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निवेदन 


इस पुस्तक में हिन्दी साहित्य के उत्तर मध्ययुग (सत्‌ १६५०-१८५० ) 
का आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है । पुस्तक, हिन्दी एम० ए० एव 
दूसरी उच्चतम कक्षाओं में हिन्दी साहित्य के इतिहास का अध्ययन-अध्यापतल 
करने वाले व्यक्तियों को ध्यान मे रखकर लिखी गयी है । अनुसन्धात के फल- 
स्वरूप जो नयी सामग्री प्रकाश में आयी है, यथासंभव उसका परृर्ण उपयोग इस 
पुस्तक में किया गया है। 

उत्तर मध्ययुग हिन्दी साहित्य के इतिहास का एक भहत्वपूर्ण युग है । 
भाषा, शैली एवं वष्यें-विषय की दृष्टि से इस युग में बहुत से प्रयोग हुए ।॥ इस 
युग के काव्य में एक ओर परंपरागत प्रवृत्तियाँ समृद्ध हुई, दूसरी ओर तयी 
प्रवृत्तियों का सूत्रपात हुआ । इस युग के साहित्य का बहुत बड़ा अंश सार्वजनिक 
एवं व्यक्तिगत प्रुस्तकालयों में बिखरा पड़ा है । उसे प्रकाशित करने की 
आवश्यकता है | 

गत कुछ वर्षो में उत्तर मध्ययुग के इतिहास से सबंधित कुछ महत्वपूर्ण 
पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। इन पुस्तकों में किसी कवि विशेष या किसी विशिष्ट 
प्रवृत्ति का अध्ययन अस्तुत किया गया है ॥ इस युग के संपूर्ण इतिहास पर कोई 
स्वतंत्र पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इस पुस्तक का उद्देदय इस कमी की पूर्ति 
करना है । 

मैं उन लेखकों का अत्यन्त आभारी हूँ, जिनकी पुश्तक्रों से इस पुस्तक के 
लिखने में सहायता ली गयी है । 

में हिम्दी साहित्य भण्डार के सचालक श्री तेजनारायण जी टण्डन का भी 
अत्यन्त आभारी हूँ जिन्होने इस पुस्तक के प्रकाशन की व्यवस्था की है । 
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शरकाशकीय 


उस्मानिया विश्वविद्यालय, हैदराबाद के डा राजकिशोर पांडेय हिन्दी 
के कुशल और अनुभवी अव्यापक ही नहीं श्षफल लेखक भी है । उत्तकी अनेक 
हिन्दी पुस्तक प्रकाशित हुई है जिनमे हिन्दी साहित्य का प्रारंम्मिक युग 
बहुत प्रसिद्ध है । उसी ग्रंथ का दूसरा भाग हिन्दो साहित्य का उत्तर मध्ययुंग 
प्रकाशित करने का सुअवसर प्रदान कर पाडेय जी ने हम पर बड़ी कृपा की है। 
इस उपयोगी कृति को सर्चाँगपृर्ण बसाने के लिए डा पाडेय ने बहुत प्रयास 
किया है। हमे पूर्ण विश्वास है कि साहित्य-जगत में इस महत्वपूर्ण कृति का 
यथोचित सम्मान होगा । 
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१. युगीन परिस्थितियाँ 


के, राजनीतिक : 


भुगज्ञ साम्राज्य का पंतन--हिन्दी साहित्य का उत्तर मध्य थुग (सन्‌ 
१६५४०-१८५० ) हिन्दी क्षेत्र के लिए आन्तरिक अशान्ति और राजनीतिक भव्य 
धसथा का युग है | औरमजेब ने अपने शासन काल (१६५८-१७०७) में साम्राज्य 
का विस्तार तो किया किन्तु अपनी अनुदार एवं अदुरदर्शी नीतियों के कारण 
साम्राज्य के विनाश का भी बीजारोपण किया । रुग्ण शाहजहाँ का बच्दी बनाया 
जाना, दाराशिकोह एवं अन्य भाइयों की हत्या, औरगजेब की हिन्दू विरोधी भीति, 
युद्धों में घन एवं सैनिक भक्ति का विनाश, आदि कुछ ऐसी बाते थी, जिनके 
कारण साम्राज्य में आन्तरिक अशान्ति का उत्पन्न होना स्वाभाविक था । पूर्वेवर्ती 
शासकों की नीति में आमूल परिवर्तन ने भी अशज्ान्ति को बढ़ाने में योगदान 
दिया । अकबर ने अपनी सहिष्णु एवं समेत्वर्यकारी नीति के द्वारा हिन्दू मुसल- 
मानों को समीप लाने का प्रयत्न किया। जहाँगीर और शाहजहाँ ने अनेक कला- 
कारों को दरबार मे आश्रय दिया | इन तीनो शासकों के समय में मुगल दरबार 
मे ईरानी और भारतीय कलाकारों का अच्छा जमाव था। औरगजेब कट्टर सुप्नी 
मुसलमान था । इस सम्प्रदाय में सौन्दर्य, ऐश्वर्य क्रौर विलास का परित्याग 
अनितार्य है । अस्तु औरंगजेब के शासन में, कला एवं सौन्दर्यप्रियता के लिए 
कोई स्थान नहीं था । उसने संगीत और नृत्य प्रदर्शन को अवैध घोषित कर दिया 
और गासनारूढ़ हीने के कुछ ही वर्षों के बाद कवियों और कलाकारों को दरबार 
से बाहर निकाल दिया । संगीत से उसे इतनी घृणा थी कि उसमे समारोहों 
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में गाये जाते वाले धार्मिक गीतो को भी निषिद्ध घोषित कर दिया उसने मद्य 
सेवन एवं वेश्या-वुत्ति पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया । औरंगजेब के इन कार्यों से 
ररबार से सम्बन्धित सामन्‍्तो एवं सामान्य जनता में भी पर्याप्त असम्तोष का 
भाव फैला । औरगजेब की हिन्दू धर्म-विरोधी तीति के कारण हिन्दू जनता में 
तो असन्तोष का भाव उत्पन्न हुआ ही किन्तु राजा और साभन्‍्त भी उसके विरुद्ध 
हो गये । इसका परिणाम यह हुआ कि उप्ते अपने शासन काल में कभी चैन से 
बैठने का अवसर नही मिला । उसे सिक्खों और भराठो से लोहा लेता पड़ा और 

अच्य कई विद्रोहों को दमन करते में घन एवं सैन्य शक्ति की अपार हानि उदासी 
पडी । 


औरंगजेब के उत्तराधिकारी कमजोर, विलासी और स्वार्थी थे । दरबारी 
सामन्‍्तों मे राज्य सत्ता हडपने के पड़यव चलने लगे। औरणजेब की सुस्यु के 
उपरात बारह वर्षों (१७०७-१६) के भीतर पाँच बादशाह दिल्‍ली की गदी 
पर बैठे । छठें बादशाह मुहम्मदशाह्‌ का शासन काल (१७१६-४८) कुछ अधिक 
समय तक रहा किन्तु उसके समय में निजाम, रुहेलों, सिक्‍खों, मराठों के युद्धों 
और नादिरशाहू एवं उसके उत्तराधिकारी अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों से 
राज्य सत्ता बिलकुल छिन्न-भिन्न हो गयी। अहमदशाह (१७४८-४४) और 
आलमग्रीर द्वितीय (१७५४-५६) नाम मात्र के बादशाह थे। उनमें न देझ्ष में 
आत्तरिक व्यवस्था स्थापित करने की योग्यता थी और न बाहरी आक्रमणों को 
रोकने की शक्ति | आलभगीर द्वितीय के बाद तीन और मुगल सम्राट -- शाहुआलम, 
(१७५४६-१८०६), अकबरशाह द्वितीय (१८०६-३७) और बहादुर शाहू 
(६८३७-१७ )--हुए थे | तीनो नाम मात्र के शासक थे 


शाहआलम अमौरो के हाथ को कठपुतली था। अमीर जो चाहे वही 
उसे करना पड़ता । उसके शासनकाल में पश्चिम से अहमदशाह अब्दाली और 
दक्षिण से मराठों ने कई हमले किये | घाहु आलम एक प्रकार से अहमदधाह 
अब्दाली के अधीन हो गया था । बाद में उसने अपग्रेजों से संधि कर लो और 
उनंका आश्रित होकर इलाहाबाद में रहने लगा । सन्‌ १५०६ में वह अंग्रेजों की 
पेशंन खाता हुआ मरा । सन्‌ १८४७ में जो देशव्यापी स्वतंत्रता संग्र/म हुआ, 
उम्चमें बहादुरक्षाह ने भी योगदान किया । बाद सें मुगलों के महलों पर. अंग्रेजों 
का अधिकार हो गया । बहादुर शाह बन्दी बना कर रंगून भेज दिया गया। वहीं 
सन्‌ १०६२ में उसकी मृत्यु हो गयी । 


औरंगजेब की भृत्यु के बाद मुगल दरबार में अमीरों के ईर्ष्या-हेष के 
: कारण बराबर षड्यंत्र चंलके स्हे + बड़े-बड़े सरदार और दरबारी तीन गुटों मे 
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विभक्त थे--हिंदुस्तानी दल, तूरानी दल और ईरानी दल। हिंदुस्तानी दल के 
नेता सैयद अब्दुल्ला ओर हुसेत अली थे। इस दल मे प्रय वे सभी अमीर और 
साभन्‍्त सम्मिलित थे जो हिंदू से मुसलमान हुए थे अथवा जिनके पू्व-पुरुष बहुत 
दियो पूर्व भारत आये थे । बहुत से हिंदू सरदार भी इस दल के समर्थक थे | 
तूरानी दल में अधिकाश मध्य एशिया के लोग थे । इस दल के नेता अमीन खाँ 
और निजामुल्मुल्क थे | इस दल के लोग सुझ्नी धर्मावलस्बी थे। ईरानी दल के 
लोग ईरान के रहने व।ले ओर शिया मत को मानने वाले थे। आसद खाँ और 
जुल्फिर खाँ इस दल के नेता थे। ये तोनो ही दल सत्ता अपने हाथ में रखता 
चाहते थे । इतके आपसी झगाड़ों के कारण भ्षाये दित्त पड़्यत्र हुआ करते थे और 
साम्राज्य में अशाति बनी रहती थी । 


सन्‌ १७०७ के बाद उत्तर पश्चिम सीमा की ओर से कई बड़े आक्रमण 
हुए | सन्‌ १७३६ में फारस के शासक नादिरशाहु ने एक बहुत बडी सेता के 
साथ भारत पर आक्रमण किया । उसके सैनिक्रों ने दिशली को लूटा और अधिकांश 
नागरिकों को मृत्यु के घाठ उतारा । मुगल स्र/ट मुहम्मदद्गाह बंदी बना लिया 
गया। अत भे नादिरशाह १५ करोड़ रुपये, असख्य हीरे-जवाहरात, दस हजार 
घोड़े, दस .हजार ऊँट, और तीन सौ हाथी लेकर ईरान लोटा । वह अपने साथ 
बुप्रस्तिद्ध लख्तताऊस भी लेता गया । उसने सिधु नदी के पश्चिम का सारा प्रदेश 
भी अपने साझ्राज्य में मिला लिया। १७४५ और ६६१ के बीच अहमदणाह 
अब्दाली ने सात बार आक्रमण किये। उसके द्वारा किये गये भीषण नर-सहाण 
और लूट मार से सरहिंद, पंजाब, दिल्ली, आगरा और मधुरा के आसपास के 
क्षेत्रों में बढ़ा हाहाकार मचा और लोगो का जीज्नन अस्त-व्यस्त हो गया । 


इन आक्रमणी के फलस्वरूप दिल्ली की रही-सही शक्ति समाप्त हो गयी । 
साम्राज्य की प्रतिष्ठा धूल भे मिल गयी और खजाना खाली हो गया | प्रादेशिक 
शासक स्वतंत्र होने लगे और देश में बहुत से छोटे राज्यों की स्थापना हो गयी । 
निजामुल्मुल्क ने हैदराबाद में स्वततर राज्य की स्थापना की, बंगाल में अलीवर्दी 
खाँ और अवध मे क्षआदत खाँ स्वतत्र हो गये । जयपुर और जीधपुर के नेतृत्व मे 
ग्राम: सारा राजस्थान स्वतंत्र हो गया । भरतपुर भें जादों और मध्य भारत मे 
क्रोदा तथा बूंदी के स्वतंत्र राज्य बन गये । दक्षिण में पेशवाओं के नेतृत्व मे मराठे 
उत्तरी भारत पर धांवा करने लगे और उन्होंने दिल्‍ली पर भी छापा भारता 
शुरू किया | मासवा, गुजरात और मध्य भारत का बहुत सा भाग उनके अधिकार 
मे आ गया भौर बे पूर्वे में बंगाल से लेकर पश्चिम में पंजाब तक चौथ वसूल 
करने लगे । 


( २० ) 
नवीन शक्तियों का अभ्युदय--हिन्दी साहित्य के इतिहास के उत्तर 
मध्य युग मे तीन महान्‌ राजनीतिक शक्तियों का अम्युदय हुआ । महाराष्ट्र मे 
शिद्ा जी ने एक सये राज्य की स्थापता की, पंजाब मे सिक्ख गरुरुओ के नेतृत्व 
में एक सुसंग्रठित सैन्य भक्ति का निर्माण हो रहा था और पूर्वी भारत मे बँग्रेजी 
की शक्ति बढ़ रही थी । 


शिवा जी ने देश को स्वतंत्र करने का सकल्प क्रिया। अपते परद्देश्य की 
पूत्ति के लिए उन्होंने साहसी मराठा युवकों की एक टोली दैयार की। उनके 
अकर्षक व्यक्तित्व, स्नेहपूर्ण व्यवहार और उच्च आदर्श के कारण उनके साथियों 
की संख्या शीघ्र ही बढ़ गयी | शिवा जी ने उन्हें सैनिक शिक्षा दी भौर कुछ 
ही दिनों मे बीजापुर भौर गीलकुण्डा रियासतों के कुछ किलों पर अधिकार कर 
लिया । प्रारम्भ में मुगल शासकों ने क्षिवा जी की उसेेक्षा की किन्तु बाद में 
उनकी बढ़ती हुई शक्ति को देख कर उन्हें भय हुआ ओर वे धिवा जी की 
दबाते का प्रपत्त करने लगे । औरंगजेब ने कई सेनायतियों को विश्वाल सेवा 
के साथ शिवा जी को दबाने को भेजा किन्तु बे असफल रहे। सन्‌ १६७४ में 
शिवाजी ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की और अपनी मृत्यु पर्यन्‍्त (१६५०) सुगलों 
और दक्षिणी रियास्ततों की भाँख का काँटा बने रहे । शिवा जी ने अपने झासन 
के भत्प काल में प्रजा! की दशा की सुधारने का प्रयत्न किया और शासन प्रबन्ध 
सुर्ंगठित किया । 


शिवा जी का मध्य थुग के महान पुरुषों मे महत्वपूर्ण स्थान हैं। बह 
केवल साहसी और बीर ही नहीं थे, राजेबीतिकुशल भी थे। उनमें पर्याप्त 
धामिक उदारता थी । वे मुसलमान संतों का आदर करते थे, मह्जिदों को 
बनाने के लिए दान देते थे और यदि युद्धों में कहीं कुरान की प्रति मिल जाती 
थी तो उसे सम्मात के साथ किसी मुसलमान के पास भेज देते थे। उनके राज्य 
में मुसलमान भी औरंगजेब के राज्य की अपेक्षा अधिक सुखी थे । 


क्षिवा जी की यृत्यु के पदचात श्रम्भू जी-की क्षयोग्क्ता और सिलासप्रियता 
के कारण ज्ास्नन सूत्र हीले पड़ने लगे ॥ सन्‌ १७४५, में आह जी- हे बीमार! 
पड़ने पर उसके पेशवा बालाजी बाजीराव ते उससे एक आज्ञा पत्र प्राष्त 
करके पेशदा को पंझे मोरुसे बसवा लिया ॥ उसके बाद शिवा जी के वंशज 
संस्म: माय के शासक रह - मये, वास्तविक सत्ता पेशवाओं के हाथ में आ गयी। 
बॉला-जी:के समध में व्मंणठा साओाज्य का विस्तार बहुत बढ़ गया'+ उत्तर 
में मराठों ने संपूर्ण राजस्थान, बतेमान उत्तर प्रदेश और फ्जाब को रौंद डाला 
और दोअगध, रुहेलखण्ड तथा पंजाब से चौथ वसूल करते लगे। पजाब में 
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अहमद शाह अब्दाली के जो हाकिम थे उन्हे भी मराठो ने निकाल बाहर किया | 
निजामुलमुल्क की मृत्यु के बाद निजाम की गद्दी के लिए जो संघर्ष हुआ, 
उससे लाभ उठा कर मराठों ने बीजापुर, औरगाबाद, दौलताबाद और बीदरु 
पर अधिकार कर लिया । बालाजी ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए भोसल।, 
होल्कर, सिन्धिया और यायकवाड़ को अपनी जागीरो का प्रबन्ध करते रहने 
का अधिकार दे दिया | बाला जी के समय में ही सन्‌ १७६१ में अहमदशाह 
अब्दाली ने पंजाब पर आफ्रमण किया । अवध के नवाब शुजाउद्दौला और 
रहेलखण्ड के सरदार नजीबुद्दौधा मराठो की लूटमार से बहुत ताराज भे। 
उन्होने इस युद्ध में अहमदशाह अब्दाशी का साथ दिया। पेशवा ने झात्रुओं को 
रोकने के लिए एक विधाल सेना भेजी। पानीपत के मैदान में भर्यकर युद्ध 
हुआ । इस युद्ध में सराठो की हार हुई। इस हार से बाला जी बाजीराव इतना 
दुखी हुआ कि उसी वर्ष उप्तको मृत्यु हो गयी। मराठों की शक्ति इस युद्ध 
के बाद बहुत घट गयी। पारस्परिक्त ईर्ष्याद्वेष और दलबन्दियों के कारण 
मराठा राज्य पाँच रियासतों मे विभकत हो गया। उनके पारस्परिक झगड़ों से 
लाभ उठाकर निजाम और मैसूर के शश्सकों ने अपने राज्य का विस्तार किया 
विदेशी शासकों से चार युद्धों के पश्चात्‌ सन्‌ १८१८ में मराठा राज्य की स्वतंत्र 
सत्ता सर्वेदा के लिए समाप्त हो गयी । 


उत्तर मध्य युग की दूसरी बड़ी राजनीतिक शक्ति सिक्‍्खों की थीं। 
सिक्‍खों के पाँचतें गुरु अर्जुन धिंह के जहाँगीर के द्वारा वध कराये जाने के 
पश्चात्‌ सिक्षखों में बड़ी जागृति उत्पन्न हुईं। गुर अर्जुन के उत्तराधिकारी गुर 
हर गोविन्द ( १६०७-४४ ) ने सिक्‍्खों को एक सैनिक के रूप में संगठित 
किया । गुर हरगोविल्द स्वयं हथियार बॉक्ते थे और राजाओं के समात दाढ- 
बाट से रहते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को मांधत खाने की आज्ञा दी और 
उन्हें सैनिक शिक्षा देकर एक छोटी-सी सेना भी तैयार कर ली। उन्होने 
अमृतसर में एक किले का भी निर्माण कराया। जहाँगीर, गुर हरगोविन्द की 
गव्िविधियों से अप्रसन्न या। उसने उन्हें बन्दी बना लिया। शाहजहाँ के समय 
में मुक्त होने पर गुरु हरगोविन्द सिंह ने भुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह कश 
दिया । उसी संमय से मुगल शासकों एवं सिक्‍्खों के बीच खुह्लमखुल्ला युद्ध का 
सुधपात हुआ । 


गुरु हरगोविन्द ख्विंह के बाद सिक्‍खों के दूसरे प्रसिद्ध गुरु तेगबहादुर हुए 
(१६६४०७५ ) । इन्होंने प्रास्म्भ में सुगलों की सहायता को । औरंगजेब की 
घोर से इन्होंने कई युद्ध भी लड़े । किन्तु बाद में औरंगजेब को इनकी बढ़ती 
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हुई शक्ति को देख कर इन पर सस्देह हो गया । उसने इन्हे राजधानी में पकड़ 
मंगवाया और दरबार में ही इनका बंध करा डाला। इनके पुत्र एवं उत्तरा- 
धिकारी गुरु गोविन्द सिंह ( १६७४५-१७०८ ) ने अपने पिता के बच का 
बदला लेने का दृढ़ निरुवणम किया। इन्होंने सिक्खों का सैनिक संगठन दृढ़ 
करते के लिए योजनाएँ बनायी । इन्हीने सिक्‍खों को शारीरिक बल की ओर 
ध्यान देने की आज्ञा दी । प्रत्येक्ष सिख अपने साम के आगे “सिंह” जोड़ने 
लगा । इन्होने सिबश्लों को केश, कड़ा, कछ, कुपाण और कंघी नाम से पाँच 
ककारो के रखने का आदेश दिया। इन्होंने सिबल धर्म मे दीथिःत होते समभ 
शर्बेत पिलाने की प्रथा डाली। पानी में बताशा डाल कर क्रपाण से घोल दिया 
जाता था और वही नव दीक्षित सिव्ध को पिलाया जाता भा। इसको सकेस 
यह था कि दीक्षित शिष्य, सिक्ख संप्रदाय का ऐसा अभिन्न अंग बन गयी 
है, जैसे बताशा पाती का। गुरु ग्रोविन्द सिह ने जाति प्रथा का अस्त कर 
दिया | सभी सिक्‍्ख एक कोटि के समझे जाने लगे । गुरु गोविन्द सिह 
ते शिष्यो को सैनिक शिक्षा दी और एक छोटी-सी सेना तैयार कर ली। संप्रदास 
के युद्ध करने योग्य व्यक्तियों को खालसा ( ईश्वर के विशेष कृपा पात्र ) बहु 
जाता था घौर घर्म के लिए युद्ध को ईइ्वरीय कार्य समझा जाता था। गुर 
गोविन्द सिंह ने कई किले बमवाये और मुगलो पर छापा मारने सगे। औरंगजेब 
को सिक्‍खों को बढ़ती हुई शक्ति को देख कर उनसे संधि करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई । उसने गुरु गोविन्द सिंह को मिलने के लिए तिसंत्रित किया; किन्तु 
उनके दिल्‍ली पहुँचने के पूर्व ही औरंगजेब की मृत्यु हो गयी । गुरु गोविन्द सिह 
ते अपनी मुत्यु के पूर्व यह आदेश निकाल दिया था कि उनके ब्राद ग्रुरु का 
पद टूट जायेगा। जिस स्थान पर पाँच दिष्य दोंगे वही उत्तकी आत्मा होगी । 
उन पांचों का निर्णय ही गुरु का आदेश होगा । 


गुरु गोविन्द सिंह की मृत्यु के बाद बंदा बहादुर ( १७०८-६४ ) उनके 
शिष्यों मे प्रधान हो गया । उसके नेतृत्व में खिक्खों ने मुगलों से कई युद्ध किये 
किन्तु उन्हें बहुत भुघिक सफलता नहीं मिली । सम १७६४ में सिक्‍्ख नेताओं 
नें पूर्ण पंजाब पर अधिकार करने के लिए एक योजना तैयार की। उन्होने 
खालसा की स्थापना की जिसमे सभी सिकख सरदारों के सैनिक सम्मिलित 
थे। खालसा ने गुंझ का स्थान ले लिया । सरदारों के संम्मिलित नेतृत्व में 
शासन कार्य चलाबा ज़ाबे लगा । खालसा मे नया सिक्का चलाया और झेलम 
नदी से सतलज तक कर सतल्लज नदी से यमुना के बीख्र का बहुत सा भाग 
अपने अधिकार मे वर लिया। छ्ात्तन की सुविध' के लिए राज्य को बारह 
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भागो में विभक्त किया गया और प्रत्येक के लिए अलग अलग सरदार नियुक्त 
किये गये । 

उदच्चीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में समूचा पंजाब रणजीत सिंह (१७८०- 
१८३६ ) के अधिकार में आ गया। वह खालसा द्वारा नियुक्त सरदार को 
पुत्नधा । १८०७ तक उसने पूरे पंजाब को अपने अधिकार में कर लिया। 
बाद में उसने पेक्षावर तक अपना राज्य विस्तार किया। वह बड़ा बीर एवं 
कुशल शासक था । उमसे एक विशाल सेना संगठित की और उसे योरोपियत 


ढंग की शिक्षा दी । उसने राज्य के लोगो की दक्शा सुधारने के लिए भी बहुत से 
प्रयत्न किये । 


रणजीतसिंह की भृत्यु के बाद पंजाब की दशा बिगडने लगी। रणजीत 
प्रिहु के उत्तराधिकारियों की अथोग्यता एवं सरदारों की स्वाथैपरता एवं विद्वास- 
पघात के कारण पजाब को कम्पनी सरकार ने सन्‌ १८५४६ में अपने अधिकार मे 
कर लिग्रा' । 


कम्पनी का साम्राज्य बिस्तार--सन्‌ १४६८ में कास्कों डि-गाभा के 
द्वारा योरोप और भारत के बीच नये मार्ग की खोज के बाद पुतंगाल, हालैण्ड, 
फ्रास, और इंगलैड मे भारत के साथ व्यापार करते के लिए कंपनियों की 
स्थापना हुई। सन १६०० में इगलैड की सम्राज्ञी महारानी एलिजबेय ने “ईस्ट 
इू डिया कम्पती” की स्थापना की । कम्पत्ती के अफसरों की कर्तव्यनिष्ठा, मुगल 
सम्राटो की करपा और इगलैड के शासकों की सहानुभृति के कोरण कंपनी ने 
पर्याप्त उन्नति की | कुछ ही समय में कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, सूरत, पटना 
आदि स्थानों में कंपनी की व्यापारिक कोठियाँ स्थापित हो गयी। देश की 
आत्तरिक अर्शाति से अंग्रेज व्यापारियों ने पूरा लाभ उठाया। उन्होंने बिना 
खुगी दिये व्यापार करना प्रारम्भ किया । मुगल साम्राज्य की शक्ति क्षीण हो 
जाने के कारण प्रायः स्थानीय अधिकारी अंग्रेज व्यापारियों से दुंगीं वंसूल करने 
में असमर्थ थे । लेकिन बगाल के तत्कालीन झासक मुशिद कुली सो ने कड़ाई से 
ऋुगी वसूल करना प्रारम्भ किया । उसने अंग्रेज व्यापारियों को यह भी आशा 
दी कि वे अपनी फोठियों के बाहय की जमीन खाली कर दें। इससे अँग्रज 
व्यापारियों को बड़ी असुविधा हुईं । उन्होंने मुगल सम्नाट के दरबार भें अपने दी 
हुत् भेजे । उतसें हेमित्टल नाम का एक डाक्टर भी था। संयोगवश उस समय 
तहकालीन मुगल सम्राट फर खसियर बीमार था | दरबार के वैद्य;हुकोमों से उसे 
कुछ साभ नही हो रहा था । हैमिल्टन के उपचार से बादशाह स्वस्थ हो' गया। 
परिणामस्वरूप सन्‌ १७१५ में कंपनी को कलकत्ता और मद्रास के आसपास के 
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३४ गाँव प्राप्त हुए तथा उसे बंगाल तथा दक्षिण भारत में बिता कर दिये व्या- 
पार करने की आज्ञा प्राप्त हो गयी । 


अलीवर्दी खाँ सन्‌ १७४१ हे ५६ तक बगाल का घूबेदार था। उसके 
जन काल में बंगाल एक तरह से स्वतंत्र हो चुका था। वह कभी-कभी मुगल 
शासकों को भेंट स्वरूप कुछ घन भेज दिया करता था। अलीवर्दी सा की सृत्यु 
के बाद उसका पोता सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठा । बह अभी नवयुबक था मर 
शासन का उसे बहुत कम अनुभव था । अँग्रेज और फ्रांसीसी व्यापारी योरोप में 
युद्ध की आशंका से चिंतित थे। वे अनुभव कर रहे थे कि यदि थयोरोप में फ्राप् 
और इ गलैड में युद्ध छिड़ा तो भारतवर्ष में भी इन दोनो देशों की कम्पनियों मे 
युद्ध प्रारम्भ हो जायेगा । इसी से दोनों भारत में अपनी व्यापारिक अस्तियों के 
आरो ओर किलाबन्दी करने लगे। घिराजुद्दौला ने उन्हें ऐसा करते से मना 
किया । चन्दननगर के फ्रासीध्तियों ने तो सिराजुद्दीला की आज्ञा मान ली, किसु 
अग्नेज व्यापारियों ने उसकी परवाह न की। इस प्रकार बगाल के नवाब और 
कंपनी में युद्ध का श्रीगणेश हुआ । सिराजुद्दोला के सिपाहियो ने कासिम बाजार 
और कलकत्ता भे स्थित कम्पती की कोठियो पर हमला किया और उन पर सहज 
में ही अधिकार कर लिया। कंपनी के सिपाही भाग खड़े हुए । सिराणुद्दौला ने 
कुछ ही समथ में बंगाल और बिहार मे कपनी की जितनी कोठियाँ थी उन पर 
अधिकार कर लिया । 


कंपनी ने कलाइब के नेतृत्व मे एक बडी सेवा मद्रास से बंगाल भें भेजी । 
कई संधियों ओर युद्धों के बाद सिराजुद्दोला और कम्पनी के सिपाहियों मे सन्‌ 
१७४७ में पलासी नाम के स्थान पर निर्णधात्मक बुद्ध हुआ,। उस युद्ध में प्रधान 
सेनापति मौरजाफर के अंग्रेजो से मिल जाने के कारण सिराजुद्दौला बन्दों बना 
लिया गया और मार डाला भया । 


पिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद मीरजाफर ( १७५७-६० ) अंग्रेजों 
की सहक्षयता से बगाल की गद्दी पर बैठा । उसने क्‍्लाइव की प्रहययता से शीक्ष 
ही सपूर्ण बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर ख़धिकार जमा लिया। भिन्‍्तु 
मीरज़ाफ़र अँग्रेजो के हाथ की कहठफुतली था. । अंग्रेज उससे अधिक से अधिक 
रुपया जोर व्यापार की सुत्रिधाएँ चाहते थे । जब और अधिक आशिक लाभ 
पहुँचाने में श्ीरुक/फ़र असमर्थ हो गया तो भेंप्रेजों ने इसे गद्दी से उतार दिया 
ओर सन्‌ १७६० से उसके .दामाद मीरकासिम को नवाब बना दिया। भीर 
कासिम से अपनी झलज्ञत्ष" प्रकट करने के लिए कपनी को वर्दबान, चट्गाँच, 
कौर, मिदन)फूर के जिले दिये. कौरः७० "“लांख रुपये 'कींसिल के संदस्यों एंव 
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अफस्त रों को भेट के रूप मे दिये । किस्तु कुछ ही दिनो मे कंपनी के अधिकारी 
मोर वासिम से भी असस्तुष्ट हो गये और उन्होने पुत्र: मौरजाफर को गद्दी 
पर बैठाना चाहा । मीर कासिम ने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह- 
आलम से सहायता ली । सन्त १७६४ में बक्सर नाम के स्थान पर तीनों की 
सम्मिलित सेना से अंग्रेजों की सेता का युद्ध हुआ । मीरकासिम 
और उसके सहयोगी पराजित हुए । युद्ध के बाद इलाहाबाद की जो 
संधि हुईं उससे अवध में अंग्रेजों की शक्ति पर्णप्त बढ़ गयी । अवध के 
नवाब ने पचास लाख रुपया हुर्जाने के रूप में दिया और अवध की रक्षा कै 
लिए अपने खच पर उसे कपनी की एक सेना भी रखनी पड़ी । बगाल में 
दोहरे शासन की स्थापना हुई । कपनी की जिम्मेद/री टैक्स वसूल करने की 
थी ओर सूबेदार की जिम्मेदारी आन्तरिक व्ण्वस्था बनाये रखने की। भीर 
जाफर के पुत्र नज्मुद्ौ्ना को अंग्रेजों ने बगाल वा सूबेदार नियुक्त किया। 
उसे आस्तरिक व्यवस्था बनाये रखने के लिए कपनी सरकार से एक निश्चित 
राशि प्राप्त होती थी । किन्तु यह व्यवस्था भी अधिक दिनो तक नही चली । 
सन्‌ १७७२ में बंगाल पूर्णतः कपनी के राज्य में मिला लिया गया और 
सूब्रेदारी प्रथा का अन्त हो गया । 


सन्‌ १७७३ में इंगलैंड की पालियामेट ने “रेग्यूलरेटिंग ऐक्ट पास किया 
जिसके अनुसार बगाल का गवर्नर, गवनंर जनरल बना दिया गया और भरद्व स 
एवं बम्बई के गवनंर उसके अधीन हो गये । इस ऐक्ट के अनुसार संधि और 
युद्ध का अधिकार केवल गवर्नर जनरल को रह गया। इस ऐक्ट के पास होने 
के बाद कंपनी की घासत शक्ति अधिक संगठित हुई और राज्य विस्तार करने 
मे उसे अधिक सुविधा हुईं! सन्‌ १७७५ से १६१८ तक मराठों से अंग्रेजों ने 
चार थुद्ध किये | परिण/मस्वरूप मराठो की स्वतंत्र सत्ता सर्वेदा के लिए समाप्त 
हो गयी ; पेशवा को आठ लाख वाधिक पेंशन दे कर पूना से बहुत दूर कानपुर 
के पास बिठूर में रख दिया गया और उसके राज्य का अधिकांश भाग अंग्रेजी 
राज्य में मिल्ला लिया गया। लार्ड हेस्टिग्ज ने (१८१३-२३) गायकवाड़, 
भींसला और सिन्धिया को संन्धि करने पर विवश किया जिसके अनुसार इनके 
शज्यों का अधिकांश भाग अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। इन राजाओं 
की स्वतंत्रता कम कर दी गयी और इन पर सियंत्रण रखने के लिए इन राज्यों 
में अँग्रेजी सेना बढ़ा दी गयी । अँप्रेजो' की क्षक्ति से प्रभावित हो कर राजस्थान 
के शासकों ने भी श्हायक संधियाँ स्वीकार कर ली और बिना युद्ध किये ही 
वे कंपनी की अधीनता में आ गये । इसी बीच मैसूर, तंजौर (१७४४) कर्मोटक 
६ १८०१ ) आदि राज्य भी कंपनी के अघीत हो गये | सन्‌ १८०४ तक उत्तर 


( २६ ) 


भारत का भी अधिकाश भाग कपनी के अधिकार में आ गया । सच १८०१ 
में अवध के नवाब ने कंपची से एक नयी सधि को जिसके अनुसार वहाँ अंग्रेजी 
सैना की सेख्या बढ़ा दी गयी और उसके खर्चे के लिए इलाहाबाद, फतेहपुर, 
कानपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं और शाहजहाँपुर के 
जिले कपनी के राज्य मे मिला लिये गये । 


सिन्ध, पंजाब, आत्ताम एवं ब्रह्मा के अतिरिक्त अस्य भारतीय प्रदेशों 
पर अधिकार करने के पश्चात्‌ कपनी के झासकों ने कुछ समय साम्राज्य को 
सभठित करते भे लगाया | योरोप मे इंगलैड, नेपोलियन बोना पार्ट के विरुद्ध 
युद्ध कर रहा था । इसलिए भारत मे अंग्रेज युद्ध से बचना भी चाहते थे । 
लाई मिण्टों ( १८०७-१३ ) ते भारतीय सीमाओं को सुरक्षित करने के 
उद्देश्य से फारस, अफगानिस्तान, पिस्ध एवं पंजाब के शासकों से संध्रिकी। 
सन्‌ १५०३ में अमृतसर की संधि के अनुसार पजाब के शासक रणजीते सिंह 
एवं कपनी ने एक दूसरे के साथ स्थायी मैत्री का व्यवहार रखते का निररय 
किया । कंपनी ते वचन दिया कि वहू सतलज के उत्तर रणजीत सिंह के राज्य 
मे या उसकी प्रजा के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी । रणजीत सिह 
नें सतलज के दक्क्षिण उतनी ही सेना रखें का बचन दिया जो उसके राज्य 
की रक्षा के लिए आवश्यक थी । उसने यह भी बादा किया कि वह अन्य 
पड़ोसी सिक्ख राज्यों के मामले में किसी प्रत्तार का हस्तक्षेप नहीं करेगा 
इसी प्रकार की एक संधि कंपनी ने सिन्‍्ध के अमीरो के साथ भी की। सिन्ध 
के अमीरों ने दादा किया कि वे अपने राज्यो से फ्रांसीसियों को निकाल देंगे 
और किसी विदेशी सेना को अपने राज्य से जाने की अनुमति नहीं देंगे । 


किन्तु योरोप में युद्ध समाप्त होते ही कंपनी ले भारत में पुनः साम्राज्य 
विस्तार की नीति को अपनताया। भारतीय शासकों पर संधि की झछर्तोंका 
उल्लंघन करने का दोषारोपण करके राज्यों को कंपनी के राज्य मे मिला 
लिया गया। सन्‌ १८४३ में सिन्ध ओर सन्‌ १८४८ में पञजाब कंपनी के राज्य 
मे सम्भिलित कर लिये गये । 


कई छोटे-छोटे राज्य बिना युद्ध के ही कंपनी के राज्य में मिला लिये 
गये । सत्तारा,, झाँसी और नागपुर के राजाओं को कोई औरस' पुत्र नहीं था। 
कपनी के झासको ते इन राजाओ ,को गोद लेने की अलुमधति नहीं दी और 
कौई उत्तसप्रिकाश न होने. का .बहाता बना कर इन राज्यो को अँपग्रेजी राज्य 
में सम्मिलित कर लियी.गंया॥ -कुछ झाजाओं पर अयोग्यता, अकप्ेग्यता और 
कुझबन्द का दोणारोपण किया गयां। इस आधार प्र कचार (१०३१), कुर्ग 
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(१८३४), जयस्तिया ( १८३५ ), के राजाओं को गद्दी से उतार विया 
गया और थे राज्य कंपनी के राज्य में सम्मिलित कर लिये गये। अवध का 
अधिकांश भाग कई संधियों में कंपनी के राज्य का अंग बन चुका था। सन्‌ 
१८५६ में कुशासल के अभियोग मे वहाँ का लवाब वाजिदअली शाह गद्दी से 
उतार दिया गया और समूचा अवध का राज्य कपनी के राज्य में मिला दिया 
गया । 


इस प्रकार हिन्दी साहित्य के इतिहास के इस युग के समाप्त होतै- 
होते समूचे भारत मे कपनी के राज्य की स्थापना हो चुकी थी। अधिकांश भाग 
पर उसका सीधा शासन था और शेष भाग पर देशी राजाओं का अधिकार 
था जो सभी बातो में कपती की इच्छा के अनुसार आचरण करने को 
बाध्य थे । 


ख. आधिक ध्थिति : 


मुगलो के आगमन के पूवव देश में प्राय: अश्ञान्ति रही। निरन्तर बुद्धो 
एवं राजनीतिक परिस्थितियों की अस्थिरता के कारण देश की आर्थिक सपन्नता 
को बड़ा घकका पहुँचा। सुगलों ने अराजकता का अस्ख करके सवाक्त केन्द्रीय 
शासन की स्थापना की । इससे उद्योग, व्यापार एवं कृषि की उन्नति हुई । पूर्ववर्ती 
मुगल शासक बड़े ठाठ-बाट से रहते थे। उनकी देखा-देखी विभिन्न पदों पर 
नियुक्त अमीर और सरदार भी बड़ी शान-शौकत का जीवन व्यतीत करते थे | 
वे सुन्दर सूती, ऊनी और रेशमी कपड़ों का उपयोग करते थे और भाति-साँति 
के आभूषण एवं जवाहरात धारण करते थे और उनकी मावश्यकता की पूर्ति 
के लिए देश भे विलासिता की सामग्री का पर्याप्त निर्माण होता था और कुछ 
बस्तुओ का विदेशों से भी आयात होता था। सूरत, भड़ोंच, कालीकठं, गोवा, 
मछलीपट्टम आदि बन्दरगाह व्यापार के प्रभुख केन्द्र थे जहाँ से देशी बस्तुओं का 
निर्यात और विदेशी वस्तुओं का आयात होता था। बाहर से मोती, शराब, 
मेवे, घोड़े और युद्ध की सामभ्री देश में मगायी जाती थी और यहाँ से सूती, 
ऊनी, रेशमी कपड़े, सोने चाँदी का सामात, अफीम, नील, लकड़ी और पत्थर 
की सुन्दर चीजें बाहर भेजी जाती थीं। मुगल शासकों ने कृषि की उस्चति पर 
अधिक ध्यान नही दिया, किंतु फिर भी स्थिर वातावरण के कारण उत्पादन में 
वृद्धि हुई । ध्ुगल शासकों एवं उनके सामब्तो के द्वारा बहुत से भवनों का 
निर्माण हुआ जिससे बहुत से कारीगरों एवं मजदूरों को जीविका प्राप्त हुई । 


पूर्व मध्य युग में आथिक दृष्टि से समाज दो वर्गों में विभक्त था। एक 


( ६८ ) 


वर्ग 'सामन्तों, सरदारों एवं दरबार से सम्बन्धित अन्य व्यक्तियों एवं बड़े-ब डे 
व्यापारियों” का था जो वैभव एवं विलासितापुर्ण संपन्न जोवन व्यतीत कर रहा 
था। दूसरा वर्ग किसान, मजदूरों एवं उच्च वर्ग की सेवा में तियुक्त व्यक्तियों वा 
था, - जो अपेक्षाकृत अभावप्रस्त सामान्य जीवन व्यतीत कर रहा था। किंतु 
इस वर्ग के व्यक्तियों को भी जीवन की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति में 
किसी अ्रवार की कठिनाई नहीं होती थी । 


आलोच्य काल में भी समाज में उच्च और निम्त, दो ही वर्ग थे । 
मध्यम वर्ग एक प्रकार से समाप्तप्राय था। देश मे केन्द्रीय शासत के अभाव 
एवं उसके छोटे छोटे राज्यों एवं जागीरों मे बेंट जाने के कारण उच्च वर्ग के 
व्यक्तियों की सख्या का अनुपात बढ़ गया था यद्यपि उनकी साधन-सम्पन्नता 
पहले की अपेक्षा कम हो गयी थी। बुद्धों में आक्रामक और जाकरान्‍ता को असीम 
घत व्यय करना पड़ता था। वटस्थ राज्यों को भी भावी आक्रमणों के भव 
से पर्याप्त घन सुरक्षा साधनो के जुटाने मे खर्च करना पड़ता था| पूर्व मध्य 
थुग की शान-धोकत की आदतें इस युग में उच्च बर्ग के लोगों को उत्तराधिकारी 
के रूप में प्रप्त हुई थी। कठिन आथिक परिस्थितियों में भी उन्हें बहुसस्यक 
स्त्रियों भरे हरम, दरबार के कवियो, कलाकारों, भाँड़ों कौर विदूषकों एबं मनो- 
रुजन के अन्य साधनों पर बहुत अधिक धव व्यय करना पड़ता था | इत सवा 
आयोजन तत्कालीन झासको एवं अन्य उच्च वर्ग के लोगो के लिए केवल अपनी 


व्यक्तिगत इच्छापूर्ति के लिए ही नहीं वरन्‌ सामाजिक मर्यादा बनाये रखने के 
लिए भी आवह्यक था | 


इस युग के आंशिक दुष्ट से निम्त वर्ग के लोगों में किसान, मजदूर, 
व्यापारी और कलाकार विशेष रूप से उल्लेखनोय हैं। पू्वे मध्य युग मे अधि” 
काश प्रतिभाशाली कवियों को किसी के आशक्ष+ की आवद्यक्रता नहीं थी।॥ 
उनके जीवन का निश्चिचत लक्ष्य था जिसके मनव और प्रचार में उन्होंने अपने 
कवि जीवन का प्रत्येक क्षण अपित किया। इन लोगों से कभी दरचारों के 
आश्रय की आकृरक्षा नहीं की और जब कभी उन्हें दरबारों में आने का 
निमत्रण दिया गया तो प्रायः उन्होंने उसकी भी सवहेलता की | केशवदास जैसे 
कुछ कवि जो राज्यालशित थे उन्हें भी दरबार में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। 
आश्रयदाता राजाओ की साधन-सम्पन्नता के कारण वे भी राजाओ-सा ही वेभव- 
पूर्ण जीवन- व्यतीत ऋरते थे । आलीच्यकाल में अधिकांश कवि और कलाकार 
राज्याथित थे.। “इस धुंग में मी कुछ शासक काव्य और कला के प्रेमी थे। 
वे कवियों ओर कलाकाहों.. का पर्याप्त सम्मान करते थे और उन्हे पर्याप्त 
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अशिक सुविधाएँ भी प्रदान करते ये। कसितु अधिकांश झ्ासको ने परस्वरा का 
अनुसरण एवं साम/जिक मर्यादा का पालन करने के लिए कवियों एवं कला 
कारो को आश्रय दिया । उनके दरबार में माड़ों, विदृषक्ों एवं गवयों से अधिक 
महत्वपूर्ण स्थिति कवियों और कलाकारों की नहीं थी। साधन सम्पन्नता के 
अभाव में इस युग के राजा एवं जागीरद/र इनकी आश्थिक दुष्टि से अधिक सह्दी- 
यता करने की स्थिति में नहीं थे । इन कारणों से कवियों एवं कलाकारों की 
स्थिति इस युग में आ्िक दृष्टि से निम्न वर्ग के व्यक्तियों से बहुत अच्छी वहीं 
थी । राजतीतिक अस्थिरता के कारण उन्हे जाजीवन एुक दरबार में आश्रय 
प्राप्त नहीं होता था। जीविका की खोज में उन्हे एक दरबार से दूसरे दरबार 
में भटकता पड़ता था और कभी कभी वृद्धावस्था में बाध्य होकर त्यायमय जीवन 
व्यतीत करना पड़ता था । 


इस यूग में अशांति, अव्यवस्था एवं निरन्तर युद्धों के कारण देश के 

उद्योग और व्यापार को भारी घतका लगा। बहुत से व्यापारिक और औद्योगिक 
स्द्र बिलकुल नष्ट हो गये। देश के उद्योग और व्यापार पर अज्षांति और 
अव्यवस्था से उतना अधिक घातक प्रभाव नहीं पड़ा जितना इस युग के उत्तराद्ध 
में कंपनी की व्यापारिक नीति के कारण पड़ा। इस युग के पूर्वाद्धे मे देश के 
बहुत से नगर उद्योग-घधों और व्यापार के केन्द्र थे और ब्राथिक दृष्टि से 
सामान्यते: सम्पन्न थे। हिन्दी क्षेत्र भें दिल्‍ली, बनारस, ग्राजीपुर, फैजाबाद, 
लखनऊ, कालपी, बाँदा, कानपुर, आगरा, इटावा, छपर।, चुवार आदि नगर उद्योग 
धन्धों ओर व्यापार के केन्द्र थे । इच मगरो में वस्त्र, आभूषण, साज श्यूंगार की 
सामग्री, दैनिक जीवन के उपयोगी पदार्थों एवं युद्धोपयोगी वस्तुओं का व्यापार 
हीता भा । इन नगरो के आस-पास गाँवों और कस्बों में बहुत से छोटे-बड़े उच्चोग 
केन्द्र थे जहाँ से बड़े नगरो को व्यापार सामग्री प्राप्ठ होती थी। अंग्रेज व्यापारियों 
एवं ब्रिदिश सरकार की नीति के कारण इस देश के उद्योग और व्यापार को 
बड़ी हानि पहुंची । कंपनी के अधिकारी भारतीय उद्योग-पन्धो की नष्ट करके 
इस देश को इगलैड के उद्योग धंधों के लिए कच्चा माल तैयार करने वाले 
उपबिवेश के रूप में देखना चाहते थे । इसी नीति के कारण ईस्ट इण्डिया कंपनी 
ते भारतीय उद्योग-धंषों के विकास में यथासंभव अधिक से अधिक बाघाएँ 
उपस्थित की । भारत का बना हुआ कपड़ा योरोप और एशिया के बाजारों मे 
बिकता था । ढाके की मलमल एवं अन्य प्रकार के सूती एवं रेशमी वस्त्रों की 
माँग कप्त करते के लिए उस देश मे भारी आयात कर लगाया गया और इगलैंड 
के बचे हुए वस्त्र बिना किसी कर के भारत में सस्ते मूल्य पर बिकने लगे । 
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योरोप में बाष्प शक्ति द्वारा सचालित करघो एवं अय मशीनों के आविष्कार से 
भारतीय करघा उद्योग को बडा धक्का पहुँचा। उन्नीसवीं झताब्दी के प्रथम 
दशक में युद्ध के कारण योरोप के देशों में इंगलैड के बने हुए माल को खपत बन्द 
हो गयी । ऐसी स्थिति में इंगलेड के व्यापा रियो ने भारत में कम्पनी के व्यापारिक 
एकाधिपत्य के विरुद्ध आवाज उठाई और सन्‌ १८१३ के चा। टदंर में कम्पनी का 
व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया । इगलैड क्री बहुत-सी व्यापारिक 
कम्पनियों ने भारत में व्यापार प्रारभ किया । प्रतियोगिता मे इंगलैंड की बसी 
वस्तुएँ भारत में अपेक्षाकत अधिक सस्ती बिकने लगी और भारत की बनी वस्तुओं 
की माँग इस देदा में भी कम होते लगी । इस प्रकार सन्‌ १८२३ तक इस देश के 
प्रायः सभी उद्योग-घण्ने नष्ट हो गये और यह देश एक क्षषि प्रधान देश रहू गया। 


भारतीय अर्थ व्यवस्था मे कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है । यद्यपि पूर्ण 
मध्य युग में आ्थिक दृष्टि से क्रिसान बहुत अधिक श्षम्पन्न नहीं थे किन्तु दैनिक 
आवश्यकताओं की पूर्ति मे उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती थी । 
कालोच्य काल में राजनीतिक अव्यवस्था एवं अराजकता के कारण देश के किसानों 
को भी पर्याप्त कठिनाई का सामना करना पड़ा किस्तु फिर भी आधिक दृष्टि से 
वे आत्म-निर्भर थे । किसान परिवार के भरण-पोषण के लिए पर्याप्त अन्न उत्पन्न 
कर लेता था और आवश्यकता की अन्य वस्तुएँ उसे गाँव में ही प्राप्त हो जाती 
थी। अँग्रेजों के आने के पूर्व भूमि पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार त होकर 
राज्य का अधिकार होता था । गाँव की भूमि वहाँ के किसानों मे राज्य की 
क्षीर से वितरित की जाती थी । खेती करने के साधत हल-बैल आदि किसान के 
अपने होते थे । किसान गाँव के खुखिया के सामान्य नियन्नण में खेती करता था 
और उसी के द्वारा अपना लगान राज्य के खजाने में जमा कराता था। आलोच्य 
काल के अन्तिम सो वर्षों में कंपनी के शासन काल में देश की कृषि पर क्षब्छे 
और बुरे दोनो प्रकार के प्रभाव पड़े । शान्ति स्थापित हो जाने के कारण क्रृष्रि 
की उश्नति हुई और बहुत-सी बंजर पड़ी हुई जश्नोन पर खेती होने लगी । किल्‍्सु 
कंपनी सरकार की कर-नीति के कारण किसानों की दशा पर अतिकूल प्रभाव भी 
पड़ा । कंपनी सरकार ने किसानों से कर कसूल करने के सम्बन्ध में बहुत से 
प्रयोग किये जो किसानो के लिए कष्टदायक और असफल सिद्ध हुए। कंपनी के 
शासन के प्रारम्भिक दिनों में सरकार ने प्रत्येक किश्तास से अलग-अलग सम्बन्ध 
ऋयापित-कड़ने का फ्रयत्त किया । कंपनी सरकार के द्वारा प्रारंभ में अल्पकालीस 
बन्दोबस्त की प्रथा जारी की गयी और बाद में इस्तमरारी बन्दोबस्त एवं किसानों 

से लगाव वसूल करने की जिम्मेदारी जमींदारों को देने की प्रथाएँ घलायी गयीं 





मनभाना लगान वसूल किया जाने लगा, इससे भी किसानों की आथिक 
कठिनाई बढ़ी । कुछ इतिह्ासकारों की सम्मति में देश की आर्थिक स्थिति पर 
पिछली अराजकता एवं राजनीतिक अव्यवस्था का उतना अधिक घातक प्रभाव 
नहीं पडा, जितना कंपनी के भूमि कर सम्बन्धी नीति से हुआ । बहुत से किसानों 
की खेती-बारी नष्ट हो गयी । फिसानों के आश्रित बढ़ई, लोहार, हजाम आदि 
पेशे के लोग भी बेकार हो गये और आधिक संकट सहत करने को विवश हुए । 


उद्योग धंधो, व्यापार एवं कृषि के तष्ट होने से कंपनी के शासनकाल में 
देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त सोचनीय हो गयी ! 


(ग) सामाजिक-- 


पूर्व मध्य युग में विभिन्न भक्ति आदोलनो ने छुआ-छूत, ऊँच-मीच का भेद 
भाव मिदाने का बड़ा प्रयत्त किया | किन्तु “जाति पाँति पूछे नहिं कोई, हरि को 
भज सो हरि का होई” की क्रियान्विति कुछ ऊँचे भक्तों एवं उनके संप्रदा्ों तक ही 
सीमित रह गयी । सामान्य जनता पर इसका बहुत कम प्रभाव पड़ा । आलोच्य 
काल में हिन्दू-समाज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैश्य और शूद्र इन चार वर्णों में विभाजित 
था। कुलो, गोत्रो और निवास स्थानों के आधार पर ये चार वर्ण भी अनेक वर्गों 
उपवर्गों में विभक्त हो गये थे | व्यवसाय बौर जीविका के आधार पर सुनार, 
लुहा र, बढई, माली, तेली, दर्जी, भाट, जुलाहा, कोइरी, पासी आदि कई जातियाँ 
और उपजातियाँ वैद्यो और शूद्रों मे बन गयी थी। इन वर्गों एवं उपवर्गों में 
खान-पान, विवाह आदि अपनी ही जाति के लोगों तक सीमित था। घामिक 
और आध्यात्मिक दृष्टि से ब्राह्मणों का अन्य वर्ग के लोगो पर प्रभव्व था। वे 
पुरोहित, पुजारी और गुरु के रूप मे दो पृज्य थे ही शासन मे भी बहुत से क्राह्मण 
महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त थे। संस्कारों एवं अन्य धार्मिक अवसरों पर कर्मकाण्डी 
ब्राह्मणों को पर्याप्त धन मिलता था, राजाओं एवं जागीरदारों की ओर से कुछ 
ब्राह्मणों को जागीरे भी प्राप्त थी। भदिरों एुवं मठों के पास पर्याप्त संपत्ति थी 
ओर इसमे ब्राह्मण, पुजारी एवं मठाधीश्न के रूप में प्रतिष्ठित थे। इस प्रकार 
अधिकांश ब्राह्मण आशिक दृष्टि से सम्पन्न थे किन्तु उनकी प्राचीन तेंजस्विता 
और त्याग की बृत्ति समाप्तप्राय हो चुकी थी। कुछ मिस्‍्न श्रेणी के ब्राह्मण 
खाता बनाने एवं पानों पिलाने भादि का भी कार्य करते थे । वर्ण व्यवस्था से 
इुस़रा महत्वपूर्ण वर्ग क्षत्रियों का था। इस युग में भी कुछ राज्यों में क्षत्रिय 


रा 
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शासक थे, कुछ विभिन्न राज्यों की सेनाओ में ऊँचे पदों पर नियुक्त थे और कुछ 
सैनिकों के रूप मे अपनी जीविका उपाजित करते थे । सिन्तु एक जाति के रूप मे 
'क्षत्रियों का भी पुराना गौरव समाप्त हो गया था । अधिकांश क्षत्रिय विलासिता 
का जीवन व्यतीत कर रहे थे और नशीली वस्तुओं के सेवन से उनके जीवन थी 
क्रियाशीलता नष्ट हो गयी थी | वैश्यो और शूद्रो की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। 
उद्योग और व्यापारों के नष्ट हो जाने के कारण अधिकांश वैश्य बहुत अधिक 
सम्पन्न नही रह गये थे । व्यापार की पवित्रता समाप्त हो चुकी थी ओर येन-केन 
प्रकारेण आर्थिक लाभ उठाता उनके जीवन का परम लक्ष्य बन चुका था। 
अधिकांश शुद्र सबर्ण जातियों की सेवा मे अपनी जीविका का उपार्जन करते थे । 
में उनके साथ उठ-बैठ नहीं सकते थे। कुछ शूद्ध अस्पृश्य थे। शूद्र समाज मे 
उपेक्षित थे और उन्हे हीन दृष्टि से देखा जाता था। वर्ण-व्यवस्था के अस्तर्गत 
कोई व्यक्ति अपना वर्ण छोड़कर दूसरा नही ग्रहूण कर सकता था । आचार-विचार 
एवं खान-पान सम्बन्धी नियम कठोर थे और उनका उत्लेंधन सामान्य व्यक्तियों 
के लिए सम्भव नहीं था। 


सम्मिलित कुटुम्ब प्रथा सामाजिक जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण भंग था । 
प्रत्येक कुदुम्ब का एक मानिक होता था । उसके नेतृत्व में कुटुम्ब के समस्त 
कार्यो, का सचालन होता था। उसकी मृत्यु के बाद उसका ज्येष्ठ पुत्र 
उत्तराधिकारी होता था। सामाजिक जीवन में विचाह प्रायः अनिवाय था। 
प्रत्येक स्त्री पुरुष को विवाह करना पड़ता धा। स्तान के विवाह का उत्तर- 
दायित्व माता-पिता पर होता था। सामान्यतः लड़को का विवाह सात-आझ 
वर्ष की आयु मे और लडकियों का विवाह चार-पाँच वर्य की आयु में ही कर 
दिया जाता था। विवाहोत्सव बड़ी घूम-घाम से सम्पन्त होते थे। इस अबसंर 
पर खूब खुशी मनायो जाती थी, नाच गान का आयोजन होता था और गरीबों 
और ब्राह्मणी को दान दिये जाते थे। बहु-विवाहू झास्त्र-बचिहित होने पर भी 
धाम्रान्य लोग कई विवाह नही करते थे किल्सु स्त्री के बध्या होने पर पुरुष दूसरा 
विवाह कर लेते थे। सपन्न लोग्रें,. शाजाओं और सामम्तों के वहाँ बहुती-सी 
स्वियाँ होती थी कि्तु वेघता प्रथम विवाहिता पत्ती को ही प्राप्त होती थी 
ओर उंचको संतान को ही उत्तराबिकार प्राप्त झेता था। बाल-विवाह के साथ 
वृद्धविवाह की प्रथा-भी श्रचलित थी । बुद्ध पति की मृत्यु के बाद युवा पत्ती को 
वैधव्य जीवन व्यतीत ऋरता पड़ता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्यों में स्त्री के 
लिए ..पुर्वाववाह की+ अथ::अचलित नहीं थी । ऊँचे वर्णों में सदी की प्रथा भी 
प्रचलित थी | स्त्रियाँ मृत पति के शव के साथ: चिता में जलकर भरन्‍्म 
ही अती थी | ज्भी कनी उच्छा न रहते टरए श्री लोक-मर्यादा के भय से स्थ्रियों 
कक 
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को सती होने को बाध्य होना पड़ता था। शूद्र स्त्रियों में पुनविवाह की प्रथा 
प्रचलित थी । 


आलोच्य काल मे स्त्रियों मे पर्दे की प्रथा प्रचलित थी । परिवार में उनके 
रहने के अलग स्थान होते थे । पति भी अपनी स्त्री से सबके सामने बात नही 
कर सकता था । उच्च कुल की स्त्रियाँ घर से बाहर नहीं निकलती थीं। यदि 
विशेष अवसर पर उन्हे बाहर तिकलना पड़ता था तो वहाँ भी उनके लिए 
पर्दे की व्यवस्था की जाती थी । 


इस युग में लोगों मे अत्धविश्वास' एवं रूढिवादिता भी पर्याष्त मात्रा में 
थी। लोगों को शुमाशुभ दिनो, तिथिषों, मुह॒तं, झाड़-फूंक, भूत-प्रेत आदि 
विष्वास था | लोग बहुत सी बीमारियों को देवी प्रकोप समझते थे और रोग 
मुक्त होने के लिए देवी-देवताओं की पूजा करते थे | बलि की प्रथा भी प्रचलित 
थी । कुछ देवी-देवताओं के मंदिरों मे पशुओ का बलिदान होता था और कही - 
कही पर बलि भी दी जाती थी । ज्योतिष मे लोगो का अत्यधिक विश्वास था। 
शुभ-कर्म, यात्रा, युद्ध आदि अवसरों पर लोग कायें प्रारम्भ करने के लिए 
ज्योतिषियों से सलाह लेते थे । 

सन्‌ १८४३ में दास प्रथा-निवारक ऐक्ट के पास होने के पूर्व देश में दास 
प्रथा भी प्रचलित थी। दासो का अपना कोई स्वतत्र अस्तित्व नहीं था। वे 
खरीदे-बेचे जाते थे । कभी-कभी ऋण चुकता न करने के कारण लोग दास बना 
लिए जाते थे, आजन्म उन्हे अपने मालिक की सेवा करनी पड़ती थी ! 


शिक्षा की दृष्िट से भी समाज की बहुत अच्छी दशा नहीं थी । प्राचीन 
आश्रम और गुरुकुल समाप्त हो चुक्रे थे। स्थान-स्थान पर संस्कृत पाठशालाए 
थी, जहाँ उच्च वर्ग के हिंदू, सस्कृत साहित्य, व्याकरण, न्याय, दर्शन आदि का 
अध्ययन करते थे। हिंदी क्षेत्र में काशी विद्या का प्रमुख केन्द्र था जहाँ प्राचीन 
पद्धति पर धर्मे-दर्शन, विज्ञान आदि का अध्ययन-अध्यापन होता था। कुछ 
लब्धप्रतिष्ठ पष्डित अपने घरों पर छात्रो को विद्या-दान करते थे । इसी प्रकार 
मुसलमान मक्तबो में फारसी-अरबी का अध्यापन करते थे। अधिकांद व्र्याक्त 
साधारण शिक्षा प्राप्त करते के बाद घर पर ही पैतृक व्यवसाय की शिक्षा प्राप्त 
करते थे । इस युग में स्त्री-शिक्षा का प्रचार नहीं था। पत्नीत्व और मातृत्व 
स्त्रियों के जीवन का चरम लक्ष्य था । घरेलू काम-क्राज की शिक्षा उन्हें घर पर 
ही प्राप्त हो जाती थी । 


आलोच्य काल में लोगो को वस्त्राभुषणों का बड़ा शौक था। धर्ते 
निर्ेस सभी प्रकार के व्यक्ति अपनी आथिक स्थित के अनुसार अच्छे से अच्छे 
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वस्वाभूषण धारण करने का प्रवत्व करते थे । घती वर्गे की स्त्रिर्या सिर से पैः 
तक विविध प्रकार के जाभूषणों से लदी रहती थी। निम्त वर्ग को स्थिय 
सरते आभूषण धारण करती थी, किन्तु उनके पास भी अनेक प्रकार के भा भूषण 
होते थे । कुछ वर्य के पुरुष भी आभूषण घारण करते थे । वे कानी में सीने 
जड़ाऊ बालियाँ और हाथो में सोने या चाँदी के कड़े पहलते थे । कुछ पुरुष 3 
में भी कड़े घारण करते ये । स्व्रियो की भाँति पुरुषों मे भी अपने को पूर्णतः 
घुसण्जित रखने की प्रवृत्ति थी | धनी वर्ग के पुरुष धोती, चुस्त पाजाम के ऊपर 
मंगरखा या जामा पहनते थे । पैरो में जड़ऊ जूते और सिर पर साफा बाँधते 
थे या जड़ाऊ टोपी पहनते थे । सामाम्यत, इस युग के स्त्री-पुरुषों से बनाव- 
आगार की प्रति बहुत अधिक थी । 


घ. धाभिक--- 


घामिक दृष्टि से हिंदू और मुसलमान बहुत से संजदायों में विभक्त थे। 
अधिकांश हिन्दू शिव, शक्ति या विष्णु की पुजा करते थे । वेष्णव धर्में की अपेक्षा 
दौव एवं जाकत मत का प्रवार कम था | शवों एवं शाक्तों में बहुत सी भमकर 
एवं वीभत्स साधना-पद्धतियाँ प्रचलित थी। राम एवं कृष्ण भक्ति के आकर्षक 
स्वरूप ने बहुत-से लोगों को अपनी और आकाषित क्रिया | इस युग में राम- 
भक्ति का पुनरुत्थात रसिक सम्प्रदाय के रूप मे हुआ। इस संप्रदाय के भक्तों मे 
पिता-पुत्र, माता, भाई, सस्ता, सखी आदि रूपों में अपने को प्रतिष्ठापित करके 
राम-सीता के साथ व्यक्तिगत सम्बन्धों की स्थापना की। इस थुग के सखी 
संप्रदायों के भक्त राम-सीता की आंगार लीक्षाओ का और वात्सल्य भाव के 
भक्त उनकी बाल लोलाओ का ध्यान करते थे। आगे चलकर भाधुये भक्ति 
भावता में तत्युखी साखा और स्वसुखी शाखा नाम से दो सम्प्रदायों का प्रव्तेन 
हुआ। तत्युखी शाखा के भक्त अपने को सीता की सखी के रूप में और स्वसुखी 
शाखा के भक्त अपने को सीता के प्रतिरूप के रूप से देखते थे | अयोध्या, जनकपुर 
ओर चित्रकूट रामभक्ति के सम्प्रदायों के प्रभुख केन्द्र थे । 


कृष्णभक्ति सम्प्रदाय निबा्क, गौणीय, बल्लम, राधा-वल्लम एवं संल्ी 
सस्त्रदायों में विजक्त था। इन सम्रदायों की स्थापना पूर्व मध्य युंग में हो चुकी 
थी । इस युभ में वशी अलि जी ने “ललित सम्प्रदाय” माम से एक नये संप्रदाय 
की जभ्री स्थाप्रना की। पूवे मध्य युग में ही राधावल्लभ एवं सखो संप्रदाय 
की साधना प्रडतियों का प्रआाव, अन्य कृष्ण भक्ति संप्रदायों पर पड़ने 
सम थो। इस युग में ग्रह प्रभमव अधिक व्यापक हुआ | ऐसे सम्प्रदायों, 
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जिनमे इतर लीलाओ को स्थान प्राप्त था, में भी राधाकृष्ण की श्रृंगारिक 
लीलाओ को अधिक महत्व दिया जाने लगा। क्ृष्णभक्ति के आकर्षक स्वरूप से 
प्रभावित होकर प्रणामी संप्रदाय और शुक्र सम्प्रदाय जैसे निगु णोपासक सम्प्रदाग्रों 
ने भी क्रृष्णभक्ति की साधना पद्धतियों को स्वीकार कर लिया। पूर्व मध्य युग 
की भाँति इस युग में भी मथुरा और वृन्दावन, क्ृष्ण-सक्ति सम्प्रदाबों के प्रमुख 
केन्द्र बने रहे । 


राम और कृष्ण भक्ति सम्प्रदायों के मन्दिर पर्याप्त सम्पन्न थे । दान- 
दक्षिणा में मन्दिरों को पर्याप्त घन प्राप्त होता था । कुछ सन्दिरो के पास जमीन 
जायवाद भी थी । साधक यद्यवि सामान्य जीवन व्यतीत करते थे किन्तु मच्दिर 
में भोग चढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे व्यंजनों का आयोजन किया जाता था । 
दैनिकी एवं वाषिकी सेवाओं का अथोजन भी बड़ी सज धज एवं घृमघाम के साथ 
सपन्न होता था । 


पूर्व मध्य युग के निगुण भक्ति सम्प्रदाय की परम्परा इस युग मे चलती 
रही । कबीर के परलोक गमने के पश्चात्‌ उसके शिष्यों ने “कबीर पथ" का 
संगठन किया । इन दोनो प्षों के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के पूर्व मध्य युग 
में कई अन्य निर्मुण भक्ति सप्रदायों को स्थापना हो चुकी थी, जिनमे लाली 
पथ्च, दादू पथ, निरंजती स्प्रदाय, बावरी पथ और मलूक पंथ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । उत्तर मध्य युग मे प्रत्येक प्रभावशाली सत्त ने अपनी विचारधारा 
के प्रचार के लिये नए सप्रदाय के प्रवर्तेत का प्रयास किया। इस थुग में घामी 
सप्रदाय, सतनामी मप्रदाय, धरनीइवरी संप्रदाय, चरणदासी सम्प्रदाय, गरीब पथ 
और रामसनेही सम्प्रदाय के नाम से नये सप्रदायों की स्थापना हुईं। ये सम्प्रदाय 
भी विभिन्न गहियो या मठो के नाम पर अनेक शाखाओ-उपशास्ताओं में विभकत 
हो गए । इन सभी सम्प्रद्ायों का मूल आधार गिर्गुण भक्ति भावना है। कुछ 
बाह्य विधि विधानो मे विभिन्नता होने पर भी इत सम्प्रदायों को सूल चिन्तन 
पद्धति में पर्याप्त समानता है | इस थ्रुग के संतों ने अपनी ल्लाघना पद्धति दो 
युगीन परिस्थितियों के अनुकूल ढाला और अन्य धर्मों एवं सम्प्रदायों की विच र- 
घारा के साथ समन्वय स्थापित किया | पूर्व मध्य युग में सतो का ध्याच हिन्दू 
और इस्लाम घर्म की ओर ही था। उस युग में संतों ने या तों इन धर्मों के 
वाह्मयाडंबरों की निम्दा की या इन धर्मो की मूलभुत एकता पर जोर दिया। उत्तर 
मध्य युग में देश में बहुत-से ईसाई मिशतरियों की स्थापत्ता हो चुकी थी । अस्तु, 
कुछ संतों का ध्यान ईसाई मत की ओर भी जाने लगा था । धामी सप्रदाय के 
प्रवर्तेक संत प्राणन!थ ने हिंदू, इस्लाम एवं ईसाई धर्मो की एकता पर जोर 
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दिया , पृव मध्य युग के स तो का ध्यान विधि की ओर कम निषध की ओर जधिव 
था । उत्तर मध्य युग के सन्‍्तो का ध्यान विभिन्न धर्मों एवं सम्भ्रदायों की विज्वेष- 
ताओं की और गया । उन्होने अन्य धर्मों के व्यापक सिद्धांतों को स्वीकार किया 
और उन्हें अपनी साधता-पद्धति में स्थात दिया। संत दरियादास ने अपनी 
साधना-पद्धति में हिन्दू एवं इस्लाम घ्र्म के कई आचार-विचारों का समावेश 
किया ओर चरणदासी संप्रदाय के प्रचवर्तक चरणदास ने हिन्दू एवं जैन धर्म एव 
वैष्णव मत की बहुत सी बाते अपनायी । दरियादासी संप्रद/य में राम कृष्ण 
दि अवतारों को सत्पुरुष के भेजे हुए अतितिधि के रूप मे स्वीकार किया गया 
और संप्रदाय मे दीक्षित होते वाले स्राधकों को उनके पूर्ववर्ती धर्म की कुछ 
विशिष्ठ मान्यताओं को अपनाये रखने की अनुमति दी गई। इस धंप्रदाम्र में 
दीक्षित गृहस्थ हिन्दू था मुसलमान विवाह एवं अन्त्येष्टि संस्कार अपने कुल की 
मान्यताओं के अनुप्तार करते हैं। थे लोग मुसलमानों की भाँति खड़े खड़ें झुड्र कर 
पाँच बार प्राथेना करते है । ये लोग मूर्ति पूजा में दिश्वास नहीं रखते हिन्तु फल, 
दूध, भिठाई आदि पृथ्वी पर रख कर सत्पुरुष को चढ़ाते है 


सरणदासी संप्रदाय में मृतक, अच्त्येष्टि क्रिया आदि के सम्बन्ध में हिन्दू 
धर्म की मान्यताओं का अनुसरण किया जाता है। ये लोग हिन्दुओं के प्रायः सभी 
भहत्वपूर्ण त्योहार होली, दीपावली, विजयदशमी आदि मनाते हैं और महाशिव- 
रात्रि, एकादशी, कृष्णजस्माष्टमी, रामनवमी आदि के अवसर पर ब्रत रखते हैं । 
इस युग में प्रवतित प्राणताथी संप्रदाय पर भी वेष्णव मत का पर्याप्त प्रभाव है । 
इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पूजा में तो विध्वास नहीं रखते किन्तु कुंष्ण के बाल 
स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये लोग तुलसी की माला धारण करते हैं और ललाट 
पर खड़ा तिलक नगाते हैं । 


इस थुग के संतों की विचारघारा पर पौराणिकता का भी पर्याप्त प्रभाव 
है । संत चरणदास ते "श्रीमदृभागवत्‌” के आधार पर अपनी भक्ति भावना का 


निहपण किया । उन्होने पुराणों के वक्ता शुकदेंव को और गरीबदास ने दत्तात्रेय 
को अपना गुरु साना । 


आलोच्य काल में हिल्दू मुसलमानों में पर्याप्त सौहार्द था। यद्यपि सबर्ण 
हिल्‍्दु और मुसलमानों में खान-पान का सम्बन्ध अब औ स्थापित नहीं हुआ था 
किन्तु धर्म "के हम पर दोनो जातियों मे किसी प्रकार का वैमनस्य नहीं था । 


दोलों, जाड़ियों के लोग एक दूसरे के पवित्र स्थानों एवं संतों को श्रद्धा की बृष्दि 
रे देखते थे। हे 


क्र 


न्न्ऊे 


( ३७ ) 


हिन्दूं एवं मुसलमान, जैन एवं बौद्ध धर्मावलम्बियों के अतिरिक्त देश मे 
ईसाइयो की संख्या भी पर्याप्त थी । अठारहवी शताब्दी के अन्त तक देश के 
विभिन्न भागो में कई भिज्ञनों की स्थापना हो चुक्री थी । अकबर के शासन काज्न 
मे ही पुर्तगाल और इगलैड के बहुत से ईसाई परिवार आगरा मे थे । थेवनों ने 
अपने आगरा आगसत के समय (सन्‌ १६६६) वहाँ पचीस हजार ईसाई परिवारों 
के होने का उल्लेख किया है जिनमे कुछ इंगलैड के और कुछ पुृत्तेगाल के थे किस्तु 
बाद में कपनी का शासन स्थापित होने के पूर्व ही ये परिवार आगरा छोड़ कर 
चले गये थे। प्रारम्भ में कपनी के श।|सक, ईसाई घर्म प्रचारकों का भारत मे 
भागमन अच्छा नही समझ्षते थे। उन्हे आशका थी कि पादरियों के आने से देश 
में असन्तोपष फैलेगा और उनके व्यापार मे बाधा पड़ेगी। ईस्ट इडिया कंपनी 
ने बहुत से ईसाई धर्म प्रचारकों को इस देझ्ष से निर्वासित कर दिया । सन्‌ १८१३ 
में हाउस अफ कामन्स में अपनी राज्य सीमा मे किसी व्यक्ति के आगमत पर 
प्रतिबत्ध लगाने वाले कपनी के अधिकार का बड़ा विरोध हुआ । उसके बाद 
बहुत से ईसाई पादरी भारतवर्ष आने लगे और उनका पघर्म प्रचार कार्य सुचारु 
रूप से चलने लगा। उन्नीसवी शताब्दी के पुर्वार्ध तक हिन्दी क्षेत्र मे पटना, 
मुगेर भागलपुर, छपरा, आगरा, लखनऊ, मेरठ, अली गढ़, झाँसी, इटावा, कानपुर, 
मेरठ, नैनीताल, देहरादून, भाजीपुर, बनारस, इलाहाबाद, दिल्‍ली, जबलपुर आदि 
नयरो मे ईसाई मिदानों की स्थापना हो चुकी थी। 


$ः. कला की स्थिति : 


चित्रकला :--भध्य युग मे चित्र कला के क्षेत्र में तीन प्रमुख चैलियाँ 
राजस्थानी, मुगल एवं पहाड़ी प्रचलित थीं । राजस्थानी चित्रों की विशिष्टता यहू 
है कि उनमें रग खालिस लगाये जाते है, जो बहुत ही भड़कीले होते हैं। रंगो के 
भड़कीला होने पर भी उनमे तीखापन नही आ पाता क्योंकि विभिन्न रगो के 
प्रयोग से चित्रकार संतुलन प्रस्तुत करता है। राजस्थानी कलाकारों के प्ररणा 
स्रोत प्रारम्भ मे रामायण और महाभारत के कथानक थे। बाद में कृष्ण लौलाओ 
के प्रचार के क/रण जयदेव के गीत गौविन्द, विद्यापति पदावली और सूरदास के 
पदों में अस्तुत राधा-कृष्ण के रूप एवं उनकी लीलाओं को कलाकारों ने चित्र 
फलको में उत्तारा। उत्तर मध्य युग में राजस्थानी चित्रों का प्रतिपाद पर्याप्त 
विस्तृत है। चित्रकारों ते रामायण-महाभारत के कथावको, सघा-क्ृष्ण की 
लीलाओं के साथ राग-रागितियों, प्रेम-कथाओं एवं राजदरबारों आदि के भी चित्र 
प्रस्तुत किये । बिहारी एवं इस युग के अन्य कवियों की रचनाओं पर भी बहुत से 


( इंछ ) 


चित्र बताये ग्रग। ऋतुओं का सौ दय दिल के विभिन्न यामी मे सानमसिक्र दशाल 
का सूक्ष्म चित्रण राजस्थानी चित्रों की अनोखी उपलब्धि है। राजस्थानी चित्र 
में अ्रतीको का भी प्रयाग पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इल जिब्रों में हरिण, वृक्ष, 
नौरी, मेध आदि को स्थूल रूप के साथ प्रतीक के रूप मे भी प्रस्तुत किया गया 
है । मेध खण्डों का प्रयोग मत की अवसादमय स्थिति भौर सगीत लहूर्यों भे 
डूबे हुए हष्णि क। चित्रण आत्मा की तड़प की अभिव्यक्ति के लिए किया 
गया है । 


मुगल चित्र शैल्ली का विक्रास दो विभिन्न परम्पराओं के समन्वय के फल- 
स्वरहूप हुआ। सुनलो के भारत आगमत के पश्चात्‌ भारतीय चित्रकार ईराती 
कलाकारों के संपर्क में आये । शौघ्र ही भारतोय चित्रकारों पर ईरानी चित्रकारों 
के ऐंगे नियोजन और रूपाभिव्यक्ति की विशेषताओं का प्रभाव पड़ता प्रारम्भ 
हुआ | फल्नस्वहूप एक नयी झॉली का अम्युदय हुआ । अकबर, जहागीर और 
गाहजहाँ के संरक्षण में इस शैली की चित्र कला वी बड़ी उन्नति हुई। औरगजेब 
में कलाओं के प्रति विरोधी दृष्टिकोण एवं बाद में दासत की अस्थिरता के कारण 
मुगल दरबार में चित्रकारों को बहुत कम आश्रण्त प्राप्त हुआ, हिन्‍तु दरबार के 
अमीर एवं दूपरे शासक चित्रकारों को आश्रय देते रहे । फलस्वरूप अच्छे विवों 
की रखना होती रही । मुगल दरबार में पुस्तकों के अभिचित्रण को बड़ा महत्व 
दिया गया। फारसी और सम्कृत के बहुत से ग्रवों --चगेजवामा, जफरनामा, 
आईनेअकब री, रज्मवामा, नलदमत, रामायण आदि--को वित्रआरों ने अपनी 
कुतियों से अलंक्षत्त किया । जहाँगीर ने चित्रकारों को यथार्थ जीवत की घटनाओं 
को चित्रित करने की ओर प्रेरित करिया। उसके दरबारो वित्रकारों का अधिक 
समय नित्य प्रति घटने बाली घटनाओं के अभिचित्रण में व्यतीत होता था । भुगल 
चित्रकला कीं दे दोनों प्रवृत्तियाँ उत्तर मध्य युग की चित्र कला में बनी रहीं । 
चित्रकारों ने पुस्तकों को अभिचितरित करने के साथ यथार्थंवादी चित्रों का निर्माण 
किया । बादशाहो, राजकुमारों, राजकुमारियों के व्यक्तिगत चित्रों के अतिरिक्त 
शज दरबारों, युद्धो आदि के सामहिक चित्र मुगल शैली की चि-रकला में उपलब्ध 
होते हैं। चित्रों में स्थान-स्थान पर आकृतिक दृश्यों का सुन्दर आयोजन है । 


पहाड़ी कैली की चित्रकब्ा का विकास हिमालय की तलह॒टी के प्रदेशों में 
राजपूत श्ेल्दी की चित्रकला के प्रवेश्ष से हुआ | प्रातायात की सुविधा की कठिनाई 
के कारण बाहर के प्रदेशों से इन प्रदेशों का संपके बहुत कम रहा । अस्तु पहाड़ी 
शली:की चित कलम का विकास बहुत ही स्वाभाविक ढंग से स्थानीय परिस्थितियों 
के,बीच हुआ । बाद में. जद राजपुत रियासतों अगर सुगल दरबारों में कलाकारों 


( ३६ ) 


फो सरक्षण थी कृठिताई अनुभव होने लगी तो वे घीरे घीरे पवतीय रियासत्तों 
में पहुँचने लगे । मुगल और राजपूत दरबारों के चित्रकारों के यहाँ पहुँचने के पूर्व 
स्थानीय शैली में कल्पनात्मकता और आदशेवादिता का पुट अधिक था । इस 
कलाकारों के पहुँचने से शैली मे कोई ऋत्तिकारी परिवर्तन तो नहीं हुआ किन्तु 
वि अधिक परिष्कृत होने लगे। हिन्दी साहित्य के उत्तर मध्य युग मे पहाड़ी 
शैली की चित्रकला अपने चरप्ोत्कर्ष पर पहुँची । पहाड़ी प्रदेशों के कई राजा 
चित्रकला के प्रेमी थे, उन्होंने अपने दरबार मे बहुत से कलाकारों को आश्रय 
दिया । वशोली रियासत के राजा कृपाल्-पाल (सन्‌ १७७८-६३), हरिपुर गुलेर 
के राजा गोवर्धेनचन्द ( १७०४-७३ , और प्रकाशचन्द्र (१७७३-६० ), चेंबा के 
राजा उमेद सिह (१७४८-६० ) और उनके उत्तराधिकारी राणसिहु (१७६४- 
है४), काँगडा के शासक राजा संसारचन्द (१७७५-१८७३) आदि नरेश अपने 
चित्रकला प्रेम के लिए विशेष रूप से उल्लेखनीय है। पहाड़ी चित्रों मे मब्से 
अधिक रूपाति काँगडा पें बने चित्रों को मिली । काँगडा के चित्रों का चरमोत्कर्षे 
राजा संस रचन्द के शासनकाल के अंतिम दिनों में हुआ । 


पहाड़ी इैली के चित्रों के विषय प्रयः वही हैं जो राजपूत शैली के चित्रों 
के हैं। दोतों शैलियों मे रामायण और महाभारत के कथानक, लायिका भेद, 
बारहभासा, राग-राणिनियाँ एबं जयदेव, विद्यापति, बिहारी, केशवदास आदि के 
काव्यों की चित्रा भिव्यक्ति हुई है । किन्तु दोनों शैलियों की अभिव्यक्ति में पर्माप्त 
अन्तर है। पृष्ठभूमि की अभिव्यक्ति, पहाड़ियाँ, वृक्ष, नदी, नाजे आदि प्राकृतिक 
दृश्यों का चित्रण दोनों शैलियों मे स्थानीय वातावरण के कारण भिन्न है । बाद 
में बने हुए पहाड़ी बाली के विन्नो की नारी आकृतियों की अभिव्यक्ति मे भी 
पर्याप्त प्रिन्नता है | राजपूत शैलो के चित्रों के नारी पात्रों से स्वास्थ्य फूदा पड़ता 
है, किन्तु पहाड़ी शैली के चित्रों की नारियाँ बड़ी ही कौमल और कमनीय हैँ । 

पहाड़ी शैली की चित्रकला में रूप और रंग का बहुत ही सुन्दर समस्वय 
हुआ है । कमनीय रेखाओ और कोमल रंगो के समन्वम से ये चित्र हृदय के ऊपय 
अमिद छाप छोड़ जाते है । इन चित्नो मे पृष्ठभूमि के रूप मे सुन्दर प्र।कृृतिक दुष्यों 
का आयोजन है । निरभ्न आकाश में खिला हुआ पूर्णचस्द्र, सरोवर में प्रतिबिम्बित 
उसको छटा, स्निग्घ चाँदनी में नहाती हुई प्रकृति--सभी का प्रभाव केवल रग 
और रेखाओं से व्यक्त किया गया है। कुछ जिन्नों को देखते समय पहाड़ों की 
जलवायु की अनुभूति सी होतो है" । ह॒ 


१. अजल्ता से अब तक [ घीरेर्ट्नाथ वर्मा ), पृष्ठ १३-२६ के 
आधार पर । 


जा 


हु # प क्र जे 
ग्‌ 
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उत्तर मध्य युग की चित्र कला का प्रतियाथ बहुत-कुछ अभों में इस युग 
के हिन्दी काव्य के समान ही है। काव्य में रीति, खूगार, भक्ति और प्रशस्ति 
भावना की अभिव्यक्ति की प्रमुखता है। चित्रकला में भी ये प्रवृत्तियाँ दिखेलाईं 
पड़ती हैं। नामक तथा नायिका-मैदों के बहुत से परम्पराबद्ध चित्रो का निर्भाण 
इस थुग॒ में हुआ | उत्कष्ठिता, वासक सज्जा, अभिसारिका आदि नाथिकाओं का 
चित्रण पूर्ववर्ती था समकालीन नाग्रिका भेद ग्रंथों के आधार पर हुआ है । 
वातावरण की अभिव्यक्ति के लिए उद्दीपन के रूप में प्राकृतिक दृश्यों का अंकन 
क्रिया गया है। वसस्त और वर्षा का उद्वीपन रूप में बरित्रण अनेक चित्रों में हुआ 
है | काव्य के समान हो इस युग की चित्र कला में भक्ति और झ्यूगार का मिला 
जुला रूप दिखलाई पड़ता है । राजस्थानी और पहाड़ी पैली के जतेक चित्रों, जो 
पौराणिक उपाख्यानों पर आधारित है, में भक्ति भावया के साथ ऋुपार 
भावना की अभिव्यक्ति हुई हैं। कई चित्रों में राधा-कृष्ण को सायिक्रान्तायक के 
रूप में प्रस्तुत क्रिया गया है। कुछ चित्रों में जिव और पार्वती की भी श्ुंगार 
भावना की अभिव्यक्ति हुई है। कुछ चित्र ऐसे भी हैं जिनमे तत्कालीन नरेक्षों 
और उतकी प्रेम्रिकाओं को नायक जायिका के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। ऐसे 
चित्रों को शुद्ध श्ृंगारिक चित्रों की श्रेणी में रख। जा सकता है । इस प्रकार के 
चित्रों में राज बहादुर और रूपमती के झूगार-पुर्णे चित्र विशेष रूप से उल्लेलनीय 
हैं । इस युग के काव्य का दूसरा प्रधान स्वर ॒प्रदात्ति गान है । चिंत्रकला में यह्‌ 
प्रवृत्ति व्यक्तियों, दरबारों एवं जीवन की धदनाओं पर आधारित चिश्रों में 
दिखलाई पड़ती है ! मुगल दरबार एवं दरबारी सामन्तों के आश्रय में इस प्रकार 
के बहुत से चित्रों का निर्माण हुआ । उत्तके अनुकरण पर राजपूत राजाओं के 
व्यक्ति-चित्रों, एवं उनके दरबार तथा जीवन की प्रमुख घटनाओं पर आधारित 
अनेक चित्रों का अंकन हुआ ) 

शैली की दृष्टि से भी इस युग के काव्य और चित्र-कला में पर्याप्त साम्य 
है । काव्य की भाँत्ति ही इस युग की चित्रकला में अलेकरण की अतिशयवता और 
अभिव्यजता में चमत्कार-प्रियता के दर्शन होते हैं। चित्रकारों में अपने चिंत्रों को 
रेंग-बिरंगे फूलों एवं तितलियों आदि से सुसण्जित किया है और रंगों के प्रयोग 
एवं रेखाओं के अकन में कलात्यकता का परिचय दिया है| अभिव्यंग्ता बीली के 
चमत्कारिक रूप भी इस युग को चित्रकला में पर्याप्त मिलते हैं। इस थुग के हुप- 
नारी, गजनारी, नवनारी कुंजर' आदि चिक्रों में सारियों के बहुरंगी बस्तरो तथा 
विभिन्न जंँसों, के संपोजन द्वारा घोड़े, हाथी आदि के चित्र प्रस्तृत किये गये हैं। 
इन चित्रों में बढ़ी कुष्ण थ रूढ बतल ये गये है तो कही कोई मुगल सम्राट । कुछ 
चित्रों में वृक्षों ही परमहीन शाखाओं रो नारी रूप दिया गया है ओर कुछ में 


( ४९ ) 


तारी के विभिन्न अवयबों के द्वारा प्रकृृति-चित्रण के प्रयोग किये गये हैं। 
बाजबहादुर और रूपभत्ती की ज्ीड़ा के एक चित्र भे वृक्षों की टहनियाँ उसके 
शरीर की वक्रताओं से और बिजली की चमक शरीर की चमक्न से होड लेती 
हुई चित्रित की गयी है। काब्य कला की भाँति इस युग की चित्रकला में भी 
अभिव्यंजना को कला के प्राण तत्व के रूप में स्वीकार ऊिया जाने लगा था | 


संगीत :-.इस युग मे संगीत की भी कुछ वही स्थिति थी जो काव्य कला 
और चिन्नकला की थीं। इस युग के सभीत में भी प्रदर्शन-प्रियता और अलकरण 
की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है । गभीरता और प्तलता के स्थान पर इस प्रवृत्ति 
का यूत्रपात शाहजहाँ के ही शासन काल में हो चुका था । उत्तर मध्य युग से, 
यह प्रवृत्ति अपनी चरम सीमा पर पहुँची । औरगजेब के उत्तराधिकारी मुगल 
शासकों ने संगीत को बड़ा प्रोत्साहन दिया । मुहस्मदशाह रंगीला, संगीत कजा 
का अच्छा पारखों था | उसके दरबार में बहुत से प्रतिष्ठित सगीतजञ्ञों को आश्रय 
प्राप्त था। इस युग में ऐसी राग रागिनियों का प्रचार अधिक हुआ जो झगार 
भावना की अभिव्यक्ति के लिए अधिक उपयुक्त थी और जिनमे अधिक चमस्कार- 
व दिता थी । इस युग के जन प्रिय रागो में खयाल, दुमरी, टप्पा, दादरा, तराना, 
रेखता, कव्बाली, गजल, लिवट आदि विशेष रूपसे उल्लेखनीय है। उमसे 
अधिकांश श्वृंगारिक है । खयाल के गीतों में तो अधिकतर किसी स्त्री की ओर से 
प्रणण अथवा विरह की अभिव्यक्ति की जाती है। दुमरी का प्रचलन अवध के 
नवाब वाजिद अली शाह के द्वारा किया गया जिससे पर्याप्त स्व्रैणता और 
शुगा रात्मकता थी | 


इस युग के सगीताचार्यों ने विविध रागरों का एक गीत में संगूफन करके 
चप्रत्कार की सुष्ठि की । खयाल, तराना, सरगम और मृदंग के बोल के संम्मिश्नण 
से संगीत की वेचित्रय-पर्णे रचना की जाती थी और वराता, दादस, दुमरी 
इत्मादि का एक गीत के अ्तर्मत्त सप्ताचेश किया जाता था । 


स्थापत्य :-- दिल्‍ली के मुसलभान शासको ने बहुत से भवनों का भिर्माण 
किया जिनमें अधिकांश अभों तक वर्तमान हैं। कुंतुबमीनार, अढ़।ई दिन वा 
झोपड़ा, अलाई दरवाजा, गयासुद्दीन तुपलक का सकबरा और दिल्‍ली का पुराता 
किला दिल्‍ली के पूव॑वर्ती सुलतानों की इमारतों मे विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
इन इमारतों में इस्लाम धर्म एवं परसियन स्थापत्य कला की स्पष्ठ छाप है। इनमें 
सजावट नही के बराबर है; जो कुछ है वह भी विभिन्न प्रकार से लिखी गयी 
अरबी फारसी, रेखा गणित के भिश्चित चित्रों या सफेद और लाल पत्थर को साथ 
साथ लगाते के द्वारा की गयी है। इमारतों के निर्माण मे उपयोगिता का अधिक 
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ध्यान है सजावट का बहुत कम मस्जिद प्राय बहुत बडी हैंत कि एक साथ 
बहुत से व्यवित नमाज पढ़ सकें । १५वीं शताब्दी में प्रान्तीय रियासतों में विभिन्न 
शैलियों का विकास हुआ जिनमे धीरे-धीरे सजावढ का ध्याव रखा जाते लगा । 
इन शैलियों की स्थापत्य कला मे मुगल शैली का मिश्रण हुआ । अकबर ते जिस 
प्रकार हिन्दू धर्म और इस्लाम धर्म को समीप लाने का प्रयत्त क्रिया उसी प्रजार 
भारतीय स्थापत्य कला एवं फारसी स्थापत्य कला का समत्यय किया । उसके 
द्वारा निर्मित फतेहपुरी सौकरी के महल हिन्दू और मुसलिम शैली के मिश्रण के 
सुन्दर नमूने हैं। जहाँगीर के समय मे वास्तुकला के क्षेत्र में भी उन प्रवृत्तियो 
का सूत्रपात हुआ जो विलासप्रधान ऐश्वर्यपरक दृष्टि के लिए आवश्यक होती 
हैं। शिल्पी पाषाण के माध्यम से लालित्य एवं कोमलता की अभिव्यक्ति करने 
लगे और वास्तु कला का चरम ध्येय अलक्रण मान लिया गया । अकबर के मकथरे 
की भाखिरी मजिल, जो जहाँगीर के भादेश से गिरा कर पुनः बनायी गयी अपने 
अलकरण और लालित्य के लिए प्रसिद्ध है। जहाँगीर के शासन काल में चिभित' 
एतमादुद्दौला का मकेबरा अपनी १च्चीकारी के काम के लिए उल्लेखनीय है । 
शाहजहाँ के शासनकाल में वास्तु कला का चरम विकास हुआ । उसके शासवकाल 
में निर्माण शैती और अलंकरण के क्षेत्र मे बहुत से नये प्रयोग किये गये | जामा 
मस्जिद, मोती मस्जिद, दीवान खास, दीवाने आम, खास महल, शीक्षमहूल, 
मच्छी भवन तथा ताजमहल, शाहजहाँ द्वारा मि्ित प्रमुख इमारते हैं। निर्माण में 
संगमरमर प्रयोग, स्थान-स्थान पर मूल्यवान पत्यरो की जड़ाई, सुनहले तथा रंगीन 
स्तम्भ, परिष्कृत सज्जा तथा सूक्ष्म अलकरण, शाहजहाँ द्वारा निर्मित भवनों की 
विधेषताएँ हैं। औरंगजेब कला को इस्लाम-विरुद्ध समझता था । भवनों के निर्माण 
मे उसे कोई रुचि नही थी । उसके संरक्षण मे जिन मस्जिदों और भकबरों का 
निर्माण हुआ उतमे किसी प्रकार की साज-सज्जा नहीं है। इस्लाम की मान्यताओं 
के अनुरूप पूर्ण सादगी का ध्यान रखा गया है । 


राजनीतिक अव्यवस्था एवं अशान्ति के कारण उत्तर मध्य युग में 
ऐतिहासिक महत्व की इमारतों का निर्माण बहुत कम हुआ | अवध के नवायों 
द्वारा लखनऊ और फैजाबाद भे जिन भवध्ों का निर्माण कराया गया उनमें 
पच्चींकारी एवं स्ताज-सज्जा की अतिशयता है । 


«१९ * |; 
२, अंग्रेजों का प्रभाव और नये युग का सूत्रपात 
. . देश्नीसंदा होताडदी के प्रथम दशक तक हिंदी भाषा-भाणी क्षेत्र का बहुत- 


हरा कर 


त््ड 


है; 
क है 
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सा भाग कम्पनी के राज्य में सम्मिलित हो चुका था। सन्‌ १५१८ में राज- 
पूताना के नरेशों ने आत्मसमर्पण कर दिया, सन्‌ १८२७ में भरतपुर का राज्य 
और सन्‌ १८५७ में अवध का राज्य अग्नेंजी राज्य में पूर्ण: मिला लिया गया। 
इस प्रकार इस युग के समाप्त होते-होते पूरा हिंदी क्षेत्र भग्रेजी साम्राज्य का 
अंग बच धुका था। औरगजेब की मृत्यु के बाद कई दश्षकों तक राजनीतिक 
अस्थिरता, निरन्तर युद्ध, अराजकत्ता और अव्यवस्था के बातावश्ण में रहने के 
पष्चातू इस देक्ष के लोगो को झ्ञान्तिपूर्ण वातावरण प्राप्त हुआ भा। इसका 
लोगों ने हांदिक स्वायत किया । लोगो को कम्पनी के शासन में कानूनी व्यवस्था 
और धपम-सम्पत्ति की सुरक्षा के साथ शिक्षा, चिकित्सा आदि के सम्बन्ध में बहुत 
सी सुविध।एँ भी प्राप्त हुई' । इसी कारण बहुत से लोगों मे भारतीय नरेशों 
द्वारा शासित राज्यों को छोड़कर कम्पनी द्वारा शासित भू-भाग मै शरण ली | 
कम्पनी के शासन के प्रति लोगों के मन में बसंतोष का भी अभाव नहीं था। 
बहुत से नरेशों, नवाबों और स्लामल्तों का राज्य कम्पनी के राज्य भे सम्मिलित कर 
लिपा यया था । उनके एवं उनके आश्षितों मे कंपती शासन के प्रति पर्याप्त असतोष 
था। कम्पनी की व्यापारिक नींति के कारण जित लोगो के उद्योग-धन्चे सष्ट 
हुए बे ती असन्तुष्ठ थे ही, सरकार की नथी कर-तीतियों एवं आये दिन उनमे 
परिवर्तेन के कारण किसानों में भी पर्याप्त असन्तोष का भाव था । पुरानी पीढी 
के लोग ईसाई पादरियों को झंका की दृष्टि से देखते थे और अनुभव कर रहे 
थे कि कम्पनी के शासक पादरियों की सहायता से लोगों को धर्मेश्नष्ट करना 
चाहते है। इस प्रकार भारतवर्ष के हिवू-मुसलमान पभी वर्ग के लोगो के सन 
में तये शासन के प्रति सन्तोष और असन्तोष की सिश्चित भावना थीं। इसे 
युग के अंतिम कुछ वर्षो में धीरे-धीरे असस्तोष की भावना तीक् होने लगी 
और लोगों ने अँग्रजी श्ासत को समाप्त करने का निरचय किया जिसका देश- 
ध्यापी प्रभाव सन्‌ १८२७ में दिखलाई पड़ा । 


कम्फप्ती का शास्तत स्थापित होने के पूर्व ही बहुत से भारतीय हिन्दू 
मुसलमानों का सम्बन्ध अंग्रेजों से था। यह सम्बन्ध मुख्यतः व्यापारिक और 
धार्प्रिक स्तर पर था। अँग्रज व्यापारियों का जाल देश के बड़े-बड़े नमरों में फेल! 
हुआ थां। इस देश के बहुत से छोटे-छोटे व्यापारी इग्लैंड की बनीं हुईं वस्तुएँ 
अँभ्रेज व्यापारियों से खरीदते थे और देक्ष के दूर-दूर के भू-भागों मे क्षतका 
वितरण करते थे | बाहर से आयी हुई कुछ वस्तुएँ सुन्दर और सस्ती थी | 
उनकी खपत पर्याप्त मात्रा मे हो रही थी । विलायती कपड़े, लोहे की बस्तुएँ, 
चीनी के बतेंन, कलम, कांगज आदि वस्तुएँ बहुत बड़ी मात्रा में विलायत से इस 
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देश आती थी और कई व्यापारिक केद्रो मे होती हुई सामान्य जनता तेक 
पहुँचती थी । इस प्रक्रिया में अँग्रेज और भारतीय व्यापारियों को पारस्परिक 
मेल-जोल के अवसर प्राप्त हुए । 

ईसाई पादरियों को इस देश के लोग सर्वदा शका की दृष्टि से देखते 
रहे । किस्तु इस लोगों ने अनेक प्रकार के कष्ड सहकर लोगो में अपना अ्रचचार- 
कार्य जारी रखा । इन्होने भारतीय जनता पर बड़े मनोवैज्ञानित्र ढंस से अपना 
प्रभाव डाला । इन्होंने लोगों की शचि भर विश्वासों का अध्ययन किया और 
अपने धर्म-प्रचार में उसका पूरा-पूरा उपयोग किया । इन्होंने दुष्दान्त के लिए 
परिस्थितियों के अनुसार भारतीय सस्कृति के प्रतीक सीता, राम, इृध्ण, 
केशव आदि नामों का प्रयोग किया और अपनी पुस्तकों में पुराणी की कहानियों 
का आयोजन फिया। इन लोगो ने यहाँ की आलचाल की भाषा सीखी ओऔद 
जनता के सम्ीय अधिक से अधिक पहुँचते का प्रयास किया । जिस प्रबवार 
आरत्तीय कथावाचक रामतामी दुपट्टा ओढ़कर पर्वों के अवसर पर बंदी के घाटों 
पर कथावाचन करते है वैसे ही कुछ पादरी इसी प्रकार की वेश-मूषा में इत 
अवसरों पर पर्म प्रचार किया करते थे। ईसाई पादरियों ने गिरिजाधरों के 
अतिरिक्त बहुत-से स्कूलो, कासेजों, बुक सोसायटियों और अस्पतालों की स्थापना 


की और समाचार-पत्नों का प्रकाशन प्रारम्भ किया जिनसे उसका सम्बन्ध 
भारतीय जनता से बढ़ा ! 


कम्पनी के द्वारा देदा में शासन' स्थापित किए जाने के बाद भारतीय 

“जनता का क्म्पकें अँग्रेजों से और अशभ्निक बढा। कचहूरियों एवं शासव के 
विभिन्न केद्ो में ऊँचे पदों पर त्प्रज अधिकारी थे किन्तु स्तामान्य यदों पर भारतीयों 
की संख्या पर्याप्त थी । खानसामा, बावर्ची, अर्देली एवं अन्य रूपों में मिम्न वर्ग 
के बहुत से लोग मेंग्रेजों को व्यक्तिगत सेवा में पहुँचे | स्कूल, कालेजों की स्थापना 
और अँग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भाषा कीकठिनाई दुर हुई और इस देश के 
लोगों का सग्रेजों से सम्पर्क बढ़ा । हिन्दी प्रदेश में मुरादाबाद, मिर्जापुर, पदता, 
हरिद्वार, इलाहाबाद, आगरा, लखनऊ, बनारस और दिहली सम्पर्क एवं आदान- 
प्रदान के प्रमुख केन्द्र थे । इन जगरों में मिज्ञन तो थे ही, बाहुर से बहुत से 
अंग्रेज यात्री भी आते थे । विभिन्न नगरों में नियुक्त अँग्रेज अधिकारी भारतीय 
नेरेक्षों और सामन्तों से मिलते थे और उनके द्वारा आयोजित प्रीतिभोजों एवं 
अन्य समारोंहों मे सम्मिलित होते थे। क्ोदे विलियम कालेज की स्थापता के 
बाद अंग्रेज अभिकारियों ते भारतीय भाषाएँ सीखीं और भारतीय रीति-रिवा्णीं 


है. हिस्दी ऑफ प्रोटिह्टेप्टे मिशत इस इण्डिगर-एम०एु० शेअरिग--पृ० १६४ । 
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एवं सस्कृति का ज्ञान प्राप्त किया । इससे दोनो जातियों का अजनबोीपन 
दुर हुआ । 

इस युग के अन्तिम सौ वर्ष उग्र राजनीतिक संघर्षों और त्तीन्र परिवर्तनों 
के हैं। इन वर्षों सें हिंदी क्षेत्र के अधिकांझ साग पर कंपनी सरकार की अधि- 
कार हो गया था, कितु सरकार भपेक्षित ब्ान्त वातावरण के अभाव में 
सार्वजनिक आयोजनाओं को बहुत कम कार्यान्वित कर सकी, किस्तू देश के अन्य 
भागो में जो कुछ हो रहा था उससे हिंदी क्षेत्र मे एक नये युग का सूत्रपास 
हुआ । डाकखानों एवं तारधरों की स्थापना, भिंटिग प्रेंस एवं रेल के आधिष्कार, 
नयी शिक्षा प्रणाली के प्रचलन, एवं शासन व्यवस्था में परिवर्तव के कारण 
देश मे परम्परागत जीवन में नवीतता का स्पंदन हुआ । सन्‌ १८६१७ ओर ५४ 
के बीच बहुत से डाकखानों की स्थापना हुई, जिनसे एक स्थान से दूसरे स्थाल 
पर पत्रों के भेजने मे सुविधा हुईै। सत्‌ १८६५४ के बाद इस्लैंड और भारत के 
बीच डाक व्यवस्था हो जाने से भारत पर योरोपीय प्रभाव में बुद्धि होते की 
सम्भावताएँ अधिक हुईं। सन्‌ १५५१ में संवृप्रथम इस देश में तारघर की 
स्थापना हुई । तार के प्रचार से समाचार-पत्रों के प्रकाशन को बड़ा प्रोत्वाहन 
मिला । 


कल्लकत्ता और श्रीरामपुर में पहले ही ईसाई मिशनरियों के ह्वारा विटिंग 
प्रेप्तो की स्थपना की जा चुकी थी। सन्‌ १८६१८, २३ और ३४ में प्रेस संबंधी 
अधिनियम बनाए गए । सन्‌ १०१५ के बाद हिंदी क्षेत्र के कई बड़े नगरों में 
भ्रिटिंग प्रेसों की स्थापना और समाचार-पत्रो का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । 

सन्‌ १८४५ में कंपनी के शासकों का ध्यान भारत में रेल-निर्माण की 
ओर गया । सर्वप्रथम ईस्ट इण्डिया कपनी के द्वारा कलकत्ता से रानीगंज तक 
१२० मील लम्बी लाइन निरणण किया गया। सन्‌ १८५३ में ला्डे डलहौजी ने 
भारत में रेलों के विस्तार को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया। सब्‌ १८४६ तक देश 
में आठ रेलवे कम्पनियों की स्थापना हो चुकी थीं, जिनके द्वारा देश के विभिन्न 
भागो मे रेलो के सचालन का कार्य प्रारम्भ हुआ । रेलों के विस्तार से अनेक 
प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक और व्यापारिक लाभ हुए । यातायात की सुविधा 
के कारण देश के विभिन्न भागों में झांति स्थापित करने मे कम्पती सरकार को 
सुविधा हुई । लोगों के लिए देश के विभिन्न भागों से सम्बन्ध स्थापित करना 
सरल हो गया और इससे अखिल भारतोय स्तर पर सामाजिक एवं धामिक 
आदोलनो को बल मिला । 


आलोच्य काल में आधुनिक ढंग पर कई शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना हुई, 
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जिनसे बनारस वालेज (सम्‌ १७६१), भ गरा कालेज (१८४२३) दिल्ली कालेज 
(१८३५), कलकत्ता मेडिकल कालेज (१५३५) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
सुनू १८५७ में कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास ये विद्वविद्यालयों की भी स्थ पना 
हुई। सन्‌ १८१३ एवं १८३३ मे ब्रिटिश पालियामेण्ट से ऐसे ऐक्ट पास किए 
जिनके अनुसार भारतवर्ष भे शिक्षा पर निविचत राश्षिव्यय करते की व्यवस्था 
की गयी और जनता द्वारा संचालित स्कूल, कालेजों को क्रार्थिक अनुदान देने का 
आयोजन किया गया । लाडे विलियम वेंटिंग ने (१८२८-१४) भारतीय शिक्षा 
पद्धति पर विचार करने के लिए मेकाले की अध्यक्षता में एक सप्तिति बनायी 
जिसकी सिफारिश पर स्कूल, कालेजों में शिक्षा का माध्यम अँग्रेजी को 
स्वीकार किया गया । राजा राममोहन राय एवं कुछ अन्य भारतीय नेताओं ने 
सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया । पाठ्यक्रम के अनुकूल पुरतकों 
के तैयार करने के लिए कलकत्ता (१६१७) एवं आगरा (१८४३७) में 
बुक सीसायटियों की स्थापना हुई, जिनके द्वारा गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान 
आदि विषयो पर पाठ्य-पुस्तकें तैयार वी गयी। शिक्षा का साध्यस मेंग्रेजी हो 
जाने से विद्याथियों की मौलिकता क्षीण हुई, उनका बहुत्त-सा समय एक विदेशी 
भाषा के सीखने में नष्ट होने लगा। पाठशालाओं, मदरसों और मकतबों का 
अस्तित्व धीरे-धीरे समाप्त होने लगा, किन्तु अँग्रेजी भाषा के प्रचार से सम्पूर्ण 
देश में एकता के भाव में वद्धि हुई एवं सामाजिक, धामिक और राजमीत्तिक 
सुधारों की गति अधिक तीज्र हुई। 


आधिक एवं शासत्त सम्बन्धी सुधारों के अतिरिक्त कंपनी सरकार के द्वारा 
सामाजिक सुधार के सम्बन्ध भे भी प्रयत्न किये गये । राजस्थान, अजमेर और 
खानदेश में बाल-हत्या और स्त्रियों के बेचते की प्रथा प्रचलित थी । राजपुत 
परिवारों में कम्याओं के विवाह सें बड़ी कठिनाई होती थी और बहुत अधिक 
दहेज देवा पडता था। इसलिए छोटी आयु में ही बहुत-सीं लड़कियों का बध 
कर दिया जाता था। माताएँ भी इस कार्य मे सम्मिलित हो जाती थी। इसलिए 
हन अपराधों का पत्ता लगाना बडा कहिन दहोता था । सन्‌ १७४४५ में इस संबंध 
में एक ऐक्ट बनाया ग्रया॥ बच्चों के जन्सं-मरण का विवरण रखा जाने लगा 
ओर सादेह होने पर अपराधियों को कड़ी सजाएँ दी जाने लगी। लाडे विलियम 
वेटिंग ने इस सम्बन्ध मे विशेष रुचि ली। उसने दहेज की रकम निश्चित कर 
दी मोर लड़कियों के विवाह के लिए राज्य की ओर से प्रह्ममता भी दी जाने लगी । 
कड़ी सजायें देकर उसने स्त्रियों का भगाना और बेचना भरी बन्द कर दिया ।" 
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देश के कुछ भागो में दास प्रथा भी प्रचलित थी | सत्‌ १०३२ में एक 
ऐक्ट के द्वारा दासो का रखना नियम विरुद्ध घोषित कर दिया गया। दासों को 
स्वतंत्र कर दिया गया और मालिको का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा. 
दासों के खरीदने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गय। ।* 

इस युग मे देश के कुछ भागों मे ठगी फैली हुई थी। ठग बड़े तिर्दयी 
और चतुर होते थे । वे राह चलने हुए व्यक्तियों के साथ हो लेते थे और अवसर! 
पाते ही छनके गले मे रस्सी डालकर फाँस्नी लगा देते थे । सन्‌ १८२६ में ठगी 
निवारण के लिए एक विभाग की स्थापता की गयी। इस विभाग के द्वाश ठगों 
की ढूँढ-दूढकर सजाएँ दी गयी । उनके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध सरकार को 
ओर से किया जाता था जिससे वे ईमानदारी के साथ रोटी कमाने के अभ्यस्त हो 
जाये और बुरी आदतों को छोडकर झातिपुर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।* 

सामाजिक सुधारों में सती प्रथा का निवारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण था । 
उच्च वर्ग के हिन्दुओ में यह प्रथा प्रचलित थी। पत्ति को पृत्यु के बाद स्त्री 
उसके शव के साथ चिता मे जलकर भस्म हो जाती थी । कभी इच्छा न होते पर 
भी स्त्री को लोक-लाज के भय से चिता में भस्म होना पड़ता था और कभी 
परिवार के लोग जबरदस्ती स्त्रियों को चिंता मे डाल देते थे। बहु-विवाह की 
प्रथा के कारण पति की मृत्यु के बाद उसकी अनेक त्रिवाहिता स्त्रियों को प्राण से 
हाथ धोना पड़ता था । मुहम्मद तुगलक, अकबर और औरंगजेब ने इस प्रथा को 
रोकने का प्रयत्न किया था किन्तु उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली थीं। सव्‌ १८२४ 
में एक ऐक्ट के द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। जो 
लोग सती होने में किसी प्रकार की सहायता करते थे उन्हें मनुष्य हत्या का 
अपराधी समझा जाता था और सख्त सजाएँ दी जाती थी । 


३. साहित्यिक भाषा का प्रश्न 


हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक युग मे समूचे हिंदी क्षेत्र के लिए किसी 
प्रतिष्ठित साहित्यिक भाषा के न होने के कारण भाषा के सम्बन्ध में कई प्रकाण 
के प्रयोग दिखलाई पड़ते हैं। राजस्थान के कवियों ने स्थामोय बोलचाल की 
भाषा को साहित्यिक भाषा का रूप देते का प्रयत्त किया । डिगल, राजस्थान की 
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कक 


( छैं८ ) 


तस्कालीन बोलचा/ल की भाषा का साहित्यिक रूप है। पिंगल, हिन्दी का बहु 
साहित्यिक रूप है जियका मूल आधार तो राजस्थानी है किन्तु जिसे अन्य बोलियों 
के मिश्रण से उस युग में पूरे हिन्दी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिध्वित 
करने का प्रयत्त किया गया । मध्यप्रदेश की भाषा को साहित्यिक रूप देने का 
प्रयस्व गोरखनाथ, महातुभाव पंथ एवं बारकरी पंथ के महात्मानों, शकरगंज और 
अबूअली कलन्दर जैसे सूफी सन्‍्तो और अमीर खुसरो की रचनाओं में दिखलायी 
पड़ता हैं ! मुल्ला दाऊद, “कदायन” और दामोदर पहडित की रचना ”उक्ति व्यक्ति 
प्रकरण” में तत्कालीन बोलचाल की अवधी के ममूने उपलब्ध हूं,ते है । तत्कालीन 
मैथिली का रूप ज्योतिरीश्वर ठाकुर के “वर्ण रत्नाकर” और विश्यापत्ति की 
'कीतिलता” और उनके पदों मे दिखलाई पड़ता है ! 


प्रारत्िक युग के समान हिन्दी साहित्य का पूर्व मध्य युग भी साहित्यिक 
भाषा की दृष्टि से श्रयोगों का युग है। उस युग में भी डिगल से साहित्य निर्माण 
की परम्परा चलती रही किस्तु राजस्थान का राजनीतिक महत्व समाष्त द्वीने के 
कारण डिंगल के लिए हिन्दी क्षेत्र की प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित 
होने की सभावन्रा नही रही । उस युग में रामभक्ति शाखा के कवियों और कुछ 
सूफी संतों ने अवधी को शाहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करते का प्रयध्त्न 
किया। राफ्भक्ति क्षाखा के कृवि स्थ'नीय बोलचाल की भाषा को महत्त्व 
देना चाहते थे / राम भवत होने के कारण उत्तका झुकाव उस क्षेत्र की भाषा की 
ओर होता स्वाभाविक था, जहाँ भगवानू राम का जन्स हुआ था। जौनपुर के 
तत्कालीन मुसलमान शासकों ने सूफी आन्दोलन को प्रोत्साहन दिया ; बहुत से 
सुफी साधकों ने जौनपुर को केस्छ बनाकर अपने विचारों का प्रचार किया | इन 
लोगों ने भी स्थानीय बोलचाल की भाषा भें अपनी रचनाएँ की । 


पूरे हिन्दी क्षेत्र के लिए एक सार्वभौम साहित्मिक भाषा के निर्माण का 
प्रयत्त कबी रदास एवं अन्य सत कवियों की रुवनाओ में दिखलाई पहता है । 
कबीरदास की भाषा का मूल आधार काशी के आसपास की बोलचाल को भाषा 
थी या मध्य देश की माधा, इस सम्बन्ध में पर्याप्त विवाद है। किल्तु मानना 
पड़ेशा कि इस घारा के कवि मध्य देश की भाषा का महत्व समझते थे। उन्होने 
अपनी भाषा में मध्य देश की भाषा के रूपों का पर्याष्त मात्रा में प्रयोग किया, 
विभिन्नबोलियों और भाषाओं के शब्दों को अपवाया और इस प्रकार एक ऐसी 


भाषा के -निर्भाण का अग्रत्व किया जो देश के एक बड़े भू-भाग में किचारों के 
आदान-प्रदाव का माध्यम बदन सके । 


पूर्वे मध्य युग में बज को वह्लभावायें एवं कृष्ण भक्ति के दूसरे आचार्षों 


( ४६ ) 


ने अपने विचारों के प्रचार का केन्द्र बनाया। ब्रज का सांस्कृतिक महत्व बढ 
रहा था। उस युग में एक लम्बे अरसे तक आगरा में मुगल शास्तकों की 
राजधानी थी। आगरा राजनीतिक दृष्टि से देश का प्रमुखतम नगर था, साथ्र ही' 
व्यापार का एक बहुत बड़ा केन्द्र भी । ऐसी परिस्थिति मे ब्रज क्षेत्र की बोलचाल 
की भाषा को महत्व मिलना स्वाभाविक था । उच्च युग में इस क्षेत्र की भाषा को 
साहित्यिक भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित करने का प्रय॒त्त कृष्ण भक्ति धारा के 
कवियों की रचनाओं में दिखलाई पडता है। ब्रजभाषा की कोमलता, उसकी 
अभिव्यंजना शक्ति एवं गेय पदों के लिए उसकी उपयुक्तता ने उसे हिन्दी क्षेत्र की 
प्रमुखतभ साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया । भक्ति आन्दोलन 
के भाष्यम से वह बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, पजाब आदि सुदूर प्रदेशों में पहुँची । 
पूर्व मध्य युग में ही साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी की अपेक्षा श्रजभाषा का 
महत्व बढ़ने लगा था | तुलसी ने रामचरित मानस से तो अवधी का प्रयोग किया 
किन्तु गेष रवनाओं के लिए ब्नजभाषा का । 


साहित्यिक भाषाएँ-- 


पूर्व मध्य युग के साहित्यिक भाषा संबंधी प्रयोग उत्तर मध्य युग मे भी 
चलते रहे । पूर्व मध्य युग मे ब्रजभाषा हिन्दी क्षेत्र की प्रमुख साहित्यिक भाषा के 
रूप मे प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उत्तर मध्य युग में ब्रजभाषा अपनी समृद्धि के 
चरम शिखर पर जा पहुँची । किन्तु साथ हो साथ साहित्य निर्माण के लिए 
अवधी और ख्लडी बोली का प्रयोग होता रहा । 


(के) ब्जञभाषा--प्तहित्यिक भाषा के रूप में ब्रजभाषा के भ्रयोग की 
सीमा इत्तनी विस्तृत हो गयी थी क्लि उसमें विभिन्न भाषाओं एवं बोल्ियों के 
बाब्दों का मिश्रण स्वाभाविक्त था । ब्रज क्षेत्र से बाहर के लोग भी अ्रजभाषा में 
रचना कर रहे थे । ऐसे कवियो की रचनाओं में उनकी बोलचाल की भाषा के 
दाब्दों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ | ब्रजभाषा के महत्व का प्रतिपादन करते 
हुए भिखारीदास ने लिखा है--- 

भाषा ब्जभाषा रुचिर, कहें सुमति सब कोई ॥ 
मिले संस्कृत पारस्यो, पै अति प्रकट जु होह 
ब्रज मांगधी मिले असर, नाग जमन भाषानि । 
सहज पारसी हूँ मित्रेि, घट विधि कवित बस्तासि ॥ 


अर्थात्‌ ब्रजभाषा में उंस्कृत, फारसी, मागधी, (पूर्वी भाषा), नाम 
(अपश्रज्ञ ), जमन (खड़ीबोली) का भिनश्नण है। क्लजभाषा की वश्यापकता का 


( है० ) 


अनुभव करते हुए दास कवि ले लिखा है कि जो लोग अजमाधा का जान प्राप्त 
करना चाहते है, उतके लिए केवल ब्॒ज क्षेत्र में निवास करना ही पर्याप्त नहीं 
है बल्कि उन्हें विभिन्न क्षेत्रे के कवियों को रचनाओं का भी अध्ययत्त करना 
चाहिए । 


ट्िन्दी का संश्कृत से निकट का सस्व्स्ध होने के कारण इसमें संस्कृत 
झब्दों का प्रयोग स्वाशाविक है । किन्तु पूर्व मध्य युग के कवियों को पुलना में 
इस थुग के कवियों में संस्कृत के तत्सम रूपों का प्रयोग कम हुआ है। जाचार्य 
कवियों के, जिन्होंने रस, असऋार, नायिका भेद आदि विषयों पर घंथों बे सवा 
की, वण्यें विषय के आधार संस्कृत ग्रन्‍्थ थे। वे संस्कृत साहित्य के अच्छे 
पष्डित भी थे । अस्तु, उनकी रचनाओं में संस्कृत की तत्सस रूपों का अयोग 
स्वाभाविक और अनिवार्य था। जिन्‍्तु काव्य कंब्ियों ते भाषा को मधुर बलाने 
की दृष्टि से सस्कृत के तद्भव रूपों का ही प्रयोग अधिक किया । कृष्ण के लिए 
कान्ह, चंद्र के लिए चंद, श्रिय के लिए पिय आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है । 

अ्जभाषा, शौरसेनी अपब्रश की उत्तराधिकारिणों है। उसमें मपभ्र् 
के कुछ शब्द ऐसे धुल-मिल गए है जिल्‍्हें अलग करना कठिन है । कुछ कर्बियों ने 
भाषा को समृद्ध बनाने की दृष्टि से अपश्र श के शब्दों का प्रयोग किया है। इन क्षब्दो 
में अपन्र श की द्वित्व वाली ग्रवुत्ति जैसी की तैसी बनी हुई है, उदाहरणार्थ बिज्जु, 
कज्जल, खरग (खग़), नाह (नाथ , विग्ध (दीघें) आदि। प्रशस्ति काथ्यों में 
बुद्धों के वर्णन में यह प्रवृत्ति अधिक दिखलाई पड़ती है । 


मुसलमानों से वम्पर्क के कारण भारतीय भाषाओं में अरबी, फारसी 
शब्दों के प्रयोग होने लगे थे। मुगल दरबार की राजभाषा फारसी होते के 
कारण बहुत से हिंदुओं ने फारसी सीखी। इस काल के बहुत से कवियों का 
सम्बन्ध मुगल दरबार और मुसलमात स्ामस्तों से रहा। इस युष की शुगाश 
भावता की अभिव्यक्ति पर फारसी काव्य का पर्याप्त प्रभाव पड़ा । इसलिए इस 
युग के ब्रजभाषा काध्य में अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक 
हुआ । जो शब्द बोलचाल की भाषा के मंग्र बन गए थे उनका प्रयोग तो 
कवियों से किया ही है कुछ दुरूह अप्रवलित शब्दों का भी प्रयोग उतकी भाषा में 
हुआ है । 

इस थरग के ब्रजशाणा काव्य सें हिंदी की अन्य बोलियों के झ्ब्दों का 
भी प्रयोग भंचुर मात्रा में हुआ है। सष्य युग मे अवधी, हिन्दी क्षेत्र की एक 
अपुख आाहिलिंक परापष्ओ बहुड् से प्रयोग कहियों हो झ्षा में इस 
बट तक पक पा औ 3 करे हर मो की खायवा में इस 


च-एिज्मनन कि. 
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दूसरे क्षेत्रों के थे या ब्रत-क्षेत्र के होते हुए भी उनका सम्बन्ध दूसरे क्षेत्रों से 
था। उतकी भाषा मे उस क्षेत्र को बोलियो का मिश्रण स्वाभाविक था । कैशव 
और बिहारी जैसे कवियों के प्रभाव के कारण ब्रजभाषा में बुन्देलखण्डी के बहुत 
से प्रयोग आ गये ! 


कवियों ने अपनी भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रचुर मात्रा में 
प्रयोग छिया है। इससे एक ओर तो भाषा समृद्ध हुई है, दूसरी ओर उसकी 
सप्रेषणीयता बढी है। युगीन काथ्य का प्रधान प्रतिपाद्य प्रेम और शांगार है । 
इनका आँख, मन और चित से सीधा सम्बन्ध है। अस्तु, आँख, मत और चित्त 
सम्बन्धी मुहाविरों का प्रयोग अधिक हुआ है जो “अँख मिलना”, “मत का 
आक्ृष्ट होना” और “चित चुराना” आदि भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके 
अतिरिक्त कुछ ऐसे मुहाविरो का प्रयोग हुआ है जो प्रेम, संयोग एवं वियोग की 
दशाओ की अभिव्यक्ति मे सहायक हैं; उदाहरणार्थ--कुलकानि गँवाना, धर- 
घर घैर (चर्चा, चलना, तृण तोड़ना, सीस घुनवा, हृदय का' शीतल होना, हृदय 
का जलना, गले पडता, जी जलना आदि । इसी प्रकार ऐसी लोकोक्तियों की 
प्रयोग अधिक हुआ है जो यौवन की अस्थिरता, प्रेम के तीत्र प्रभाव, प्रिय के 
विद्वासधात आदि के भावों का समर्थन करते हैं । 


कवियों ने अपनी भाषा को व्यवस्थित श॒र्वं परिभिष्ठ बनाने का प्रयत्न 
किया है किंतु अधिकाश कवियों की भाषा दीषपूर्ण है। वाक्य रचना सुसंगठित 
नही है भौर सज्ञा, विशेषण एवं क्रिय्रा के अनेक वैकल्पिक रूप उपलब्ध होते 
हैं। व्याकरण का नियत्रण न होने के कारण शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा गया है और 
छतुक के आग्रह से दाब्द रूपों में मनमाने परिवर्तेत किए गए है। पं० रामचढ्रे 
शुक्ल से इस भाषा पर विचार करते हुए लिखा है-- 


“रीतिकाल में एक बड़े अभाव की पूति हो जानी चाहिए थी, पर वह 
नहीं हुई | भाषा जिस समय सैकड़ों कवियों द्वारा परिमार्जित होकर प्रीढ़ता को 
पहुँची उसी समय व्याकरण द्वारा उसकी व्यवस्था होनी चाहिये थी जिससे उस 
च्यूत सस्कृति दोषों का निराकरण होता जो ब्रजमाषा काव्य में थोड़ा बहुत सर्वत्र 
पाया जाता है । 

इस काल की भाषा मे विभक्तियों के रूप भी व्यवस्थित नही है। सकमेक 
शूतकालिक क्रिया में कर्ता के साथ लगनेवालीं “ने” विभक्ति का प्रयोग बहुत 
कम हुआ है। कर्मकारक में “कौ”, “को”, “सो”, संप्रदान कारक में “कौ”, 
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“कौ”, अपादान मे “तें”, 'लै”, अधिकरण कारक मे, “मैं” “महूँ”, 'मैं” आदि 
वैकल्पिक रूप उपलब्ध होते है । 

विशक्तियी की भाँति क्रिया पदों के भी अनेक बैफल्पिक रूप मिलते हैं। 
भविष्यत्‌ काल की विभक्ति के रूप में कहीं “हो का प्रयोग मिलता है और कही 
“गो” का और कही दोनों को मिलाकर आई होगी”, “जाइ होंगी”, “बितैहीगी” 
आंदि रूप बनाये गए है। भूतकाल में “करवा” क्रिया के अनेक रूप--कियो, बोलो, 
करुयो, करियो, कीन, किय आदि--उपलब्ध हीते हैं । इसी प्रकार अन्य घातुओं के 
भी अनेक वैकल्पिक रूपो का प्रयोग भूतकाल में हुआ है । 

कुछ कवियों ने शब्दों को मनमाने ढग से तोड़ा-मरोड़ा है । ऐमे कवियों 
मे देव और भूषण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। देव ने तुक मिलाने के लिए 
ओर कहां अनुप्रास के आग्रह से शब्दों को मतमाने ढगे से विक्ृत किया है । उसकी 
कविता में ददरा (हद), पुमनेन्दु (पृर्णन्द्‌ु), हैवंत (हेमन्त), ईछी (इन्कछा) जैसे 
शब्दों का श्रयोग हुआ है। भूषण ने तो बजभाषा के शब्दों के साथ अरबी-फारसी 
शब्दों की भी पर्याप्त दुर्दशा की है । 

कुछ कवियों की भाषा में लिंग के सम्बन्ध में भी पर्माप्त गड़बड़ी है । 
स्त्रीलिंग शब्दों के लिए पुल्लिग प्रषोग और पुर्लिग शब्दों के लिए स्तोलिग 
प्रयोग पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते है। बही-कही तो' एक ही कवि गे किसी 
दब्द का एक स्थान पर पुल्लिग्र प्रयोग किया है, दूसरे स्थान पर स्वोलिग । 


(ख ) अवधी- अवधी पूर्व मध्य युग मे हिन्दी क्षेत्र की एक प्रमुख 
साहित्यिक भाषा थी | उत्तर मध्य युग में ब्रजभाषा के व्यापक प्रयोग के कारण 
साहित्यिक भाषा के रूप में अवधी का महत्व कम होते लगा। इसलिए अवध 
क्षेत्र के भी बहुत से कवियों ने अपनी रचनाओं के लिए ब्रजभाषा का ग्रभोग 
किया । रीति एवं श्ंगार के कवियों मे यह प्रवृत्ति अधिक दिल्ललाई पड़ती है । 
सुख्ददेव मिश्र, भिखारीदास, गुरुदतत सिंह “भूपति', ग्रुलाभनबी “रसलींव ', देबी 
भट्ट और महाराज भानपिह्‌ “द्विजदेव” आदि कवियों ने अवध क्षेत्र के निवासी 
होने पर भी रचनाएँ ब्रजभाषा में कीं । अवध के ऐसे ऋषियों ने जो अपनी वाणी 
का प्रचार स्थानीय जनता में करता चाहते थे। स्थानीय बोलचाल की भाषा 
को अपने काव्य का माध्यम बनाया । इसी दृष्दि से इस युग के रसिक सम्प्रदाय 
के कवियों, निभुंण भक्तों, सूफी सल्तो एवं नीति सूक्तिकारों की कुछ रचनाओं में 
अवधी का प्रश्ोग मिद्रत्त है द्रजभाषा के व्यापक प्रयोग के करण इस युग के 
प्रय' सभी लब्धप्रत्तिरठ कवि जजभ'षा पर अच्छा अधिकार रखते थ्रे | इस 
कारण बंबध छे्र के कुछ पकियों को सयघी के साथ, क्जज़ाका के प्रयोग मे 


कै उक्त 
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अच्छी सफलता मिली है । कुछ कवियों ने वर्पे विषय एवं शैली का ध्यान रखकर 
एक रचना ब्रजभाषा और दूसरी अवधी में बी है, कुछ कबियों ने एक ही कति 
परे प्रसगानुसार घूजभाषा और अवधी का उपयोग किया है । रामगुलाम द्विवेदी 
का “बरवा”, जात कचि का "हम जवाहर“, नूर मुहम्मद को #इन्द्रावती” और 
“अनुराग बाँसुरी“, शेखनिसार की "यूसुफ जुलेखा” तथा जगजीवन एवं गिरिधर 
कविराय आदि की रचनाओं में तत्कालीन अवधी का रूप दिखलाई पड़ता है । 
किन्तु इन रचनाओं से भी अवधी का खालिस रूप कम है। कवियों ने अपनी 
भाषा को साहित्यिक रूप देने के लिए ब्रजभाषा, खडीबोली एवं अन्य बोलियों' 
के शब्दों के साथ अरबी-फारसी के शाब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में किया 
है । 

आचार्य शुक्ल जी ते इस युग की भाषा के सम्बन्ध में लिखा है हि “भाषा 
की दृष्टि से उर्दू की तरह हिंदी के भी दो ठाठ द्वो गए। एक विशुद्ध ब्रजभाषा 
का स्कूल, दूसरा मिली-जुली भाषा का अवध स्कूल /* 

शुक्ल जी ने जिसे “अवध स्कूल” कहा है उसका प्रयोग क्रवध् क्षेत्र के 
कवियों की रचत्ताओं मे ही हुआ है| उनमे भाषा का मूल आधार तो अबधी 
है फिन्तु अजभाषा के शब्द रूपों के अत्यधिक मिश्रण से ब्रजमाषा का भ्रम 
होता है । 

अवधी के कवियों ने अपनी भाषा को सशक्त और व्यजनात्मक बनाने 
के लिए. उन सभी उपायो का अवलबन किया है जिनका ब्रजभाषा के कवियों ने 
किया है। उन्होने क्रजभाषा एवं खड़ीं बोली के कुछ शब्द कूपो को अपनाया है, 
अरबी-फारसी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है और कहावतों एवं मुह विरों 
के प्रयोग से अपनी भाषा को अधिक संप्रेषणीय बनाया है। ब्रजमाषा के कवियों 
की रचनाओं में बहुत सनी बोलियों के शब्दों का मिश्रण हुआ है किन्तु अवधी में 
मिश्रण ब्रजभाषा और खड़ी बोली तक ही सीमित है । इसका कारण यह है कि 
ब्रजभाषा का प्रयोग अधिक व्यापक था। विभिन्न बोलियों के क्षेत्रों के ककि 
इसका भ्रयोग कर रहे थे किम्तु अवधी का प्रयोग अबध क्षेत्र में ही सीमित था । 
ब्जभाषा इस युग की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी, अवध क्षेत्र में भरी बहुत से 
कवि ब्रजभाषा में काव्य रचना कर रहे थे, अवधो के प्राय: सभी कवि ब्जभाषा 
से परिचित थे, इत कारणों से उनकी रचनाओ में ब्रजभाषा के शब्द प्रचुर मात्रा 
में मिल गये हैं। खडो बोलो के शब्दों का मिश्रण निर्मुण सतो की रचनाओं में 
अधिक हुआ है। बोल-चल की स्थानीय भाषा को अपनाने पर भी ब्रजभावा एवं 
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खड़ी बोली के रूपों के मिश्रण के द्वारा इन कवियों ने अपनी भाषा को व्यापक 
और बड़े क्षेत्र के लोगो के लिए शुबोब बनाने का प्रयृत्त जिया है। यह अवृत्ति 
इन्हे पूर्वदर्ती निर्गण काल से उत्तराषिकार के रूप मे प्राप्त हुई है । 


(ग) खड़ी बाली:--प्रारम्भिक युग मे भद्दाराष्ट्र के संतों, साथ पथ के 
महात्माओ, सूफी फशीरों एवं अमीर खुसरों की रचनाओ में लरष्टी बोली का प्रयोग 
साहित्यिक भाषा के रूप में हुआ । पूर्व मध्य थुग में मक्त कवियों के द्वारा अजभाषा 
और अवबधी को साहित्यिक भाषा के रूप में अपनाये जाने के कारण खड़ी बोलो 
साहित्यिक भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित न हो सकी । उस युग के अधिकाश समय मे 
मुगलों की राजधानी आगरा मे रही | अस्तु अन्तर्प्रॉन्तीय बीलबाल की भाषा के 
हूप में भी दिल्‍ली की बोलचाल की भाषा को अधिक महत्व न मिल सका । उस 
युग में खड़ी बोली की एक ही पुस्तक “बन्द छुल्द बरनन को महिमा नाम से 
उपलब्ध है, जो गद्य भे है, और गंग कवि की रचना है। ऊसे सुग में परबीर एच 
निर्युण काव्य घारा के अन्य सततों की रचनाओं में खड़ी बोली के शब्दो एवं 
व्याकरण रूपों का प्रयोग प्रचुर मानना मे हुआ है 

मुगलो की राजधासो आगरा! से दिल्‍लो स्थासास्तरित होने के बाद वहाँ 
की बॉलचाल की भाषा को महत्व प्राप्त होने लगा | औरंगजब के समय मे 
फ्रारसी सिश्चित खडी बोली मे शायरी शुरू हुईं जिसे रेखता नाम दिय्रा गया। 
क्षागे चल कर खड़ी बोली को लेकर उर्द मे प्र्याप्त साहित्य विर्माण होने लगा । 
उर्दू के प्रचार एवं प्रसार से खड़ी बोली को भ्र्याप्त बल मिला । 


मुगल साम्राज्य के घ्वस से भी खड़ी बोली के फैलने मे सहायता मिली । 
भुगल साम्राज्य के नष्ठ होने के साथ दिल्‍ली एवं अन्य पद्चिचमी नगरों की समृद्धि 
बढी । बहुत से साहित्यकार, व्यापारी एवं नौंकरी पेशा चाले जौग दिल्‍ली छोड़ 
कर इन नगरों में आ बसे । परिणामत. खड़ी बोली क्षीत्र के बाहर के तगरो में 
भी खड़ी बीौली बोलने बालों की संरुया बढ़ी । 
उत्तर मध्य युग में सूफी सम्तों, मिर्युण भक्तों ने तो खड़ी बोली का प्रयोग 
किया ही, राम एवं कृष्ण भक्ति घारा के कृवियों ने भी मदा-कदा इस बोली मे 
अपती रचनाएँ कीं । इस युग के प्रेमास्यानों मे “काम रूप की कथा” की भाषा 
खडी बोलो है। नजीर अकबराबादी, हाजीवली, अब्दुल समद, वजहन भादि 
कवियों की मुक्तक रचनाओं की भाषा भी खड़ी बोली है यथपि उसमें ब्रजभाषा के 
शब्द रूपों का प्रयोग थी प्रचुर मात्रा में हुआ है | निर्गुण संतों में शुरुगोविन्द 
सिह, भीख साहब बाई, दरिया साहब बदि संतों ने अपनी रचनाओं में 
जड़ी बोली ता प्रयोग झिया है । राम कृष्ण भक्ति धारा के कुछ कवियों ने 


क 


( ## ) 


परंपरागत शैलियो के साथ उस शैलियों को भी अपनाया जिनका प्रयोग उर्दू और 
फारसी प्ताहित्य मे हो रहा था । इन शैलियों में लड़ी बीली का प्रयोग मिलता 
है । कृष्ण भक्त कवि नाभरीदास ने "रेख्ता” नाम के ग्रंथ की रचना की, जिम्तकी 
भाषा अरबी-फारसी मिश्रित खड़ी बोली है। कुछ राम भक्त कवियों ने अपनी 
गजलो में ख़ड़ी बोली का प्रयोग किया है । 


इस युग में ग्य के लिए खड़ी बोली का प्रयोग अपेक्ष कृत अधिक हुआ | 
कुछ पाइचात्य विद्वानों के अनुसार गद्य में खड़ो बोली का प्रयोग सर्वप्रथम 
फोर्टविलियम क,लेज के लेखकों की रचनाओं में हुआ किस्तु यह धारणा ठीक नहीं 
है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है पृर्व मध्य गरुग मे ही “चन्द छत्द बरतन की 
महिमा” नाम की पुस्तक लिखी जा चुकी थी | उत्तर मध्य युप्र में फोर्टविलियम 
कालेज के पूर्व की खड़ी बोली गद्य की कई पुस्तकें उपलब्ध हैं । उनमें रामप्रसाद 
निरणनी का “भाषा योग वासिष्ठ” सन्‌ १७४१ ), दौलतराम हरिषेणाचार्य 
का “पद्म पुराण ( १७६१ ', राजस्थान के अज्ञात लेखक का. “मंडोवर वर्णन” 
( १७७३ ) मथ्रानाथ शुक्ल का ' पच्ाग दर्शन” (सन्‌ १८००), इन्शा अल्ला 
खाँ की “राची केतकी की कहानी” ( सन्‌ १८०० के आसपास ) आदि पुस्तकों 
विभेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


फोर्टविलियम कालेज वी स्थापना के बाद खड़ी बोली ग्रद्य को अधिक 
प्रोत्ताहुन भिज्ा । कालेज के लेखकों में खड़ी बोली ग्रद्य के विकास की दृष्टि 
से लल्लूलाल ओर सदल मिश्र का नाभ विशेष रूप से उल्लेखनीय है / लल्लुलाल 
जी की ६ पुध्तक खडी बोली गद्य की ' सिंहासन बत्तीसी” (सन्‌ १८०१), 'बैताल 
पचीसी” ,१८०१), “शकुस्तला ताटक” (१८०१), “प्रेम सागर” (सन्‌ १८१०), 
“#लक्ताफए-ए-हिन्दी” ( १७२० ) उपलब्ध हैं । इसके अप्तिरिक्त इस्होते खड़ी बोली 
में ग्रज्माषा का व्याकरण भी लिखा | 

पसदल मिश्र ने फोर्टेचिलियम कालेज के सेवाकाल में “नकलियात-ए- 
जुकमाती” नामक ग्रंथ की रचता, तारिणीचरणमित्र और मौलवी अमानुल्ला की 
सहायता से की । बाद में इन्होने “नासिकेतोपास्यान” (१८०३) की रचना की 
और “अध्यात्म रामाथण” का “रामचरित (१८६०६) ताम से खड़ी बोली गद्य 
में अनुवाद किया | 

भाषा एवं शैली की दृष्टि से खड़ी बोली के लेखकों ने बहुस से प्रयोग 
किये हैं । इस ग्रुग में ब्रजभाषा के व्यापक योग के कारण खडी बोली की 
रचनाओं में भी ब्रजमाषा के शब्द रूपों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है । जो 
रचनाएँ ब्रज॒भाषा से अनु द्ित हैं उनसे इस प्रकार के प्रयोग और अधिक हैं । ऐसी 


( ५४६ ) 


रचनाओ में कहीं-कही ब्रजभाषा के क्रिया रूपों और व,क्यांशों का भी प्रयोग 
दिखलाई पड़ता है । फोर्टविलिमय कालेज के लेखफों की अधिकांश रचनाओं में 
अरबी-फास्सी शब्दों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में हुआ है । लल्लूलाल जी की' 
“सिहासन बत्तीसी“, * बैताल पचीसी ', "शकुस्तन्ा नाटक /, ' माश्योनल आदि ग्रंथो 
मे आईन, अहवाल, खिलअत, सखावत, मुजय्यन, इसलास आदि फारसी के अप्रचनित 
शब्द बिखरे हुए हैं। कही-कह्टी तो प्र वाक्यांश फारसी का है । विभक्तियों और 
किया रूपों से ही ऐसे वाक्यों मे हिन्दी का आभास होता है । भ्ममाषा एश 
अरबी-फारसी के साथ सस्कृत शब्दों का प्रयोग भी इन पुस्तवों में पर्याप्त माजा 
से हुआ है । पुराणी था उपनिषदों के आधार पर लिखी गयी कहानियों में यह 
प्रवृत्ति अधिक है । 


“रानी केतकी की कहानी” और “प्रेम सागर के अन्तः साक्ष्यों से शत 
होता है कि इन ग्रथो के रचयिता देशी बोलियों और विदेशी माधाओं के गढ्दो' 
का बहिष्कार करके खडी बोली का प्रयोग उसके खालिस रूप मे करना चाहते 
थे । “रानी केतकी की कहानी” के सेखक का कहना है कि “इस कहानी भें हिंदी 
छूट और न किसी बोली का मेल है न पुट ।” “प्रेमसागर” की भाषा के स्वरूप के 
सम्बन्ध में पुस्तक की भूमिका भे बतलाया गया है कि “श्री लल्लूलाल कवि ने 
विसका (आगवत का दशशम स्केध) सार ले यामिनी भाषा छोड़ दिल्‍ली आगरे 
की खड़ी बोली मे कह नाम प्रेमसागर घरा।” यद्यपि इन लेखकों को अपने 
प्रयास में पूरी सफलता नही मिली है किन्तु उपर्युक्त उद्धरणो से भाषा के आदर्श 
स्वृछूप के सम्बन्ध में तत्कालीन लेखकों की धारणा का पता चलता है । 


शैली की दृष्टि से “रानी केतकी की कहानी” और “प्रेमसागर” इस युग 
के अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। इन दोनों ग्रंथों को भाषा सरस, रंगीन, अलंकारपूर्ण 


ओर काव्यास्मक है। मुहाविरों ओर कहावतों के उचित प्रयोग मे उसमें पर्याष्त 
सजीवता आ गयी है। 


४. शेली के विविध रूप 
पु क्‌्‌ -पुक्तक के 


इस युग में क व्य सैनी के नीनों प्रमुख रूप मुक्तक, गेय और प्रबन्ध 
उपलब्ध होते हैं। किस्तु अन्य रूयो वी अगेथा मुक्तक शैली का प्रयोग इस युग के 
गरव्य में जोक्ष'दृत्त अधिक हुआ । शैली वी दुष्टि से, यह युग सुक्तक ली के 


$ 
रे 


( ४७ ) 


चरमोत्कर्ष का युग है। इस युग के पूर्व हिन्दी काव्य में मुवतकों की समृद्ध 
परम्परा थी । युगीन परिस्थितियों ने भी कवियों को सुक्तक शैली में काव्य 
रचता करने को प्रेरित किया। राज्याश्रित कवि दरबारों मे कुछ ऐसी बात 
कहुने को बाध्य ये जो संक्षिप्त होने के साथ चमत्कार पूर्ण हो, जिससे लोगो का 
मनोरंजन हो और जिसे सुनते ही सारा दरबार 'वाह-बाह' कह उठे । दूसरी 
ओर संत-महात्मान्ो, नीतिकारों एवं सूक्तिकारों के लिए भी यह आवश्यक 
था कि वे थोडे शब्दों में कुछ ऐसी चमत्कारपूर्ण बरतें कहे जिनसे ओओोता मंत्रमुग्ध 
हो जाएँ। मुक्तक काव्य में इस युग के कवियों ने दोहा, सोरठा, कवित्त, सरत्रैया, 
कुडलिया आदि छुन्दों का प्रयोग किया ही है, गजल और बैत जैसे कुछ फारसी 
छन्दो का भी प्रयोग किया है । 

मुक्तक शेंली के अम्ुस्ध छत्द--( *.) दाहा--दोह', मुक्तक काव्य का 
सर्वाधिक प्रिय छुन्द रहा है। इस छन्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपश्रश मे हुआ और 
यह अपभ्रद्य साहित्य का अत्यन्त लोकप्रिय छन्‍्द हो गया । सिद्ध सन्‍्तो एवं जैन 
महात्माओ ने आचरण के सामान्य सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए दोहों का 
प्रयोग किया | हिन्दी साहित्य के पूर्व मध्य युग में कबीर, तुलसी, रहीम आदि 
कंबियो के द्वारा इस दौली का पर्याप्त परिमार्जन हुआ और दोहा, समास पद्धति 
की भावाभिव्यजना के लिए सर्वोत्कृष्ट छुन्द समझा जाने लगा। उत्तर मध्य युग 
में बिहारी, मतिराम, सुल्ददेव मिश्र, भिल्धारीदास, भूपति, रसलीन, बेनीभट्टू तथा 
बेनी प्रवीन, जगजीवन दास, वृन्द आदि कवियों की रचनाओ में दोहा छन्द की 
प्रयोग व्यापक रूप से हुआ है । 

वर्ण्य विषय की दृष्टि से इस युग में दोहों का प्रयोग अत्यन्त व्यापक 
घरातल पर हुआ है। श्यगार भावना के कवियों ने नायिका के सौन्दर्य वर्णन एवं 
सयोग वियोग मे सायक-नायिका के मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए दोहों का 
सहारा लिया है। निर्गुण भक्ति भावन। के कवियों ने ईश्वर की एकता, उसकी 
सर्वव्यापरुता, रूढिव,दिता का विरोध एवं आचरण के सामान्य सिद्धास्तों के 
प्रतिपादत आदि के लिए दोहों को अपनाया है। इस युग के सूक्तिकारों एव 
सीतिकारों ते अपनी अधिकांश रचनाओं मे दोहों का प्रयोग किया है। सतसइयो 
में ढोहों के माध्यम से श्युगार, भक्ति, नीति आदि भावनाओं की एक साथ अभि- 
व्यक्ति हुई है । इस युग के आचाय कवियों ने काव्य शास्त्रीय विवेचन के लिए 
दोहों को अपनाया है। दोहा, अपनी संक्षिप्तता के कारण स्मरण रखने में सुगम 
है । इसलिए सुखदेव सिश्न, भिखारीदास, बेनीप्रवीन आदि कवियों ने लक्षण 
दोहों मे लिखकर उदाहरण दूसरे छन्दों मे दिये है। रसलीन जैसे कुछ कवियों ने 
तो लक्षण और घदाहुरण दोनो के लिये दोहों का प्रयोग किया है ॥ 


( डैंम ) 


सबैया इस युग का दूसरा लोकप्रिय छन्द संवैया है! डा० नगेख के 
अनुसार सवैया, सपादिका का अपन्र रूप है। उसका कहना है कि भाट लोग 
सवैषा की अतिम पक्ति को दो बार पढ़ते थे । इस प्रकार इसमे चार के स्थास पर 
पाँच पक्तियाँ नियमित रूप से पढ़ी जाती थीं। मपाद (सवायें) रूप में पढ़ें जाने 
के कारण ही इसका नाम सवेया पड़ा । “अं कूस पैशलम्‌/ में किरीट (८ संगण), 
दुर्मिल (८ सगण) नाम के छम्दों के सक्षण-उदाहरण भिलते है। मे दोनों स्वपा 
के ही उपनेद हैं। इससे अतुमाव लगाया जाता है कि धर्वदा का प्रयोग प्राछ्त मे 
होता था। 


पृथ्वीराज रासो मे ८ मगण वाले मुरिल्ल-छत्द और ८ सगण याले भोटक 
छत्द का उल्लेख एवं प्रयोग मिलता है। किरीट भौर दुर्मिल सर्वया से इस छन्दों 
में केवल इतना अन्तर है कि रासो के इन छाम्दों में प्रत्येक चरणाधें अनुप्रासास्स 
है। सवैया के प्रत्येक चरण के मध्य में इस प्रकार की अन्यानुप्राप्त की प्रवृत्ति 
नहीं पायी जाती । प्रारस्म्रिक युग में जगनिक के 'परसाल रातों में सेया का 
प्रयीग हुआ है । पूर्व मध्य युग में नरोत्तमदास, तुलसीदास, टोडरमल, गग शा दि 
की कविताओं में सवैया का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ। उत्तर भध्य युग में 
स्वंया को पर्याप्त लोकप्रियता मिली । पिंगल निझूषक जआाचायों से सबेया के वगे 
जेदों के नामकरण किये एवं उनके ज्ञक्षण उद्ाहुरुण दिये । देव ने अपने “शब्द 
रफ़ायन” में सर्वंगा के बारहु भेद किये और द्षस ते चौवह । किन्तु इस भेदों में 
मत्तगबंद (७ भगण बंत में दो गु), दुर्मिल (८ सगण), किरीठ (८ मगण, को 
विशेष लोकप्रियता मिली । अधिकांश कवियों से स्वया के दम रूपों का 
प्रयोय किया । 


इस युग के कवियों में देव, मतिरास, पृद्माकर, सुखदेव मिश्र, भिश्वारी- 
दास, बेनीदास, बेदीअबीन, हिजदेव सर्वेया छन्द के प्रमुख प्रयोक्‍ता हैं। इन 
कवियों ने इस शीली को परिमाजित करके उसे चश्मोत्वषे १९ पहुँचाया। मेर्ध्य 
विषय की दृष्टि से सबैया का प्रयोग भी अत्यन्त व्यापक धरातल पर हुआ । 
शूंगार, नीति, भक्ति, उपदेश आदि के साथ रीति प्रैथों में उदाहरणों के लिए इस 
छन्द का प्रयोग हुआ हैं । | 
, - कशित्त--कवित्त अथवा घनाक्षरी का संगठन बहुत कुछ संगीत के आधार 
पहु हैं ।: वियम के अगुसार इसमे प्रत्येक चरण में ३०, ३१, ३२ अथवा ३३ वर्णों 
शा हीना गनियर्ण है। सर्ेबा नी भाँति ८३ भी मुख्यतः पढ़न्त छुल्द है जिसमें 
सति आदि के नियप्री का धन इतनी दृद़गा के साथ नहीं होता, सुपाद्यता का 
ही ध्सन रता जाता है। बघु, गुर उ- कोई बस्धंन इस छुूत्द में नहों 


फन ऑन्ान्‍्सों 
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होता | कवित्त के इसी लचकीलेपन के कारण निराला ने इसे जातीय छत्द 
कहा है ।* 

कवित्त का सर्वप्रथम प्रामाणिक प्रयोग मरोत्तमदास, गंग, बीरबर, 
तुलसीदास, सूरदास आदि कवियों की रचनाओं मे मिल्षता है ! 

उत्तर मध्य युग मे कवित्त का प्रयोग अत्यन्त व्यापक रूप में हुआ । 
कवियों ने कोमल और परुष सभी प्रकार की भावनाओं की अभिव्पक्ति के लिए 
कवित्त का सहारा लिया है । विभिन्न रसों के उदाहरण, रूप वर्णन, संयोग-वियोग 
की दशा आदि संभी प्रकार के वर्णन कवित्तों में मित्र जाते है। देव, मतिराम, 
भिखारीदात, पंद्माकर आदि कवियों ने इस छन्‍्द के धिकास में महत्वपूर्ण योगवान' 
दिया। वृत्यानुप्रास, यभक एवं वीप्सा अलकासे के आयोजन से अक्षरों एवं 
शब्दों की आवृत्ति मे कवियों ने अपने कवित्तो मे एऋ विश्ञेष प्रकार का नाद 
सौन्दर्य उत्पन्न किया है। कुछ ककियों ने चरणों के भीतर अन्त्यानुप्रासों की 
योजना की है। इससे कवित्तों की सगीतात्मकता मे वृद्धि हुईं है । 


छूप्पय--छप्पय छन्द का सर्वप्रथम प्रयोग जैन आचार्य सोमप्रभ सूरि हारा 
'कुमार पाल प्रतिबोध” में हुआ है। चन्द्रधर शर्मा गुलेरी ने इसका रचना काल 
पृथ्वीराज रासो से कुछ पूर्व का माना है । पृथ्वीराज रासो में छप्पस का प्रयोग 
युद्धो एव वीर रस के वर्षों में अत्यन्त व्यापक रूप में हुआ हैं। जैसा कालिदास 
का विशेष छत्द मन्दाकर न्‍्ता है वेसे दी चन्द्र का छप्पय अपना छनन्‍्द है। इसीलिए 
चन्द को छप्पयों का राजा कहते है| पूर्व मध्य युग में गोस्वामी तुलतीदास की 
रचनाओ में छप्पयों का प्रयोग मिलता है। उत्तर मध्य युग में सुखदेव, भिखारी 
दास, द्विजदेव आदि की रचनाओ मे छप्पयो का प्रयोग हुआ है । ओजपूर्ण जक्तियों, 
प्रशस्तियों एवं भक्ति नीति सम्बन्धी भाववाओं की अभिव्यक्ति के लिए छप्पयो का 
आयोजन कियो भया है। प्रबन्ध काव्यीं में युद्धो एवं बीर रस के अन्य प्रसंगों मे 
छप्पयो का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे हुआ है। रीति ग्रस्थों में आश्रय दाताओं की 
प्रशसा में यत्र-तत्र इस छन्द का प्रयोग हुआ हैं। सुखदेव ने अपने “बृत्त विचार” 
में अमेठी नरेश हिम्मत पिहु की और “फाजिल अली प्रकार में औरगजेब के 
मंत्री फाजिलबली की प्रशंप्ता छप्पय छन्द मे की है। उन्होने अपने जन्म स्थान 
कपिला तगर के सौदर्य-वर्णन में भी छप्पय छुत्द का आयोजन किया है। छप्पय 
प्रयोग का दूसरा क्षेत्र देवताओं की स्तुति है। इन स्तुतियों मे गणेश, शिव, शम, 
कृष्ण आदि देवताओं के प्रति भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हुई है। आचार्य 
भिखारीदास ने क्षपत्ते “काव्य निर्णय” के प्रारम्भ में गणेश एवं शक्र को स्तुत्ति 





१. परिमल की भूमिका 
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छुप्पय में की है। इसी प्रकार द्विजदेव ने. शुगार बत्तीसी के प्रारम्भ मे र था 
कृष्ण की बन्दना के लिए छंप्पय का आयोजन किया है। नीति एच सिद्धात 
सम्बन्धी उक्तियों में छुप्पय छन्द के प्रयोग से एक प्रकार की ओजस्बिता आ गयी 
है। आकार के बड़े होने के कारण इस छन्द मे बंबियों को कथन-विश््षार का 
पर्याप्त अवस्तर मिला है । 


कुद् अन्य छम्द!- कुछ कवियों ने अपनी मुक्ता श्वनाओं में रोला, 
बरबै, तिभंगी, गीतिका, हरिगीतिका, कुंडलिया आदि छन्दों का भी प्रयोग किया 
है । फारसी प्रभावापन्न कुछ कवियों की रचलाओं मे गजल एवं बैत जैसे फारसी 
छन्दों का भी प्रयोग यत्र-तत्र मिलता है । किस्तु दोहा, कवित्त, सबैया एवं छ्पय 
को जितनी लोकप्रियता इस युग में मिली अन्य छन्दों को नहीं मिल्री । 


ख. गेय पद : 


अपक्रश्ष मे गेय पढो की परंपरा पूर्वी प्रदेश में सिद्ध सन्‍्तो की रचनाओं में 
दिखलाई पड़ती है | इन संतों ने लोकगीतो के लय एवं ताल बने ग्रहण कर उपदेश 
एवं भक्ति-परक भावनाओं की अभिव्यक्ति इत गीतों में को । छिदी साहित्य के 
प्रारम्भिक युग मे वारकरी पंथ के महात्माओं एवं विद्यापति मे इस शैली मे अपने 
पदों की रखना की । किस्तु वर्ण्य विषय की दृष्टि से इन रचनाओं पर सिद्धों का 
प्रभाव बहुत केम है पूर्व मध्य थुग में गेय बीली का पूर्ण विकास हुआ। पिर्गुण 
भक्त सन्‍्तो एवं राम कृष्ण भक्ति धारा के कवियों ने इस दौली का पर्याप्त प्रयोग 
किया | कबो रदास ते गेय पदों की परपरा को समृद्ध किया और पदो के माध्यम 
से विभिन्न प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति बड़े सश्चक्त ढंग से की । उन्होंने अपने 
कुछ पदों में आध्यात्मिक सिद्धान्तों के निरूपण किये हैं और कुछ में मिलन एवं 
विरह के माभिक चित्र प्रस्तुत किये हैं / इनके पदों में एक ओर गतानुगतित ता 
एवं झुढ़िवादिता का विरोध है, दूसरी ओर व्यक्तिगत साधना या ध/मिक एव 
सामाजिक जीवन के सम्बन्ध में आदझषे प्रस्तुत किया गया है। कबीरवास समीतत 
शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने कुछ पदों की रचना शास्त्रीय राग-रागिनियों के 
आधार पर को । इन पदो में राग-रागिनियों का उल्लेख है । कंबीर के अधिकाश 
पद लोक गीतो के आधार पर लिखे गये हैं। कहरा, हिंडोला, बसन्त, चाँचर, 
बिरहुली आदि कबीर के विशेष प्रिय लोक गीत हैं। गोस्वामी तुलसीदास भी 
संगीत, के अच्छे ज्ञाता थे । उन्होंने “विनय पत्रिका” मे शास्त्रीय राण-रापरिसियों का 
प्रयोग बड़े कौशूछ मे किया हैं । पूर्व मध्य युग में कृष्ण भक्ति धारा के प्रयः सभी 
कवियों ने अपनी रचताएँ गेय पदों भे की । मंदिरों में राघा कृष्ण की दैनिकी एवं 
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बाषिकी सेवाओं के अवसर के लिए उपयुक्त पदों की रचना करना इनकी कांव्य- 
साधना का चरम ध्येय था। यही कारण है कि इन कवियों की रचताओ में गेय 
पदो को परम्परा को चरम उत्कषे प्राप्त हुआ । 


उत्तर मध्ययुग में पूर्व मध्ययुग की भाँति ही निर्मुण संतों एवं रामकृष्ण 
भक्त कवियों की रचनाओ सें गेय पदो का प्रयोग हुआ है। निर्गुण संतीं ते अपने 
पदो भे पूर्ववर्ती खतो की भाँति व्यापक्र वर्ण्य विषय का आयोजन किया है। 
आराध्य का स्वरूप, नाम महत्व, आचरण के सामान्य सिद्धान्त, सामाजिक 
कुरीतियों की निन्‍दा आदि निर्मुण स्तो के गेय पदों के वर्ये विषय है। रसिक 
संप्रदाय के प्रवर्तत से राम भक्ति धारा मे मी गेय पदों की परपरा को बल 
मिला । इस संप्रदाय के कवियों ने राम सीता की दिनचर्या एबं उनकी लीलाओो 
का वर्णन गेय पदों में किया । उत्तर मध्य युग में कृष्ण भवित के विभिन्न संप्रदायो 
के आचार्यो एवं कवियों के द्वारा पर्याप्त साहित्य का निर्माण हुआ । निम्बाके 
सप्रदाय, गोड़ीय सप्रदाय, वल्‍लभ सप्रदाय, राधा-वल्लभ सप्रदाय, सल्ली संप्रदाय, 
एवं ललित सप्रद य के कवियों ने अपनी रचनाओ से हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि 
में योग दिया। राधा कृष्ण का रूप वर्णव, उतका नित्य बिहार, उनकी विभिन्न 
लीलाओ का वर्णन एवं युगल सरकार के प्रति दास्थ भाव की अभिव्यक्ति इन 
भक्त कवियों का वर्ण्य विषय है । मदिरों मे विभिन्न सेवाओं के लिए लिखे जाने 
के कारण इन कवियों ने अपनी रचनाएँ ग्रेय पदों में हो अधिक की हैं । अन्य 
शैलियों का प्रयोग इन कवियों की रचनाओं में बहुत क्रम हुआ है। इस युग के 
सूफी सतों की, प्रेमख्यानक प्रबन्ध काव्यों के अतिरिक्त, कुछ मुक्तक रचनाएँ भी 
उपलब्ध हैं। ये रचनाएँ शैली की एवं वण्ये विषय की दृष्टि से तिर्गुण सन्‍्तों की 
रचनाओ से मिलती-जुलती हैं | इनमे आचरण के सामान्य सिद्धान्तों, राम-रहीम 
की एकता एवं संततार की नश्वरता आदि का प्रतिपादन है और दोहा, साखी, सब्द, 
झूलता आदि शैलियों का प्रयोग है। सब्द और झूलना के अन्तगंत की रचनाएँ 
गेय पदो में हैं । 


ग. प्रबन्ध: 

इस युग में प्रबन्ध काब्यों का रूप हमे पौराणिक काब्यों, सुफी प्रेमाख्य/नक 
काव्यो एवं चरित काब्यों में दिखलाई पड़ता है। पौर।णिक काव्य, सुप्रस्िद्ध 
पौराणिक कथाओं के आधार पर लिखे गये हैं किन्तु उनमें कल्पता का प्रचुर माता 
परे प्रयोग हुआ है। राम कृष्ण के जीवन वृत्त के अतिरिक्त इन काब्योंमे 
नुसिहृबतार, उषा-अनिरुद्ध, नल-दमयन्ती, व्य[स, व[मन, पृथु, मनु, हयप्रीव आदि 
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की कथाओं का बणनत क्या गया है। इस युग के पौराणिक प्रबन्ध वध्यो में 
बारहट मरहरिदास का “रामचरितर कथा, संबलतिह चौहान का "महामारत, 
भूषति का “दशस स्कत्ध बोभदूभागवत”, गुमात मिश्र का "मैषध काव्य”, सस्यु 
पंडित का “जैमिनी पुराण”, मचित का “क्ृष्णायन', गोकुलमाथ और उनके सहूयो- 
गिगय्यो कया “महाभारत, मधुसूदमदास का “रामास्यमेंश, ललकदास हा सत्यों- 
पास्यान” एवं मिरिधर्दास रचित विभिन्न पीराणिक आख्यात विशेष सर्प से 
उल्लेखनीय हैं । 


इस युग के धूफी प्रबन्ध काव्यों में जान कवि रचित "कथा रतभावली', 
/ कथा छीव।”, “कथा कंबलावती”, का सिमजाहु का "हुए जवाहर”, मुश्मुहम्मद के 
“इन्द्राबती' एवं “अनुशग बॉधुरी”, हुमेन अली रधित “पुहपात्रती, शैेखनिश्वार 
रचित “बुसुफ जुलेला”, शाह नजफअली हता “प्रेम खितगारी” आदि रचनाएँ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन प्रचन्‍्ध काव्यों में विषय 7एवं शैली की दृष्ठि से 
परयरा के अनुसरण के साथ युगीत परिस्थितियाँ का भी वूणे प्रभाव है । इस मुग 
के अन्य काव्यो की परिषाटी पर, नख-शिख प्रणाली पर कायिका के सौन्दर्म एवं 
पंयोय-वियोग का वर्णेत बहुत ही विस्तार के साथ किया गया है। रीति ग्रंषों में 
बरणित लायिका ज्लेदों का घ्याव रख कर काब्यों को ताधिकतओं को नायिका के 
विभिन्न रूपों में प्रस्तुत क्षिया गया है। “अनुराग बाँसुरी” जैसे कुछ कांव्यों भे 
स्थान-स्थात पर नायिक्ाओ की परि्षाषा भी दी गय्मी है। इन कार्यों में कुछ में 
आध्यात्मिक संकेत है और कुछ में कि्ती प्रत्ार का आध्याध्मिक सक्रेत 
नहीं है । 

पुछ प्रेमास्यातक काव्यो के कथानक ऐतिहाप्तिक, कुछ के लोक-कथाओं 
पर आधारित और कुछ के काल्पनिक हैं। ऐतिहासिक कथानकों में भी रघान- 
स्थान पर कल्पना का सहारा लिया गया है। कथासक के विस्तार में प्रा: उन 
सभी कथानक झद्षियों का प्रयोग हुआ है, जो पुर्ववर्ती प्रेमाख्यामक कार्यों में पायी 
जाती है । किसी राजा को पुत्र का अभाव, आशीर्वाद से पुत्र-प्राप्ति, स्वप्न एवं 
चित्र दर्शन द्वारा प्रेमोत्पत्ति, प्रेम-मार्गे को कहिनाइयाँ एवं पशु पक्षियों की 
सहायता से प्रेमिका की प्राप्ति--प्रेमाल्यानक प्रबन्ध काव्यों के कथा सूत्र के कछ 
अमुंल तत्व हैं । इस युग के अधिकांश प्रेमार्यानक काव्य सुक्षान्त हैं, कि 
“इन्द्रावती/ जैसे कुछ कांव्यों के अन्त में नायक नायिका की मृत्यु का आयोजन 
करके साधक की 'फैला' की अवस्था की ओर संकेत किया गया है । “हुंस जवाहर” 
में प्रेमास्म/नक काबेयो,वकी,पर्रप्रा में एक नया प्रयोग मिलता है। इस काव्य के 
अच्ते में चायक-वायिका-मुत्यु के आयोजन हैं एक ओर "फ्ता” की श्थिति का 
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सक्रेत क्रिया गया है, दूघरी ओर राजकुमार के पिहासनारूढ हीने की बात कहु 
कर भारतीय महाकाब्यों की परपरा से अनुसार कथानक को प्रसादान्त बना 
दिया गया है। प्रेमाख्यानक काव्यों की रचना मसनवी पद्धति पर हुई है। फारसी 
मसनवियों की प्रणालो पर प्रारम्भ मे खुदा एवं पैगम्बर की स्तुति की गभी है एवं 
“शाह वक्‍त” एवं मुरीद की प्रशसा की गयी है। कथानक का बिभाजन सर्थों मे 
बे करके शीषको में किया गया है । 


प्रबन्ध काव्यों का तीसरा रूप हमे चरित्र काव्यों के रूप में प्राप्त होता 
है।इस युग मे चरित्र काव्यो की सख्या पूर्व मध्य थुग की अपेक्षा अधिक है । 
अधिकाश कवियों का सम्बन्ध राजदरबारों से था। उन्होंने अपने कांव्यों में 
आश्रयदाताओं के चरित्र' एवं उनके यदा का वर्णत किया । तत्कालीन परिस्थितियों 
मे युद्ध राजाओं एवं सामन्तों के जीवन का अनिवायें तत्व था। उन्हे सर्वंदा युद्ध 
के लिए प्रस्दुत रहना पड़ता था। भअस्तु, कवियों ने आश्रवदाताओं की वीरता 
एवं उनके युद्धो का अतिशयोकित पूर्ण वर्णन किया । युद्ध के प्रसंगी भे सिप। हियों, 
हाथी, घोड़े एव युद्ध के अन्य उपकरणों का वर्णन बढा-चढ़ा कर किया गया है । 
आश्रयदात।ओं की दान वीरता से कवियों का सीधा सम्बन्ध था, उस पर उनकी 
जीविका निर्भर करती थी । अस्तु, इन चरित काव्यो मे आश्रयदाताओं की दान 
वीरता का भी वर्णन विस्तार के स,थ किया गया है। इस युग मे कुछ ऐसे चरित 
काव्य भी उपलब्ध हैं, जिनमें पूर्ववर्ती महापुरुषों के जीवन वृत्त को प्रस्तुत क्रिया 
गया है। ऐसे काव्यों में कवि की दृष्टि तटस्थ है। घटनाओं का वर्णन यथा संभव 
इतिहास, काव्य एवं लोककथाओ के आधार पर किया गया है । कुछ चरित काश्यो 
में नायक के पूर्ण जीवन-बृत्त को प्रस्तुत किया गया है और कुछ में जीवन की 
किसी विशेष घटना मात्र का उल्लेख है। इस युग के चरित काव्यो में मुरलीघर 
का “जंगनामा, लाल कवि का “छब् प्रकाश", जोधराज का “हम्मीर रासी”, 
कुंबर कृशल का “लखपति यद्म सिन्घु”, सूदन का “सुजान चरित", चंद्रशेखर 
वाजपेयी का “हम्मीर हृठ” और सूर्यमल्‍ल का “वंश भास्कर” आदि रचनाएँ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


प्रबन्ध काव्यों का चौथा रूप हमे उत्त काग्य अन्धो में उपलब्ध होता है, 
जिनमे प्राचीन सन्‍तो एवं भ्रक्ति सप्रदायो का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत किया गया 
है। इन काव्यो में राघोदास के “भक्तमाल” और “निरजनती पथ बरतन”, रूपदास 
रचित “सेवादस की परची”, बोधदास कृत “भक्त विनोद, बाला घरणोदास 


रचित “रत्वावली”, सहचरि शरण का “लज्ित प्रकाश”, रूपसखी का “पिद्धान्त 
रत्लाकर', वृन्दावनदास रचित “श्री रूप बेली” आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय 
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हैं। ये ग्रंथ विभिन्न सम्प्रदायों का विकासक्रम समझने की दृष्टि से बड़े 
उपयोगी है । इस प्रकार के प्रबन्ध काव्यों से मिलते-जुलते कुछ ऐसे काव्य भी 
उपलब्ध है, जिनमें सवाद शैली में आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन विया 
गया है। सवाद शिष्य-गुरु अथवा पार्वती-शंकर के बीच आयोजित करिए गए है । 
सवादों के माध्यम से इसके वर्णनों में एकसूत्रता आ गयी है । श्री सुखदेव मिश्र 
रचित "आध्यात्म प्रकाश” और जगजीवनदास रचित “मत पूरता” इस प्रकार 
के प्रबन्ध कांव्यों की श्रेणी मे रखे जा सकते हैं । 


प्रबन्ध काव्यों में छन्द योजना के सम्बन्ध में व्यापक प्रयोग किए गए हैं । 
अधिकाश काव्यों मे चौपाई-दोहा शैली का प्रयोग हुआ है | पाँच, सात था नो 
अर्घालियों के बाद दोहे का क्रम है। किन्तु सभी काव्यों मे इस क्रम का मिर्बाह 
नही है। नूर मुहम्मद कृत “अनुराग बाँयुरी” में प्रारम्भ से अन्त तक चौपाई- 
बरवे शैली का प्रयोग है। छ. अर्घालियो के बाद एक बरवे का आयोजन है। 
क्षेख निसार कृत “यूसुफ जुलेखा” मे नौ अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम 
है। किन्तु षटऋतु वर्णत के अवसरों पर सोरठा एवं स्वेया छत्दों का भी प्रयोग 
किया गया है । ऋतगु-विशेष का वर्णन चौप ई, दोहो भें करने के पश्चात्‌ 
पुन, उसी का वर्णन सोरठा एवं सर्वया में विया गया है। प्रबन्ध काव्य सामान्यत: 
चौपाई-दोहा शैली में लिखे गये है किन्तु उनमे प्रसंगानुसार बरवे, सोरठा, कवित्त 
सवैया, छुप्पप आदि छन्दों का प्रयोग भी किया गया है जिनका प्रयोग इस युग 
के काव्य से प्रचुर मात्रा मे हो रहा था। आलोच्य काल में गुमात मिश्र रचित 
“तैंघध काव्य” सभवतः अकेला काव्य है, जिसमे “रामथन्द्रिका” की अनेक छन्दों 
बाली पद्धति को अपनाया गया है । गुमात मिश्र ने इस काव्य में तारक, दंडालय, 
स्वागता, लच्छीघर, मतमोहन, शालू, सुखदायक, मगनांगना, इढुं, कंदुक, दृढ़पद, 


सुलक्षण, बना, लगडी आदि बहुत से ऐसे छुल्दों का भी प्रयोग किया है, जो प्राय: 
भपरिचित हैं । 


५. प्रमुख काठय घाराएँ 


क. रीति काव्य : 


इस युगे के काव्य में वे सभी प्रवुत्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं, जिनका 
सुजपांतत पुवेवर्ती हिंदी कांब्य से हो चुका था। युगीन परिस्थितियों के अनुसार 
प॑रंपेरोगत प्रव॑त्तितों का विकास और नयी प्रवृत्तियों का प्रारम्भ हुआ ३ 'रीति 
हु 


कै 
ख््र 
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युगीन काव्य की एक प्रमुख प्रवृत्ति है। सस्कृत मे पर्याप्त रीति-ग्रथों की रचना 
हो चुकी थी । पूर्व मध्य युग मे हिन्दी में भी कुछ रीति ग्रन्‍्य लिखे जा चुके थे । 
हिन्दी में काव्य शास्त्र पर सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रन्थ कृपाराम की “हित तर्रगित्ी” 
है । पुस्तक में श्युगार रस एवं तायिका भेद का विवेचन दोहों में किया गया है + 
पुस्तक के अन्त'साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इसके पूर्वे भी श्युगार रस पर ग्रंथ 
लिखे जा जुके थे । 


हिंदी के प्रारम्भिक रीति ग्रंथों में सूरदास की “साहित्य लहरी” (सन्‌ 
१५५०) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। काव्य ग्रंथ होने पर भी इसके पदों मे 
अलकारों एवं ताथिकाओ के विभिन्न रूपो के लक्षणों का साकेतिक वर्णन किया 
गया है। उदाहरण के रूप मे राधा कृष्ण के जीवन प्रसगो को चुना गया हैं। 
उसी समय सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सम्ददास ते “रस मंजरी” (सन्‌ १५४१) 
की रचना को | इसमे विभिन्न तायिक्राओं के स्वरूपों का वर्णन विस्तार से किया 
गया है। उदाहरण सस्कृृत “रस मंजरी” के आधार पर दिये गए है किन्तु कहीं- 
कही कालिदी-तीर, तमाल कुज-सदन आदि का उल्लेख करके उदाहरणी को कृष्ण 
गोपी परक बना दिया गया है । 

कृष्ण भक्ति काव्य में नाशिका भेद वर्णत की परम्पर। रूप गोस्वामी के 
“उज्ज्वल नील मणि” से प्रारम्भ हुई। यह ग्रंथ संस्कृत मे है । इसमे गोपियों को 
विभिन्न नायिकाओं के रूप मे अस्तुत किया गया है। गोपियों के स्वरूप एवं 
उनकी सालसिक दक्शाओं का ध्यान रखते हुए परम्परागत नायिका भेदों के 
अतिरिक्त "हरि प्रिया”, “बृन्दावनेश्वरी” अःदि नये भेदोपभेदों की भी कह्पना 
की गयी है । 

पूर्व मध्य युग के रीति ग्रथकारों में केशवदास का महत्वपूर्ण स्थान है । 
उन्होंने हिंदी में सर्वप्रथम काब्य ग्रास्त्र के विभिन्न अंगों का सर्वांगीण अध्ययन 
प्रस्तुत किया । उन्होने अपनी “रसिक प्रिया” (सनू १५६१), “कविश्रिया' 
(१६०१) और छह्दमाला में काव्यशाह्त्र के प्राय. सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर 
विचार किया । बाद से करीब दो सौ वर्ष तक उनके ग्रंथ बड़े आदर के साथ 
पढे (जाते रहे । कई आचार्यो' ने केशवदास के ग्रथों को आंध्र रभूत ग्रंथो के रूप 
में स्वीकार किया । 


उत्तर मध्य युग मे समसामयिक परिस्थितियों के कारण रीति ग्रथो के प्रणयन 
वो बल मिला । इस युग के अधिकांश आचार्य कवियों का सम्बन्ध राजदरबारो' से 
था। दरबारों में प्रतियोगिता के वालावरण के कारण उन्हे ऐसे मार्ग का अनुसरण 
करना पड़ा जिससे वे अपनी प्रतिभा से आश्रयदाता एवं दरबारी सामम्तों' को 
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प्रभावित कर सो ससस्‍्द्ृत काव्य शास्त्र के ग्रधो के आधार पर अपने ग्रथों का 
निर्माण कर इन आचार्यों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करते का प्रयास किया । अपने 
ग्रन्थों मे स्वचरित श्ूंगार परक' एवं स्तुतिपरक उदाहरणों का आयोजन कर ये 
लोग दरबार की श्गारी वृत्ति और आश्रयदाता के अहभाव को भी घुष्ट कर लेते 
थे। इन आचार्य कवियों पर कभी-कभी राजकुमारो को शिक्षा देने का उत्तर- 
दायित्व भी आ पडता था । विविधाग निरूपक ग्रथ उनके शिक्षक रूप के लिए 
पर्याप्त उपयोगी थे । इनके द्वारा बिना किसी व्यवधान के ये आचार्य कबि, 
शिक्षक के उत्तरदायित्व का भी निर्वाह कर सकते थे । 


इस युग के रीति ग्रन्थों को पाँच वर्गों में विभक्त क्रिया जा सकता है-- 
१. रस विषयक ग्रन्थ, २, नायिका भेद सिरूपक्त ग्रत्थ, २. अलंकार ग्रन्थ, ४ 
पिंगल भ्रस्थ और ५. विविधाग निरूपक ग्रन्थ । रस विषयक ग्रंयो में प्रधान रूप से 
आगार रस का और गोौण रूप से अन्य रसों का विवेचन हुआ है। आश्रय एवं 
आलम्बत के रूप मे मायक्र एवं नायिका के भेदोपभेदों का विस्तारपूर्वक उल्लेख 


है । उद्दीपन के रूप मे नख-शिख, बारहमासा एवं पढुऋतु वर्धन आदि का आयो- 
जन किया गया है । 


इस युग मे वाथिका भेद विवेचन के लिए स्वतत्र ग्रन्थों की रचना भी 
पर्याप्त हुई । ये ग्रन्थ संस्कृत के नायिका भेद ग्रन्थों विशेषतः भानु मिश्र की 
"रस सजरी”, रूप गोस्वामी की “उज्ज्वल नील मणि” और अकबर शाह वी 
“सुंगार मंजरी” से प्रभावित हैं । 


उत्तर मध्य युग मे अलंकार निरूपक ग्रन्धों की संख्या भी पर्याप्त है। 
इन ग्रंथों को दो वर्गो' में विभकत किया जा सकता है । पहला वर्ग उन ग्रन्धों का 
है, जिनमे आचार्यों का उद्देश्य अलकारो का शास्त्रीय विवेचन था। इन प्रंथों 
मे लक्षणों की स्पष्ठता है। इनमे अलकारों का विवेचन जयदेव कृत “चद्रालोक” 
और अप्पय दीक्षित कृत "कुबलयानन्द” के आधार पर हुआ है। अलकार भ्रथों 
का दूसरा वर्ग वह है, जिनका उद्देश्य अलंकार का विवेचन नहीं, बल्कि विभिन्न 
अलंकारो के माध्यम से रसिको के लिए सरस उदाहरण प्रस्तुत करना है । ऐसे 
ग्रत्थों में लक्षण उनझे हुए हैं, उनमें स्पष्टता नहीं है। उनमे किसी प्रकार 
अलंकार-वर्णव का ढाँचा प्रस्तुत कर दिया गया है । 


काव्य शास्त्र के अन्य पक्षों की भाँति पिगल निरूपक ग्रंथों मे भी अधिक 
मौलिकता वहीं है। हिंदी के कवियों ने अधिकाशतः उन्ही छन्दों का प्रयोग किया 
है जितका पिमाण सुंहकृत, अकृत्त एवं अपभ्रश में हो चुका था । इन छन्दों का 
विवेचन “वर्ण रत्ताकर, “छुल्द मंजरी” और “प्राकृत पैंगलम” आदि ग्रथों में 


य्द का | 
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हो चुका था। युगीन पिंगल निरूपक ग्रन्थों में सुगीन परिस्थितियों के प्रति भी 
उदासीनता नहीं है। इन ग्रंथों में उन छंंदों का विवेचत अधिक विस्तार के 
साथ हुआ है जिनका प्रयोग युगीन कविता मे हो रहा था । कुछ ग्रन्थों मे कुछ 
ऐसे छन्दों का भी निर्देश है, जिनकश विवेचन पूर्ववर्ती ग्रथों मे नही हुआ था । 

इस युग में ऐसे ग्रय भी पर्याप्त सझ्या में लिखे गये जिनमे काव्य श्षास्त्र 
के विभिन्न अगो का विवेचन क्रिया गया। इन ग्रथों पर संस्कृत के समस्वय- 
व दी आचार्यों विश्वेषत भम्मठ कृत “काव्य प्रकाश” और विश्वनाथ क्लेतत 
“साहित्य दपंग” का प्रभाव है। सर्वांग निरूपक ग्रंथों के निर्माता आचार्य थे 
ओर काव्य शास्त्र के सम्बन्ध से इनका ज्ञान अपेक्षाकृत पूर्ण था। ये कवि होने 
के साथ आच.्य एबं झिक्षक भी थे। इमके ग्रंथों में रस, भायक-नायिका भेद, 
पिंगल एबं काण्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धान्तों का उल्लेख करने के साथ काव्य 
स्वरूप, काव्य के गुण-दोप, शब्द-श्क्ति, रीति, बृत्ति आदि विषयों का वर्णन 
किया गया है । 


ख. शुंगार भावना : 


खगार भावता इस थरुग की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति है | सच तो 
यह है कि ख्गार इस युग का प्रमुख श्रतिपाद्य है। आचार्य कवियों 
ने भी, जिम्होने काव्य शास्त्र के विविध अगों का विवेचन किया हैं, अधिकाश 
स्थलों में श्गार-प्रधान पद्मयों के उदाहरण दिये हैं । रसों में अन्य रसों की अवेक्षा 
खज्ञार रस का विवेचन अधिक मनोयोग के साथ हुआ है और नःपिका भेद के 
ग्रधों में विश्निन्न प्रकार की नाधिकाओं के रूप एव उनकी चेष्टाओं आदि का 
सुन्दर वर्णन हुआ है । राम एवं कृष्ण भक्ति काव्य मे सीता-राम एवं राधा-कृष्ण 
को श्वृद्धारिक लीलाओ का वर्णन पर्याप्त मात्रा में हुआ है। इस प्रकार इस 
युग की ज्युद्भारेतर काव्य धाराओं मे भी अ्ज्भधार का पर्याप्त मात्रा में पुट हैं। 
इस युग में बहुत से ऐसे कवियों की रचनाएं उपलब्ध है, जिनका प्रमुख उद्देशय 
नारी-सीदय्य, उसके प्रभाव, संयोग-वियोग आदि अआज्जुगर के विविध पक्षों का चित्रण 
करना था। इस युग का विलास प्रधान वातावरण विभिन्न कलाओं में श्ुद्धार 
की अभिव्यक्ति, घामिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ एवं फारसी साहित्य, युभीन 
साहित्य मे शूद्भार भावना के प्रमुख अनुप्रेरत तत्व थे। स्यूद्भधार भावना की 
अभिव्यक्ति के लिए एक ओर तो कवियों ने नाथिका के सोदर्य, उसके हांव-भाव, 
चेष्ट्राओ, मुद्राओं एवं उसके स्वाभरणों का उल्लेख किया है, दूसरी ओर स्योग- 
क्योग की दशाओं का सामिक किन्र प्रस्तुत किया है। कही-कही पर उद्दीपन के 
रूप मे ऋतुओ एवं प्राकृतिक दुश्यों का आयोजन किया गया है । 


गे. कृष्ण भक्ति : 


हिन्दी साहित्य के पूर्व मध्य युग में कृष्ण भक्ति के विभिन्न संप्रदायों के 
आचार्यों एवं कवियों के द्वारा पर्याप्त साहित्य का निर्माण हुआ । निंबाक सप्रदाय, 
गौडीय संप्रदाय, वल्‍्लभ सप्रदाय, राधावललभ सप्रदाय और सखी सप्रदाय के 
मक्‍त कवियों ने हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि मे महत्वपूर्ण योगदाव दिया । उत्तर 
मध्य युग मे इन सभी सप्रदायों का साहित्य उपलब्ध है। इस ग्रुग मे श्री बशी 
अलि जी ने ललित संश्रदाय नाम से एक नये संप्रदाय की भी स्थापना की । 


पूर्व मध्य युग मे ही राधाव्लभ सप्रदाय एवं सखी संप्रदाय की साधना 
पद्धतियों का प्रभाव अन्य कृष्ण भक्ति सप्रदायों पर पड़ने लगा था। ऐसे सप्रदायों 
में भी, जिनमे कृष्ण की इतर लीलाओ को स्थान प्राप्त था, राधा-क्रंष्ण की 
श्रुगारिक लोलाओं का वर्णन पूर्ण मनोयोग से किया जाने लगा था। युगौन 
परिस्थितियों के कारण श्ृद्धार-लीलाओ के वर्णन को अधिक बल मिला । राधा- 
कृष्ण के रूप वर्णन में भी तत्कालीन परिस्थितियों का पूर्ण प्रभाव लक्षित होता है। 
राधा-कृष्ण का ग्रामीण गोप रूप समाप्तप्राय हो गया । माखन चोरी, गोदोहन, 
गोचारण, मथुरा गमन आदि प्रसंगों को इस युग के काव्य में बहुत कम स्थान 
आप्त हुआ | युगल सरकार के महल, कीड़ा कक्ष, शब्या एवं वेशभूषा आदि का 
वर्णन पूर्ण राजसी ऐश्वरये के साथ हुआ है। राधा-वल्लभ संप्रदाय एवं सखी- 
सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण अन्य कृष्ण भक्ति संप्रदायों में भी राधा-कृष्ण की 
श्ज्ञारिक लीलाओ को प्रधानता मिली और राधा एवं गोपियों के वियोग वर्णन 
एवं उद्धव सदेश आदि प्रसगो की उपेक्षा हुई । 

राधा-वल्लभ स॒प्रदाय के प्रभाव के कारण युगीन काव्य में राधा का 
कृष्ण से अधिक महत्व है। कृष्ण का वर्णन राधः के साथ ही हुआ है, स्वतत्र 
वर्णन बहुत कम हुआ है। कृष्ण, राधा को मनाने, उसकी सेवा करने और उसके 
साथ कीड़ा करने मे रत हैं। वे कभी गर्वीली राधिका को असन्न करने के लिए 
उसके हाथ अपनी आँखों पर लगाते हैं और कभी उसका पैर दबाते हैं। कृष्ण की 
दाल-लीलाओं का वर्णन कुछ ही कवियों ने किया है। कुछ कवियों ने राधा की 
बाल-लीलाओं का भी वर्णन किया है। 


, क्यों का. सन राधा-कृष्ण के मिलन एवं उनकी लीलाओ के वर्णन मे 
खूब रमा है। पूर्व मध्ययुग मे विभिन्न सप्रदायों के राधा-कृष्ण के मदिरों में 
धप्नदाय की मान्यताओं के अनुसार .दैनिकी एवं वाबषिकी सेवाओं का आंयोजब हो 
रहा था । इस युग -फे'ककियों ने समाज में प्रचलित अनेक स्थोहारों एवं समारोहों 
का वर्णन करके- उनमें राधा-कृष्ण के 'मिलत के अधिफाधिक अवसर प्रदान किये 
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है। लीला वर्णन के अस्तर्गत पूर्व मध्य घुग मे वर्णित दानलीला, मास-लीजा, 
चीर-हरण आदि लीलाओं का वर्णन तो हुआ ही है, छद॒म-लीला वर्णन परक पदों 
की रचना भी पर्याप्स सख्या में हुई है। इन पदों मे कृष्ण, चुरिहारिन, नाइन, 
चितेरिन, सुनारिन, योगिन आदि के छद्म रूपों में राधा के पास जाते हैं और 
मिलन-सुख प्राप्त करते हैं । 


घ. राम भक्ति : 

इसे युग में राम-भक्ति-भावना, रपिंक संप्रदाय के भक्त कवियों की 
रचनाओं में उपलब्ध होती है । संप्रदाय के आचाये रसिक साधना का सूल स्रोत 
वाल्मीकि रामायण को मानते है। किन्तु साधना पद्धति को व्यवस्थित रूप 
अग्रदास की “ध्यान मंजरी” मे प्राप्त हुआ। इस ग्रंथ को रसिक संप्रदाय मे 
इतना अधिक महत्व प्राप्त हुआ कि अग्नदास इस सप्रदाय के प्रवर्तेक आचार्य के 
रूप मे स्वीकार किये जाने लगे। पूबवे मध्ययुग के रसिक भक्त कवियों में अग्रदास 
के अतिरिक्त नाभादास, मानदास, मुरारीदास, प्रयागदास और मुकतामणिदास 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

युगीन परिस्थितियों एवं कृष्ण भक्तित के प्रभाव के कारण इस युग मे 
रसिक भक्ति भावना को बल मिला । अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट रसिक 
साधना के प्रमुख केन्द्र थे। इन केन्द्रों में रहकर रसिक साधकों ने राम-भविति-परक 
पर्याप्त साहित्य का निर्माण किया । 

रसिक सप्रदाय के काथ्य में राम-सीता का स्वरूप पर्याप्त परिवर्तित रूप 
में प्रस्तुत किया गया है। संप्रदाय के उपास्य नित्य एक रस, परत्रह्म, साकेत 
विहारी श्री रामचन्द्र हैं। वे नित्य किल्लोर बय, अपनी प्रियतमा सीता औरे लित्य 
मुक्त पार्षदों के साथ साकेत में विहार करते हैं। सीता, परब्नह्म रामचन्द्र की 
पराशक्ति और ब्रह्म विग्रह स्वरूपा हैं। उनके कला अंश से सहवर्तिनी सबचियों 
की उत्पत्ति होती है। 

भक्तों को मुक्त प्रदान करने के लिए परब्रह्म रामचन्द्र अपने परिकरों के 
साथ अयोध्या में अवतार लेते हैं। अयोध्या भी साकेत के समाव ही अश्वण्ड 
ऐड्वर्यमय है। परिकरो के साथ युगल सरकार की जो दिष्य लीला होती है, 
उसका आस्वादन, उतके साथ अवतरित सखी, सल्ला एवं परिकर ही कर सकते हैं। 

रसिक संप्रदाय के भक्त परब्रह्मै की इन लीलाओ का ध्यान करते हैं । 
इतके ध्यान एवं गान से वे भवसागर से मुक्त होकर साकेत में चलने वाली 
नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। उपास्य के ताथ व्यक्तिगत सम्बन्ध की स्थापना 
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से संप्रदाय के सतो का ध्यय है। कृष्ण भक्त सतों की भाति इस सप्रदाय के 
पन्तो ने राम-सीता के साथ विभिन्न सम्बन्धो की स्थापना की और उसी भाव से 
उज़की उपासना की । कुछ साधक अपने को सीता की सखी के रूप मे देखते हैं 
और युगल रूप एवं उनकी झ्यूगारिक लौलाओं का ध्यात करते है। कुछ सत 
राम के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध की स्थापना करते हैं। संप्रदाय की मान्यताओ के 
अनुसार सीता की बहुत-सी सखियाँ भी विवाहु के अवसर पर राम के साथ 
परिणीतः होकर अथोध्या के अन्तर मे प्रविष्ट हुईं, अस्तु, उनके साथ रति- 
क्रीड़ा राम की मर्यादा मे किसी प्रकार बाधक नहीं है । 


रप्तिक संप्रदाय के कवियों की काव्य साधना का उद्देश्य साप्रदायिक 
सिद्धाल्तो का विवेचल और युगल सरकार की लीलाओ का गान करना था। 
साधना पद्धति में राम-सीता के मधुर चरित के ही वर्णन एवं कीर्तत का विधान 
होने के कारण संप्रदाय के कवियों ने राम की बाल्य लीलाओ एवं सीता तथा 
उनकी सख्तियों के साथ श्यूगरिक लीलाओ का ही वर्णत अधिक मनोबोग के 
साथ किया है। कवियों ने राम के वन गमन प्रसंग या बाद की अन्य दुःखभय 
घटनाओ का वर्णन नही जिया है या अत्यन्त सक्षेप मे किया है ! 


ड., निर्गुण भक्ति काव्य-- 


हिन्दी साहित्य के पूर्व मध्य युग में निर्मुण भक्ति परक कई संप्रदायों की 
स्थापना हुई । कबीर के परलोक गमव के पश्चात्‌ उनके अनुयायिग्रो ने कबीर के 
विचारों के प्रचार के लिए 'कबीर पंथ का मठन किया। उन्ही दिलों ग्रुद नानक 
ने नानक पंथ की स्थापना की । इन दोनों पंथों के अतिरिक्त पूर्वे मध्ययुग से 
लालू पंथ, दादू पंथ, निरजनी सप्रदाय, बावरी प्ष एवं मलूक पथ की स्थापना 
हुई | इन पथी के सिद्धातों का मूल आधार निर्गुण भक्ति भावता, सभी घर्मों की 
मूल भूत एकता में विश्वास एवं धर्म से बाहरी आडबरों का बहिष्करण है। 


उत्तर मच्ययुम में लाली, धामी, सतनाभी, धरनींदवरी, दरियादासी, 
शिवनारायणी, चरणदासी, रामसनेही संप्रदायी और दरियापंधं, गरीब पंथ और 
पानप पंथ की स्थापनः हुई । ये संप्रदाय भी विभिन्न गहिय़ों या मठो के नाम पर 
अनेक शाखाओं उपशासाओ मे विभक्त हो गये। कुछ बाह्य विधि विधानों में 
अन्तर होने पर भ्रीः इन संप्रदायों और पंथों की मौलिक चिन्तन पद्धति मे पर्याप्त 
समानता है । . की पे पर 


' धू्वे मध्य मु्ग' के निर्यृण संतों की भाँति इस युग के संतों ने अपने विचारों 
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के प्रचार के लिए साहित्य का पहारा लिया है। इसोल्िए निर्गुण भक्ति काव्य में 
काव्यात्मकता कम, प्रचारात्मकता अधिक है ॥ 


युंगीन निर्भुण भक्ति धारा के कवियों की रचनाओ में विभिन्न धर्मों एव 
सप्रदायों के साथ समन्वय की प्रवृत्ति दिखलाई पड़ती है । पूर्व मध्ययुग में सती 
का व्यान हिन्दू और इस्लाम धर्म की ओर ही था। उत्तर भध्ययुग मे बहुत से 
ईसाई भिश्तरियों की स्थापना से निर्गुण संतो का ध्यान ईसाई मत की ओर भी 
जाने लगा था। उन्होंने हिन्दू, इस्लाम एवम ईसाई धर्मों की एकता पर जोर 
दिया है। 


इस युग के संतों में विचारों की वहु अकखड़ता नहीं है जो कबोर एव 
उनके समकालीन संतों में दिखलाई पड़ती है । उनका ध्यान निषेध पर कस, विधि 
पर अधिक है। इस युग के सतों ने अन्य धर्मों के व्यापक सिद्धास्तों कों स्वीकार 
किया और अपने विचारों को लोकप्रिय बनाने के लिए परंपराओ एवं लोक- 
माच्यताओं को अपने संत्रदायों में स्थान दिय। | दरियादासी सप्रदाय मे राम, 
कृष्ण अ।दि अवतारों को सत्पुष्ष के भेजे हुए प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया 
गया और संप्रदाय मे दीक्षित होने वाले साधकों को उनके पूर्ववर्ती धर्म की विशिष्ट 
मान्यताओं को अपनाये रखने की अनुमत्ति दी गई । प्राणनाथी संप्रदाय में सगुण 
वैष्णव सत के कुछ विधि-विधानों को स्वीकार कर लिया गया। इस सप्रदाय के 
लोग मृत्ति पूजा मे तो विश्वास नहीं रखते किन्तु कृष्ण के बाल-स्वरूप का ध्यान 
कस्ते हैं, तुलसी जी माला धारणा करते है और ललोट पर खड़ा तिलक लगाते 
है। पौराणिकता से प्रभावित होकर कुछ सतो ने पौराणिक ऋषि मुनियों को 
अपने गुर के रूप में स्वीकार किया एव अपने सिद्धान्तो की पुष्टि के लिए धश्रीमदु- 
भागवत” एवं अन्य पुराणों का सहारा लिया । 


थे. पौराणिक काव्य : 


इस युग में पौराणिक आख्यानो के आधार पर भी बहुत से काव्यों की 
रचना हुई । राम एव कृष्ण परक जखयानों की लोकप्रियता के कारण रामायण, 
महाभारत, हरिवश पुराण, श्रीमद्भागवद आदि पुराणों पर अधिक काव्य लिखे 
गये । कुछ कवियों ने नल-दमयन्ती, उषा-अनिरुद्ध, नुसिहावतार, दत्तात्रेय, व्यास, 
वामन, कपिलदेव, पृथु, मनु, हयग्रीव आदि की कथाओं का वर्णन क्रिया है । कुछ 
जुन सत्त कवियों ने जैन पुराणों के आधार पर काव्य लिखे हूँ । 


इस युग के पौराणिक काव्यो में नरहरिदास के "राम चरित्र कथा”, 
“/अहिल्या पूर्व प्रसंग”, छत्रधिह व्रायस्थ की “विजय मुक्तावली”, ईइवरीप्रसाद 
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जिपाठी का *रामबिलास रामायण सबल सिंह चौहान का महाभारत भूपति 
का “दरक्षम स्कन्ध श्रीमद्भागवत”, कुबर भेदिनी मह्ल का “श्रीकृष्ण प्रकाश”, 
पृघरदास का “पाइवे पुराण”, गुमान मिश्र का “नैषध काव्य”, सरयू पडित का 
“जैमिती पुराण”, मचित का “क्ृष्णायन”, मनियार सिंहका “सुन्दरकाण्ड” 
गोकुलनाथ एवं उसके सहयोगियो का “महाभारत”, मधुसूदनदास का “पदुमपुराण” 
ललकदास का “सत्योपाध्यान”, महाराज जयसिह के “बामन कथा”, “कपिलदेब 
कथा, "हुयग्रीव कथा”, गिरिघरदास के “जरासध महाकाव्य/, “मत्स्य-कथामृत”, 
“वाराहु कथामृत”, "एकादशी माहात्म्य/ आदि रचनाएँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । 

पौराणिक काव्य प्रबस्धात्मक हैं। उनमे कचानक की क्रमबद्धता का 
निर्वाह किया गया है | अधिकांश पौराणिक काव्यों की भाषा ब्र॒जभाषा है किन्तु 
मधुसुदनदास के “रामाइवमेघ” एवं ललकदास के “संत्योपाख्यातन” आदि कुछ 
काब्यो में अबधी का भी प्रयोग हुआ है। इन काव्यो मे चौपाई-दोहा शैली के 
अतिरिक्त कवित्त, सवैया, सोरठा, रूपमाला, घनाक्षरी आदि इस युग के काव्य से 
प्रयुक्त प्राय: सभी छुन्दों का प्रयोग हुआ है। 


इस युग में कुछ ऐसे काव्य भी लिखे गये जिनमें देवी देवताओं की स्थुति 
है या ब्रतो-त्योहारों के महत्व का प्रतिपादत किया गया है। इस प्रकार के काव्य 
मुक्तक शैली में स्तोत्र पद्धति पर लिखे गये हैं । 


छ. सुफो संतों का काव्य : 

हिन्दी के प्रारम्भिक युग एवं पूर्व मध्ययुग में सूफ़ी सतो एवं कवियों के 
काव्य की परंपरा चलती रही । इस युग के सूफी कवियो में जानकवि, नूरमुहम्मद, 
हुंसेतनअली, शेखनिसार, शाहुनजफअली, मारी साहब, नंजीर अ्कंबराब[दी, 
अब्दुलसमद और वजहन विज्वेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन कवियों की रचनाओं 
में वर््यंविषय और शैली की दृष्टि से परंपरा के अनुसरण के साथ शुगीन 
परिष्थितियों का पूर्ण प्रभाव है। सूफी क्यों की प्रबन्धात्मक और मुक्तक, दोनो 
प्रकार की रचनाएँ उपलब्ध हैं। प्रबन्धक काव्यों में प्रेम कथाओं का चर्णन है 
कुछ प्रेम कथाओं में आध्यात्मिक सकेत हैं और कुछ मे किसी प्रकार का 
आध्यात्मिक सकेत नही है। मुक्तक रचनाओं में आचरण के सामान्य सिद्धान्तो, 
राम-रहीम की एकत्ता एवं संसार की नदवरता आदि का प्रतिपादन है। 


युगीन परिस्थितियों के प्रभाव के कारण सूफी कवियों ने प्रेमाख्यानक 
काक्यों में बािका,के सॉस्दर्य का ग़णन सख-विख्ध प्रणाली पर बहुत घिस्तार के 


कक 27 20 28: ;हत 
+ 


0 
७०४ 
| मै “वी 
हि 
कई 
&+ 
हि 


( ७३ ) 


साथ किया है और संयोग-वियोग के वर्णन में क्षास्त्रीय परंपराओं का ध्यान रखा 
है। रीति प्रंथों मे वर्णित नामिका भेदों का ध्यान रख कर इन काव्यों की 
सायिकाओ को नायिका के विभिश्न भेदों के रूपो से प्रस्तुत किया गया है । “अनुराग 
बाँसुरी” जैसे कुछ प्रबन्ध काव्यों में नायिकाओ की परिभाषा भी दी गयी है । 

पूर्ववर्ती मूफी कवियों की भाँति इस युग के सूफी कवियों से भी पर्याप्त 
धामिक उदारता है। इन्होंने हिन्दू त्योहारों, रीति-रिवाजो एवं देवताओ के प्रति 
आस्था व्यक्त की है । नजीर अकबराबादी जैसे कुछ सूफी कवियों ने तो कृष्ण की 
बाल लीलाओ का भी वर्णन पूर्ण मनोयोग के' साथ किया है । 


ज. चरित एवं प्रशस्ति काव्य : 

हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक युग मे प्रशस्ति काव्यों की समृद्ध परंपरा 
थी । मुसलमानों के आक्रमण के कारण देश मे जो विज्येष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो 
गयी थी, उनके कारण देझ्य की स्वतञ्जता के लिए लडने वाले राजाओं को लोक- 
नायक का रूप प्राप्त होने लगा था। अस्तु, तत्कालीन कवियों ने उतकी जी 
खोल कर प्रशंसा की। प्रारम्भिक युग के रासो काब्यों भे अपभ्रश् के चरिउ 
काव्यों, सस्कृत के प्रशस्ति काव्यो और फारसी के कसीदा काव्यों की परवृत्तियो 
का सुन्दर समन्वय मिलता है । , 


हिन्दी साहित्य के पूर्व भष्य युत् मे कवियों का ध्यान अवतारों भौद 
दैकताओं की ओर अधिक रहा। ग्रोस्वामी तुलसीदास कीं भाँति उस युंग के 
अधिकाश कवि “भ्राकृत जन गुण गाथा” को सरस्वती का अपमान समझते थे । 
उस यूग में केशवदास द्वारा रचित “बीर सिंह देव चरित” और “जहाँगीर जस 
चन्द्रिका को प्रशस्ति काषच्यों के अन्तर्गत स्थान दिया जा सकता है। 


उत्तर मध्य युग में युगीन परिस्थितियों के कारण प्रद्यस्ति काष्यों की 
परंपरा समृद्ध हुई। अधिकांश कवियों का सम्बन्ध राजदरबारों से था | कवियों वे 
अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में उनकी धर्म थीरता, देंया-वीरता, दान वीरता, 
युद्ध वीरता का वर्णन किया । धर्म वोरता और दया वीरता की अपेक्षा कंबियों 
ते युद्ध बीरता जौर दाव वीरता का वर्णव अधिक मनोयोग के साथ किया है । 
युगीन परिस्थितियों में युद्ध, राज.ओ एवं सामनन्‍्तो के जीवन का अनिवार्य तत्व 
था। उन्हें युद्ध के लिए सवंदा प्रस्तुत रहना पड़ता था । कभी-कभी कवि भी 
आश्रयदाताओं के साथ युद्धों मे सम्मिलित होते थे । अस्तु, इस युग के कवियों ने 
आश्रयदाताओं की वीरता एवं उनके युद्धों का मतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन किया । 
आश्रयदाताओं की द।त्त वीरता से कवियों का सीधा सम्बन्ध था । उस पर उनकी 
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जीविका निर्भर करती थी । अस्तु, दानवीरता की प्रशंसा कर दान देने के लिए 
आश्रयदाताओं को प्रोत्साहित करना कवियों के लिए आवश्यक था । 


इस युग में कुछ ऐसे काव्यों की मी रचना हुईं जिनमे किसी प्राचीन 
सहापुरुष के नरित्र एवं यश का वर्णत है । ऐसे काव्य ऐतिहापिक दुष्टि से भी 
महत्व के है । जोधराज का “हम्मीर रासो” और चन्द्रशेखवर वाजपेयी का "हम्मीर 
हृं5” इस प्रकार के काव्यों मे विशेष रूण से उल्लेखनीय हैं। 


झ. तीति ज्ञान कोष एवं हास्य: 


संस्कृत, प्राकृत एवं अपर साहित्य में तीति परक काव्य प्रचुर मात्रा से 
उपलब्ध हैं। प्रारम्भिक युग मे ताथ पथियों एवं मराठा संतों की रघनाओ मे 
यत्र-तत्र नीति परक उक्तियाँ प्राप्त हैं। साहित्य की यह विधा पूर्व मध्ययुग मे 
अधिक समृद्ध हुई । कबीर, मलूकदास, जायती, तुलसी, सूर, रहीम आदि कवियों 
की रचनाओ में नीति विषयक उक्तियाँ पर्याप्त मात्रा मे है ॥ उत्तर मध्य युग के 
अधिकाश कवियों का सम्बन्ध राजदरबारों से था। उन्हें विभिन्न प्रकार के 
व्यक्तियों के स्वभाव एवं जीवन के उतार-चढ़ाव का अच्छा ज्ञान था। इन कवियों 
की रचनाओं में नीति विषयक पर्याप्त उक्तियाँ उपलब्ध होती हैं | इस युग मे 
कुछ ऐसे भी कवि है, जिनकी रचनाओ का प्रमुख कथ्य नीति का प्रतिषादन है । 
इन कवियों में वृन्द, घाघ, बैताल, गिरिधर कविराज, बाबा दीनदयाल गिरि, 
सम्मन्त और ग्रुरुदतत शुक्ल विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन कचियों की रचनाओं 
में बैराग्य एवं धमम सम्बन्धी नीतियों के अतिरिक्त जोीवव की विभिन्न परिस्थितियों 
से सम्बन्धित उक्तियाँ उपलब्ध है । इन पक्तियों में कहीं कवि की अपनी अनुभूति 
है, कहीं सम्राज में प्रचलित परम्परागत विश्वासों की पुनरावृत्ति है। वैराश्य 
एवं धर्म विषयक रचनाओं का कथ्य जीवन की क्षण भेग्रुरता, माया से दूर रहने 
का उपदेश, आचरण की पवित्रता, भगवदुभक्ति एवं नाम स्मरण का महत्व आदि 
है । इस प्रकार की उक्तिर्या उपदेश प्रधान हैं; इनमें काव्कत्मकता कम है। 
व्यावहारिक जीवन सम्बन्धी नीति की उक्तियों में नारी चरित्र की चंचलता, 
सूम निन्दा, दुष्ट स्वभाव की अपरिवतेनशीलता, कुंश्ेंग के परित्याग आवि का 
उल्लेख किया गया है, एवं दान, सज्जनता, मैत्री आदि के आद्शों की प्रतिष्ठा 
की गयी हैं; उक्ति को सरस एवं काव्यात्मक बनाने के लिए कवियों ते अन्योकित 
का सहारा लिया है गौर व्यंजना प्रधान शैली को अपनाया है । 


इस युग में कुछ ऐसे: काव्य ग्रंथ भी उपलब्ध हैं, किन्हें शान कोष की संज्ञा 
दी ज़ा सकती हे । इन काग्यों में क्राव्यत्मकताकभम जपकारी देने की श्रवृत्ति 


हि 
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रधिक है । थे ग्रथ हिन्दी साहित्य में एक नयी प्रवृत्ति के सूत्रपात का संकेत दैते 
हैं । इस दृष्टि से इन ग्रथों का विशेष महत्व है। इन अ्रंथो मे विभिन्न प्रदेशों के 
रौति-रिवाजों, व्यवसायो या अन्य ज्ञानोपयोगी बातों का वर्णन है । 


पूव॑वर्ती हिन्दी साहित्य में यत्र-तत्र हास्य और व्यंग्य की प्रवृत्ति मिलती 
है।इस यरुय में इस प्रवृत्ति को बल मिला। इस युग के कवियों ने शंगार के 
सचारी रूप मेहास्य का व्यापक रूप मे प्रयोग किया है। ऐसे स्थलों में दखन 
वकता के साथ मानसिक वृत्तियों एवं शारीरिक हाव-भावों का सुन्दर चित्रण है 
भक्त कवियों ते भक्ति के संचारी के रूप में भी हास्य का आयोजन किया है ॥ 
भगवान्‌ शंकर की विचित्र वेश-भूषा, उनके दान एवं उनकी दरिद्रता पर विनोद 
पूर्ण वक्तियाँ मिलती हैं। उद्धव-गोपी संवाद मे कवियों ने कूबरी के उपहास एवं 
उद्धव के अज्ञान का चित्रण करके विनोद पूर्ण परिस्थिति की सृष्टि की है । 


हास्य रस के कवियों भे व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक सभी 
प्रकार के व्यंग्य पाये ज.ते हैं । धर्म के नाम पर छिप कर अत्याचार करने वाले 
पाखण्डी, दान का मिथ्या प्रदर्शन करने वाले, आत्म प्रशंसा के लिए लालायित, 
संपन्न न होने पर भी माँग जाँच कर संपन्नता का स्वॉग भरने वाले, कजूस (एवं 
समाज में “मनहूस” समझे जाने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यंग्य हास्य 
के आलंबन हैं। इस प्रकार की उक्तियों में हास्प के साथ व्यक्ति एवं समाज 
सुधार की भावना भी निहित है। व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यंग्यों के अतिरिक्त 
कुछ कवियों की रचनाओं में राजनीतिक व्यंग्य भी उपलब्ध हैं | बेनी बन्दी जन ने 
अपने कई पदों में नवाबों के शासन काल मे लखनऊ नगर की दुव्येवस्था का 
मारमिक किन्तु हास्यपूर्ण चित्र प्रस्तुत किया । 


जाग. गद्य साहित्य : 


पूर्व मध्य युग में राजस्थानी, खड़ी बोली और ब्रजमाषा का गद्य उपलब्ध 
हैं। उत्तर भध्ययुग में ब्रजभाषा और खड़ी बोली का अपेक्षाकृत अधिक गद्य 
साहित्य लिखा गया। इस युग में क्रजभाषा में कई मौलिक ग्रंथों की रचना हुईं, 
प्राचीन ग्रंथों के अनुवाद हुए एवं टीका एवं व्याख्या ग्रथों में ब्रजभाषा गद्य का 
प्रयोग हुआ । अधिकांश मौलिक अंथ घामिक एवं दा्येनिक विषयों से सम्बन्धित 
हैं। अनूदित ग्रंथों में संस्कृत या फारसी ग्रंथों के अनुवाद हैं | व्याख्याओं और 
टीकाओं के रूप सें इस युग में पर्याप्त गद्य उपलब्ध है। आचाये कवियों ने अपने 
पश्चात्मक ग्रंथों में अपनी बातों को स्पष्ठ करने के लिए वार्ता, चर्चा, बधनिका 
आदि के रूप में गद्य का प्रयोग किया है। कुछ भक्त कवियों एवं आचारयोँ ने 
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ध मिक सिद्ध तो के विश्लेषण के लिए गद्य का सहारा लिया है इनके अतिरिक्त 
पूर्ववर्ती ससस्‍्क्ृत एवं हिन्दी ग्रथो पर भी बहुत सी टीकाएँ ब्रजभाषा गद्य में लिखी 
गयी हैं | शब्दश- दीका करने की प्रवृत्ति के कारण इन ग्रंथो की भाषा अव्यवस्थित 
एवं अर्थ को ढठौक ढग॑ से व्यक्त करने से असमर्थ है । 

फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना से पूर्व और बाद में खड़ी बोली मे 
कई गद्य ग्रंथों की रचता हुई । फोर्टविलिण्म कालेज के पूर्व के ग्रंथों मे “भाषा 
योगवासिष्ठ”, “पद्म पुराण”, “मंडोवर वर्णन, “पंचांग दर्ञत” और “रानी केतकी 
की कहानी” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शैली एवं वर्ये विषय दोनों दृष्टियों से 
#रानी केतकी की कहानी” इस युग की महत्वपूर्ण पुस्तक है। यह मौलिक कहानी 
की पुस्तक है | इसकी भाषा सजीव एवं आकर्षक है। इसमे असाधारण 
अभिव्पंजना-शबित है । 

हिन्दी खड़ी बोली गन के विकरास में फोर्ट विलियम कालेज का महत्वपूर्ण 
थोगदान है | ब्यापकता का ध्यान रख कर कालेज के भारतीय भाषाओं के पाठ्य 
क्रम में खड़ी बीली को स्थ'न दिया गया । कालेज के पड़ितों में लह्लूशाल जी ने 
सहासन बत्तीसी”, “बैताल पचीसी”, “शकुन्तला नॉटक, “माधोनल”, 
“प्रेमससागर” और “लताएफ-ए-हिन्दी” की रचना की और सदल मिश्र ने 
औपनिषदिक नचिकेता के कथानक के आधार पर “नासिकेतोपास्यात” का प्रणयन 
किया | ईसाई धर्म प्रचारकों के ग्रेयों, स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों और समाच,र 
पत्रों मे खड़ी बोली के प्रयोग से खड़ी बोली गद्य में पर्याप्त साहित्य लिखा गया | 


६, काल का नाम पर्व सीमा 


काल का नाभ ; 


मिश्रबन्धु-विनोद से पूर्व हिन्दी साहित्य के इतिहास से सम्बन्धित जो 
पुस्तकें उपलब्ध हैं, उनमें किसी प्रकार का काल विभाजन नही है ! पूर्व मध्यमुग 
के वार्ता ग्रथों में कुछ भक्त कवियों के जीवन वृत्त से सम्बन्धित सामग्री उपलब्ध 
होती हैं। उत्तर मध्य ग्रुग के राघोदास के “भकतमाल'", बोधदास कृत “भक्त 
विधीद”, रूपदास कृत “सेवादास की परची” आदि ग्रंथ भी कुछ सत्‌ कवियों के 
ग्रीवत परिचय की दुष्ठि से अत्यन्त महत्वपुणे हैं। किन्तु कवि की कृततियों के 
सम्बन्ध में जानकारी न होने के कारण ये ग्रंथ साहित्य के इतिहास की दुष्टि से 
बहुत महत्वपूर्ण नहीं हैं.। कालिदास बिवेदी (जन्म सन्‌ १६४३ के आसपास ) का 


के 


एड 4 है जद 
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“कालिदास हजारा” हिन्दी साहित्य के इतिहास के विकास को समझने की दृष्टि 
में अत्यन्त महत्वपूर्ण भ्रंथ है। इस ग्रंथ मे सर्वप्रथम विभिन्‍न युगी में हिन्दी कवियों 
की रचनाओं का संग्रह प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इस ग्रंथ में सन्‌. 
१४२४ से लेकर सन्‌ १७१६ तक के २१३ कविश्रों की रचनाओं का संप्रह है । 

सन्‌ १८३४ में फ्रांसोसी लेखक गार्सा द तासी ने अपने ग्रंथ “इस्तावर 
द ला लितेरात्युर” में रॉमन वर्णमाला के क्रम से कुछ हिन्दी लेखकों का विवरण 
प्रस्तुत किया । बाद में शिवसिह सेंगर ने सन्‌ १८६३ में अपने "शिवप्तिहस रोज 
और सन्‌ १८८६ में सर जाजै ग्रियर्सेत ने अपने "माने वर्नाक्यूलर लिटरेचर शआाफ 
तादेन हिन्दुस्तान” में हिन्दी लेखकों और उनकी रचताओों का विवरण प्रस्तुत 
किया । इस सभी ग्रंथों में लेखकों और उनकी कृतियों का परिचय मात्र है। इनमें 
विभिन्‍न युगों की विशिष्ट प्रवृत्तियों के अध्ययन एवं उनके तामक्रण का कोई 
प्रपत्त नहीं है । 


क, अल्लंक्त काल्न:- मिश्र बन्धुओं ने सर्वेप्रथम अपने “विनोद में 
(सन्‌ १६१३) हिन्दी साहित्य के इतिहास को तीन भागों से विभवत किया-आदि 
काल, मध्य काल और आधुनिक काल | मध्य काल को उन्होंने तीव उपधिभाशों मे 
विभक्त किया-पर्व, प्रौढ़ और अलंकृत ॥ पूर्वे मध्य युग के कुछ साहित्य को 
रचनाओं की प्रौ़ता के आध।र पर उन्होंने प्रौ़ मध्यकाल के अन्तर्गत रखा । 
उत्तर मध्य युग को मिश्र बच्धुओं ने “अलंकृत भष्यकाल” कहा। विवेचन की 
सुविधा के जिए “विनोद” में इस काल के कवियों का उल्लेख “पूर्वालंकृत प्रकरण” 
“उत्तरालकृत प्रकरण” नाम के दी प्रकरणों में किया गया है। तामकरण का 
कारण बत॑लाते हुए मिश्र बन्धुओं ने लिखा है-- 


“पूर्वालंकृत प्रकरण में सात अध्यायों द्वारा भुषण और देव काल का 
कथन है और उत्तरालंकृत प्रकरण में दास, पदुमाकर काल वर्णित है। इस दोनों 
प्रकरणों के नाम अलंकार लिए हुए इस कारण से रखे गये हैं कि इस समय के 
कचियों ने सालकार भाषा लिखने का अछिक प्रयत्न क्रिया ।“ 


विनोद” के दूसरे भाग में मिश्र बत्धुओं ने अपने नामकरण के आधार 
को ओर अधिक स्पष्ट किया | उन्होंने लिखा है--- 


“इस काल का सर्वप्रधान गुण यह है कि इसके कवियों ने भाषा को 
अलंकृत करने में पूरा बल लगाया । प्रौढ भाध्यभिक काल में भाषा भलरी-भाँत्ति 
परिपक्व हो चुकी थी, अतः पूर्वार्कृत काल में कवियों ने हिन्दी को भाषा 





१. सिश्न बस्धु विनोद--प्रथम भाग की भुमिका 


( >प ) 


सम्ब घी आभरणों से सुसज्जित करना ब्वारम्म किया | इस प्रकार माषा श्रुति 
मधुर और सुष्ठ होने लगी ।* 


ख., रोतिकाल:-पं० रामचम्द्र शुक्ल मे अपने "हिन्दी साहित्य के 
इतिहास” मे हिन्दी साहित्य के मध्य काल को दो भागों मे विभाजित किया -- पूर्व 
सध्य काल और उत्तर भध्यकाल। साथ ही उन्होने इस कालों की विशेष 
प्रवृत्तियों का ध्यान रख कर इन कालों को क्रमश: “भक्ति काल” और “रीतिकाल” 
कहा । उन्होने उत्तर मध्यथुग के कवियों का अध्ययन--रीति ग्रंथकार कवि और 
अन्य कवि नाभ्न के दो छ्षोपकों भें किया | रीति ग्रंथकार ५७ कवियों भे उन्होने 
चिन्तामणि त्रिपाठी, देव, कुलपत्ति मिश्र, सुखदेव मिश्र, भिखारी आदि आचार्य 
कवियों के साथ बिहारी, कृष्ण कवि, नेवाज, अली मुह्िब खाँ आदि ऐसे कवियों 
के भी उल्लेख किया है, जिनके किसी प्रकार के रीति ग्रथ उपलब्ध नहीं हैं । 
रीतिकाल के अन्य कवियों में छुक्ल जी ते बनवारी, सबल सिंह चौहान, वुस्द, 
गिरिधरदास, चन्द्रशेखर, द्विजदेव आदि ४६ कवियों का उल्लेख किया है । 


शुक्त भी ने रीति ग्रंथकारों में बिहारी, कृष्ण कवि, नेवाज, अली मुहिब 
जाँ का उल्लेख क्यों क्रिया, यह भ्रइन विचारणीय है । अधिकांश विद्वानों की 
सम्मति है कि शुक्ल जी ने “रीति” शब्द को केवल काव्य श्षास्‍्त्र के अर्थ मे न 
लेकर 'काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण इस अर्थ मे लिया है । 


किन्तु ऐसा लगता है कि शुक्ल जी “रोतिकाल” नामकरण से संतुष्ट नहीं 
थे । उन्होने हिन्दी साहित्य के बाद के संस्करणों में इस बात को स्वीकार करते 
हुए लिखा है. 


“वास्तव में शूंगार ओर वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस कोल में 


हुई । प्रधानता श्रृंगार की ही रही । इसलिए इस काल को रस के विचार से कोई 
“शूुंगार कान” कहे तो कह सकता है? । 


किन्तु आगे चल्र कर शुक्ल जी द्वारा द्विया गया नाम रीति काल पर्याप्त 
लोकप्रिय हुआ । बाद के अधिकांश लेखकों ने अपने इतिहास प्रंधों में इसी नाम 
का प्रयोग किया। बाबू दयाससुन्दर दास, अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास मे 
इस युग में श्रृंगार रस की प्रधानता एवं रीति मुक्त कवियों का महत्व स्वीकार 
करके भरी इस काल का अन्य कोई नामकरण न कर सके । उन्‍होंने स्थान स्थान 


एएएएएए४7:/7॥/७//८ए/ए"न्‍"//एश/"श"/श/"शशश"शा/श"""श""श""श"णशनन॥न/शननथाणाशाणणछ 
१. बही--डितीय भाग की भूमिका--५० ४३ १-३२ 
२. हिन्दी साहित्य का इत्तिह्ास->पृ० २३३ 


( ७६ ) 


पर इस काल के लिए “रीतिकाल” नाम का प्रयोग किया ) तत्वइचात 
डा० हुजारीप्रसाद द्विवेदी, डा० बच्चन्ितु एवं हिन्दी साहित्य का वृहन्‌ इतिहास 
(षष्ठ भाग) के लेखवो ने भी इस काल को “रीतिकाल” ताम देता ही उचित” 
समझा । 

डा० हुजारीप्रसाद ट्विवेदी ने १६वीं शताब्दी के मध्य से १६वी शताब्दी 
के मध्य भाग तक के हिन्दी साहित्य के इतिहास का विवेचन “रीति काव्य” नाम 
के अध्याय के अन्तर्गत क्रिया है और स्थान स्थान पर इस काल को उन्होंने “रीति 
काल कहा है | इत काल के कवियों का विवेचन ढा० द्विवेदी ने तीन शीर्षकों--- 
प्रमुख रीति ग्रंथकार, रीतिकाल के लोकप्रिय कवि और रीति मुक्त काव्य घारा--में 
कियो है | प्रथम श्रेणी के कवियों भे उन्होंने चिस्तापणि, भुषण, मतिराभ, जसतवंत 
सिंह, भिखारीदास, पद्माकर, देव, ग्वाल और प्रत्मप साहि का एवं लोकप्रिय 
कवियों के अन्तर्गत बिहारीलाल और मतिराम का उल्लेख किया है। रीति मुक्त 
कवियों में बेनी, सेवापति, बनवारी, द्विजदेव मुबारक, आलम, रसनिधि, बोघा, 
ठाकुर, गिरिधर कविशय आदि कवियों का विवेचन किया गया है। इस युग के 
कवियों का शुक्ख जी एवं द्विवेदी जी ने जो वर्गीकरण किया है उसमें थोड़ा धन्तर 
है । द्विवेदी जी ने बिहारी और मतिराम का उल्लेख रीति ग्रंथकारों मे न करके 
लोकप्रिय कवियों मे किया है, यह उचित ही है । 


डा० बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक "रीति कालीन कवियों की प्रेम 
व्यंजना” मे इस युग के नामकरण पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। शुक्ल जी 
के बिचारों का समर्थ करते हुए उन्होंने लिखा है--"वस्तुत: साहित्य के काल 
विशेष का नामकरण उस मुख्य प्रवृत्ति के आधार पर होना चाहिए जो उस काल 
के प्रमुख ओर अधिकांश कवियों को काव्य लिखने की प्रेरणा देती रही है । " * * * 
विक्रम की सन्नहवीं झत्ाब्दी से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी तक के प्रमुख और! 
बहुसंख्यक क्रवियों को प्रेरणा उस काव्य हैली से मिली थी जिसे संक्षेप में और 
अवितर्क रूप में आचाय॑ रामचन्द्र शुक्ल जी ने “रीति” कहा था* ।/ 
हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास (बष्ठ भाग) के लेखकों ते भी इस 
१५ क. राजाओं से पुरस्कार पाने तथा जनता द्वारा समादुत होने के 
कारण रीतिकाल की कविता श्रृंगार रस मयी हो गयी और अन्य 
प्रकार की कविताएँ उसके सामने दब सी गयीं । 
स्. हिन्दी साहित्य में रीतिकाल के सौंदर्योपासक और प्रेमी कवियों 
का स्थान अमर है । 
$  रीतिकालीव कवियों की प्रेम-ब्यंजना । 


( कझ० ) 


काल को “रीति काल” नाम देना ही उचित समझा है । उनके जब्दीं मे इस काल 
के समस्त कवियों को हम तील वर्गो मे विभक्त कर सकते है--१. रीति ग्रंथकाय 
कवि, २. रीतिबद्ध कवि और ३ रीति मुक्त कवि । हम देखते हैं कि रीति का 
प्रभाव प्रत्येक वर्ग के कवियों पर है । रोति शब्द के दो अथे हैं-- ए%, विशिष्ट पद 
रचना और दूसरा, लक्षण ग्रंथ ; रीति ग्रंथकार कवियों और रीतिबद्ध कवियों की 
कविताएँ तो किसी न किसी प्रकार लक्षण बद्ध थीं ही, रही रीति-मुक्त कवियों की 
बात, उनमें भी एक प्रकार की कवित्वपूर्ण पद रचना का वैशिष्ट्य पाया जाता 
है । अत, हिन्दी साहित्य के उत्तर काल को "रीति काल नाम से अभिहित करना 
अधिक उपयुक्त है" । 

गे, झगार काछ्न :--वर्षय विषय की दुष्टि से इस युग में अन्य 
भावनाओं की अपेक्षा झुंगार की प्रधानता है | श्गार भावना इस युग का मुख 
प्रतिपाद्य है । रीति-_वियो, जिन्‍्होने काव्य शास्त्रीय विवेचन किया, की रचनाओं 
में भी आगार-रस विवेचन एवं नायिका भेद वर्णन का आधिक्य है । सच तो यह 
है कि अधिकांश तथाकथित रीति-कवियो ने भी झ्ूगार भावता को अभिव्यकित के 
लिए रीति का ढाँचा मात्रा ग्रहण किया है। शंगार के विभिन्न प्रकारों, नाथिका 
के विभिन्‍न रूपो, अलंकार एवं छन्द के भेदीं का नामोल्लेख करके उनकी चलती 
परिभाषा देकर शुंगार परफ उदाहरण प्रस्तुत करना अधिकांश कवियों का ध्येय 
है । इसी बात का अनुभव करके आचार्य रामक्तद्र शुक्ल जी ने भी इस बात को 
स्वीकार किया--“बास्तव में शूंगार और वीर इन्हीं दो रसो की कविता इस 
काल में हुई | प्रधावता श्रृंगार की ही रही । इसलिए इस काल को रस के विचार 
से कोई धश्ांगार काल कहे तो कह सकता है।” 


बाबू इयामसुन्दरदास ने भी इस काल का नामकरण “रीतिकाल” करने के 
साथ इस बात को स्वीकार किया है कि इस युग मे श्यंगार की प्रधानता है । 
डा० विश्वताथप्रसाद मिश्र ने “घनानन्द कवित्त” की प्रस्तावना में इसे 
काल के नामकरण के सम्बन्ध में विस्तास्पूर्वंक विचार किया है। उन्होने इस 
काल का ताम “छुगार काल” रख़ता उचित समझा है। उन्होंने इस काल के 
कवियों को दो श्रेणियों--रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में विभक्त क्रिया है | पहले वर्गे 
९, “हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास ( षष्ठ भाग ), पृ० १६४ । 
२- “राजाओं, से पुरस्कार पाने स्रथा जनता द्वारा समादुंत होने के कारण 
“7, 'सैज्िकाल' की/ कविता खूंगार रस मयी हों गयी 'और अन्य प्रकार की 
' कविताएँ उसके सामते दब-सी गयीं ।. 
“६ ': ' ““हिल्दी साहित्य का इतिट्वार 


( ८१ ) 


के कवि वे है जो “शास्त्र स्थिति संपादन करते थे या दोंहों मे लक्षणों को पद्च 
बद्ध करके लक्ष्य रूप मे अपनी रचना रख दिया करते थे ।” रीति-बद्ध श्रेणी के 
दूसरे वर्ग के कवियों के सम्बन्ध में ड॥० मिश्र का कहना है -- “ऐसे कवि 
लक्षणो को पद्चदद्ध करने का फालतू बखेंडा अपने सिर नहीं ओढ़ना चाहते थे 
पर रीति की सारी जानकारी का उपयोग अवश्य करना चाहते थे । ये चाहते थे 
कि लक्षण रूप मे प्रस्तुत रचना की अपेक्षा अपनी कृति मे अधिक कसावट रखी 
जाए, उसमें चमत्कार लाने का थोड़ा बहुत प्रयत्त किया जाए। बिहारी रसनिधि 
आदि इसी प्रकार के कवि थे ।” रीति मुक्त कवियों के सम्बन्ध में डा० मिश्र का 
कहना है--“उसी काल में स्वच्छन्द मनोवत्ति वाले ऐसे कवियों का प्रादुर्भावे 
हुआ जो रीति का बंधन तोड़ डालना चाहते थें। ये क्ष.स्त्र में गिनाई गई सूची 
तक ही सीमित रहने वाले नहीं थे । ग्रे प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए हृदय का पूर्ण 
योग सगठित करने के अभिलाषी थे ।” आलम, धन आनन्द, ठाकुर, बीधा आदि 
को मिश्र जी ने रीति मुक्त कवि के रूप में स्वीकार किया है । 


अत में इस काल के नामकरण के सम्बन्ध भें मिश्र जी का कहना 
है-- 

“इन सब बातो पर विचार करने से इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है 
कि “रीति काल” का नाम श्गार काल होना चाहिए। “रोतिकाल” नाम रखते 
से उसके विभाजन का मार्ग ही नही मिल पाता । पर “शूंगार काल” ताम-र्खने 
से विभाजन सरलतापू्वंक हो ज।ता है + उसकी दो शाखाएँ स्पष्ट हो जायेंगी-० 
रीतिबद्ध और रीति मुक्त । रीति बद्ध की भी दो शांखाएँ हो सकती हैं--लक्षण- 
बद्ध और लक्षय मात्र । रीतिग्रंथ लिखने वालो ने अधिकतर श्गार के ही गीत 
गाये हैं। पिगल आदि की पोधियों में भी ऋुंगार की रचनाएँ ही अधिक मिलती 
हैं। भूषण ऐसे दो-एक वीर कवियो को पृथक करने की बात उठ सकती है, पर 
निवेदन है कि उनकी भी प्रारंभिक रचनाएँ श्रृंगार की ही मिलती हैं पूर्णतया 
रीतिबद्ध ।” 

घ, उत्तर मध्ययुग:--हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रायः सभी लेखकों 
ने इस युग को उत्तर मध्ययुय कहा है और इस युग की प्रवृत्ति विशेष का ध्याःत 
रख कर इसे “अलंकृत काल”, “रीतिकाल” या “जूगार काल” नाम दिया है । 
सिश्न बच्चुओं ने इस काल का नाम “अलंकृत काल” दिया है । 

इस नामकरण के पीछे मिश्र बन्धुओ के दो मुख्य तक॑ थ्रे---पहुला, “इस 
काल के कवियों ने भाषा को अलंकृत करने में पुरा बल लगाया! ।” दूसरा 
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“ससकत के आचार्य सारे दशाग साहित्य को, जिससे सभी काव्य सिद्धान्त भा 
जाते हैं; अलंकार कह कर ही मानते है । इस घुम मे सिद्धान्त ग्रथी के प्रणयत को 
प्रवृत्ति प्रधान थी' ।” मिश्र बन्धुओं के इन वोचो तकों को पूर्णतः सत्य स्वीकार 
नहीं किया जा सकता । इस युग के सश्ली कवियों मे भाषानंकरण की प्रवृत्ति थी, 
इसे स्वीकार करता कठिन है। छ्ुगार भावना के अधिकाश कंति, सरल भाव 
वब्यंजना में अधिक रस लेते हुए विखलाई पड़ते है। उतको रचनाओं में भाषा का 
कोरा अलंकरण नही है | मतिराम, पद्माकर, आलम आदि कवियों की रचनाओं 
में अनुभूति की सुक्ष्मता के साथ स्थान-स्यान पर लक्षणा और ध्वनि का सुन्दर 
आयोजन है । भक्त कवियों, सूफी सन्‍्तो एवं नोतिकार कवियों मे भी भाषा को 
अलंकृत करने की अपेक्षा भावों को स्पष्ट एवं ममं-स्पर्शी ढंग से व्यक्त करने की 
प्रवृत्ति अधिक है । मिश्र बस्चुओ का दूसरा तके भी, जो सभी काव्य सिद्धान्तों को 
अलंकार के अन्तर्गत स्वीकार करने पर बआाघारित है, ठीक नहीं है। केशव की 
छोड़ कर (इनका भी समय इस युग के पूर्ण का है) अन्‍य किसी आचाये कवि ने 
कावब्यों के अन्य तत्वों को अलंकार के अस्तर्गत नहीं लिया है ! केशव, 
क्राव्य में अलंकार का प्रधान स्थान समझने वाले चमत्कारबादी कवि थे। उन्होंने 
संस्कृत के प्र।चीन आचार्यों --भाभह, उद्भट और दण्डी आदि--के समान रस रीति, 
आदि का विवेचन भी अलंत्रार के बअन्तगंत किया है । अलकार शब्द का प्रयोग 
इल्हींने व्यापक अर्थ में क्रिया है। अलंकार के सामान्य और विशेष भेद करके 
इन्होंने सामात्य अलंकारों के अन्तर्गत काव्य सम्बन्धी अन्य पिद्धान्तों को लिया 
हैं और विशेष अलंकारों के अस्तर्मत वास्तविक अलंकारों को | उत्तर मध्य युग के 
आचार्य कवियों ने केशव की इस मान्यता को स्वीकार नही किया । उन्होंने सस्कृत 
के रसवादी आचार्यो--मम्मट, आनरद वर्दवाचार्य और विश्वताथ--का अनुसरण 
किया । इस युग के आचाये कवियों ते रस को काव्य के प्राण तत्व के रूप मे 
ध्वींकार किया और रीति, अलंकार, ध्वनि आदि को उसका सहायक तत्व 
आना है। 


“रीतिकाल” आचाय॑े शुक्त्र जी का दिया हुआ नाम है । उन्होने रीति 
शब्द का प्रयोग प्राचीन सीमित अर्थ में न करके व्यापक अर्थ में किया है। उन्होने 
रीति क्षब्द का प्रग्रोग “काव्य शाहत्रीय दृष्टिकोण” अरथे में किया है। इसीतिए 
उन्होने रीति ग्रंथक्वारों मे बिहारी, कृष्ण कवि, नेवाज, अली मुहिब खा आदि 
बहुत से ऐसे कवियों को भी स्थान दे दिया है, जिनके रीति ग्रंथ उपलब्ध नही 


हैं। यह नाम स्वीकार करने में मुख्यतः दो आपत्तियाँ हैं। एक तो इस युग के 
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सभी कवि रौति बद्ध नही थे, रीति प्रभावापन्न भी नही । इसीलिए शुक्ल जी को 
इस युग के अनेक प्रतिभा संपन्न कवियों को फुटकर खाते मे डालना पड़ा। जिन 
कबियों के रीति ग्रंथ उपलब्ध है, उनमे भी सभी का उद्देश्य शास्त्रीय विवेचन नहीं 
था । उनमे अधिकाझ की दुष्ट ज्यूगार-भावना की अभिव्यक्ति अथवा प्रश्चस्ति परक 
रचनाओं की ओर थी । उन्होने “काव्य श्ञास्त्रीय ढाँचा” युगीन परिस्थितियों से 
प्रभावित होकर केवल सहारे के लिए पकड़ा है | 

डा० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ने इस काल को “शुगार काल” कहना उचित 
यमक्षा है। इसमें सन्देह नही कि श्ृंगार भावना इस काल की प्रमुखतम भवृत्ति 
है, किस्तु वह एक मात्र प्रवृत्ति नहीं है । इस युग में ख्यंगार भावना के साथ रीति, 
भक्ति, प्रशस्ति, नीति आदि प्रवत्तियाँ भी कम महत्वपूर्ण नही हैं । शुक्ल जी द्वारा 
दिये गये “रीतिकाल” नाम के विरुद्ध मिश्र जी की सबसे बडी आपत्ति यह है कि 
शुवल जी मे इस युग के असेक प्रतिभाशाली कवियों को फुटकर खाते मे डाल 
दिया है | “श्ृंगार काल नाम देने पर भी इस स्थिति मे कोई परिवर्तन दुष्टिगत 
नही होता । अनेक प्रतिभा सम्पन्व आचार्यों, भक्तों एवं सूफी संतो की रचवाओं 
तथा नीति एब प्रशस्ति परक काव्य को फुटकर खाते में ही रखना होगा । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि “अलंकृत काल”, “रीतिकाल” या “शूंगार 
काल” नाम इस युग की बहुमुखी प्रवृत्तियों का ठीक प्रतिनिधित्व नही करते । 
प्रवत्ति परक कोई उपयक्त नाम ने मिलने के कारण इस युग को “उत्तर मध्य 
यग” के नाम से अभिहित करना ही अधिक उपयुक्त है। वास्तव में इस युग के 
प्रारम्भ होने के पूर्व हिन्दी साहित्य में जो प्रवृत्तियाँ वर्तेमान थी, उन्हीं का विकास 
इस यूग मे दिखलाई पड़ता है । 


सीमा : 


मिश्र बन्चुओ एवं डा० हजारीपग्रसाद द्विवेदी' ने इस काल की सीमा 
१६वीं शताब्दी के मध्य भाग से १६वीं शताब्दी के मध्य भाग तक स्वीकार की 
है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल" ने संबत्‌ १७०० (सन्‌ १६५३) से १७०० 
(१८४३) के युग को “रीतिकाल” नाम दिया है। हिन्दी साहित्य को बुहत्‌ 
इतिहास (घष्ठ भाग) के लेखकों ने भी आचार्य शुक्ल के विचारों से अपनी 
सहमति प्रकट की है। साहित्य के इतिहास का सीमा निर्धारण सुनिश्चित विधि 
के आधार पर करना कठिन है | ववीन साहित्यिक श्रवृत्तियों का सूत्रपात किसी 
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रक निदिचत तिथि पर त होकर एक व्यापक्र काल परिधि मे हीता है। किन्तु 
फिर भी विवेचन की सुविधा के लिए लेखक को निद्विचत तिथियों के आधार पर 
काल विभाजन करना पड़ता है । इस यूंग की सीमा की पूर्ववर्ती एवं परवर्तो 
तिश्रियों का निर्धारण करते समय हमे उन अवृत्तियों पर ध्यान रखता चाहिए 
जो इस युग को पूर्व मध्य युग और आधुनिक काल से अलग करती हैं। 


पूर्व मध्ययूग और उत्तर मध्ययुग के कवियों के स्वष्ठप एवं उनके 
साहित्यिक दृष्टिकोण में पर्याप्त पार्थक्य है। पूर्व मध्ययुग का अधिवाश काव्य 
स्व'न्त सुखाय होकर भी प्रचारात्मक है। केशवदास जैसे कुछ इते-गिने कवियों 
को छोड कर इस युग के अधिकाश कवि भौतिक सुखो के प्रति उदासीन थे । 
उनका व्यक्तिगत जीवन एवं समाज के प्रति एक निद्िचत दृष्टिकोण था और 
काव्य उस दृष्टिक्नोण के प्रचार का साधन । उत्तर मध्ययुग के अधिकांश कवियों 
का जीवन दर्शन भिन्‍न था | वे भौतिक सुखों के प्रति उदासीन तहीं थे । दरबारों 
में आश्रय आ्राप्त करना, सुख एअ समृद्धि का जीवन व्यतीत करना, एम आश्रय 
दाता तथा दरबार के रसिक वर्ग का मनोर॑जन उनके काव्य का ध्येय था। यही 
कारण है कि इस युग के काव्य मे रीति एशं श्रृंगार की अवृत्ति अत्यन्त प्रबल है । 
रीति-काव्य से रसिक वर्ण की काव्य शास्त्रीय जिज्ञासा को तृप्ति भिली और 
खुगार से उनकी काम भावता और रफिकता को । 


राम भक्ति का रप्तिक संप्रदाय के रूप मे पुनरुत्थान, कृष्ण भक्ति पर 
राधा-वल्लभ सप्रदायथ एवं सखी संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव इस स्रुंग के रास- 
कृष्ण भक्ति काव्य को पूर्व मध्य युग के काव्य से पृथक करते है । दोनो युगो के 
निर्भुण भक्ति काव्य एवं सूफी काव्य में भी पार्थक्य है। इस थुग के निर्मुण भक्त 
कावियों मे उस प्रकाश का अक्खडपत नही है जो कबीर एवं उसके समकालीन 
सत कवियों मे दिखलाई पड़ता है। इस युग के कवियों मे समन्वय भावना 
अधिक प्रब॒न है । उनकी दृष्टि खण्डन पर कम सार-ग्रहण की ओर अधिक है। 
उन्होंने विभिन्न धर्मों एव सग्रदायों की विशिष्टताओं को अपने मत्त मे समाविष्ट 
करने का प्रयास किया है। पूर्व मध्ययुग के सूफी संतों के अधिकाश प्रबध-काव्य 
दु.खान्त हैं। इस युग में आध्यात्मिक सकेत की प्रवृत्ति कम हुई है और युगीन 
परिस्थितियो के प्रभाव के कारण सयोग एवं विप्रलभ श्गार का वर्णन अधिक 
विस्तार के साथ हुआ है । 


भाषा एवं शैली की दृष्टि से भी पूर्वे मध्यग्रुग एवं उत्तर मध्ययुग में 
विभाजन की एक क्षीण रेखा वर्तमान है ॥ इस युग में साहित्यिक भाषा के रूप मे 
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ब्रजमाषा की प्रतिष्ठा और बढ़ी और सुक्तक काव्य को अधिक लोक- 
प्रियता मिली ॥ 


उपर्युक्त बाती के आधार पर पूर्व एवं उत्तर मध्ययुग की विभाजक-रेखा 
सन्‌ १६५० के आसपास स्थिर की जा सकती है। सन्‌ १६४५० से पूर्व भी हिन्दी 
में तायिका भेद पर पर्याप्त ग्रंथ लिखे जा चुके ये । केशवदास ने अपने अथों भे 
काव्य शास्त्र के विभिन्न अंगो का विस्तृत एवं पाण्डित्यपूर्ण विवेधन किया था | 
उन्होंने अपनी “रसिकप्रिया” (१५६१) मे रस, रसदोष, नायक-नाथिका भेद एवं 
बृत्तियों आदि का विस्तृत अध्ययन अस्तुत किया और “कवि प्रिया (१६०१) में 
कवि-शिक्षा से सम्बन्धित अनेक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ अज्लंकारों का विवेचन 
किया । किन्तु केशवदास को हिन्दी मे रीति काव्य की परंपरा के प्रवर्तेत का 
श्रेय नही प्राप्त हो सका । “कविप्रिया” के ब'्द करीब पचास वर्षों तक हिन्दी में 
किसी महत्वपूर्ण रीति ग्रथ का निर्माण नही हुआ । रीति ग्रंथों की अविच्छिन्न 
परपरा का प्रारम्भ वितामणि के “कवि कुल कल्प-तर” (१६५०) से ही हुआ । 
चितामणि को हिन्दी रीति काव्य का प्रवर्तक बतलाते हुए पं० रामचन्द्र शुक्ल 
लिखते हैं -- 


“हिन्दी रीति ग्रंथों की अखण्ड परम्परा बिंताभणि त्रिपाठी से चली। 

* - उन्होंने काव्य के सब अगो का पूरा निरूपण किया और पिमल था छुल्द 
आास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी । उसके उपरान्त तो लक्षण ग्रन्थों की भरमार- 
भी होने लगी | कवियों ने कविता लिखने की एक प्रणाली ही बना ली कि पहले 
दोहे में अलंकार था रस का लक्षण लिखता और फिर उसके उदाहरण के रूप 
कविता या सवैया लिखना । हिन्दी साहित्य में यह्‌ एक अनूठा दुश्य खड़ा हुआ [" 


उत्तर मध्ययुग की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति ख्ंगार है। स्वच्छन्द अ्द्भार का 
समृद्ध रूप हमे सर्वप्रथम "बिहारी संतसई” में दिखलाई पड़ता है । “बिहारी सत्सई” 
की रचता - तिथि के सम्बन्ध में ठीक जानकारी नहीं है। किल्तु बिहारी का 
जीवन-काल सन्‌ १६०३ और १६६३ के बीच निश्चित किया गया है। इससे 
अतुमानतः “बिहारी सत्सई” के दोहो की रचना सब्रहदीं झताब्दी के पाँचवे' छठे 
दशकों में हुई होगी। जिस प्रकार चितामणि के “कवि कुल कल्पतरु” के बाद 
रोति-ग्रंथो की अविच्छिन्न समृद्ध परम्परा का प्रारम्भ हुआ उसी प्रकार “बिहारी 
सतसई” के बाद मुक्तक शैली में स्वच्छन्द श्रृद्धार दर्गन का ॥ मत्तिरास, आलम, 
सेवाज, घमआनन्द, पदूमाकर, रसनिधि, बोधा, रामसहायदास, द्विजदेव आदि 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास 


( ८६ ) 


अनेक कवियों ने अपनी ख्ूज्भारपरक रचनाओं से हिन्दी साहित्य को 
समृद्ध किया । 


सर्वेदा साहिहियिक प्रवृत्तियाँ राजनीतिक परिस्थितियों का अवुमरण नहीं 
दरती । इसीलिए देश के इतिहास एवम्‌ राजाओं के शासन काल के आधार पर 
साहित्य के इतिहास का विभाजन सम्भव नहीं है। सत्रहवी शताब्दी के 8 
दशक में शाहजहाँ की मृत्यु और औरंगजेब के शासनारूढ़ (सत्‌ १६५५८ ) होने 
के कारण देश की राजनीतिक परिस्थितियों मे एक नया मोड़ आया । औरगरजेब 
की शामिक मसहिष्णुता के कारण पंजाब में सिक्‍्खों के रूप मे और दक्षिण मे 
मराठों के रूप मे नूतन राजनीतिक शवितयों का अभ्युदय हुआ। इसके कारण 
दूसरे प्रदेशों के राजाओं एवम्‌ शासकों में आत्स-विश्वास का भाव पैदा हुआ और 
उन्हें मुगल शासन के विरुद्ध विद्रोह करने की प्रेरणा मिली । औरंगजेब की 
अनुदार नीति एवम उसके अविश्वासों स्वभाव के कारण धत्पन्त अप्रसन्ञ रहने 
पर भी प्रादेशिक शाप्रक उपके शासन काल में तो विद्रोह करने मे सफ्ल नहीं 
हुए किन्तु उसके मरते ही एक-एक करके वे मुगल साम्राज्य से अपना सम्बन्ध 
विच्छेद करने लगे । हिंन्दी ध्ाहित्य के उत्तर मध्ययुग मे देश में जो राजनीतिक 
अव्यवस्था दिखलाई पड़ती है उसका सुत्रपात शाहजहाँ के बन्दी बताये जाने और 
औरंगजेब के शासनारूढ़ होने की तिथि से ही हो गया । 


इन राजनीतिक परिस्थितियों ने कवियों एवम्‌ कलाकारों को भी प्रभावित 
किया । अकबर, जहाँगीर एवं शाहजहाँ के शासत्त काल मे बहुत से कवियों एवं 
कलाकारों को मुगल दरबार में आश्रय प्राप्त था। भऔराबजेब की कला चिद्वेष 
की नीति के कारण इन्हे दरबार से बाहर निकाल दिया गया। औरणजेब के 
परवर्ती मुगल शासको में कुछ साहित्य एवं कला के प्रेमी थे । किन्तु दरबार में 
नित्य होने वाले षड्यन्त्रों, बाहुर के विद्रोहों एवं राजनीतिक अस्थिरता के कारण 
उनके लिए कवियों एंं कलाकारों को आश्रय देना सम्भव नहीं था। अस्तु, 
कवियों एवं कलाकारों को राजाओं, जमीदारों, स्ामन्‍्तों एवं प्रादेशिक शासकों के 
यहाँ आश्रय प्राप्त करने पर बाध्य होता पड़ा । इत राजाओ एबं जमीदारों में 
परस्यरिक स्पर्धा का होना स्वाभाविक था। इनके बडप्पन का मानदण्ड, सुख 
एबं बिलास की विभिन्न प्रकार की सामग्री के संचय के साथ कवियों और 
कलाकारों को आाभ्य देना भी था। इसी कारण छोटे छोटे राजाओं और शासक 
केदरसबारों में आय की खोज में भटकने वाले कल्लाकारों का मुक्तहस्त स्वागत 
हुआ। पूर्व मध्ययुम एवं उत्तर सध्ययुम के कवियों मे इसी कारण एक बहुत बहा 
अन्तर दिखलाई पड़ता है। दरबारो मे आश्रय प्राप्त करने के कारण कवियों मे 


( ८७ ) 


एक विज्ञेष मनोवृत्ति का उदय हुआ | पाण्डित्य प्रदर्शन के लिए कविता का 
काव्य दास्त्रीय आधार, दरबारी रसिको की मन.तुष्टि के लिए श्रृंगार वर्णन एव 
उन्हें प्रभावित करने के लिए चमत्कारपूर्ण उक्तियों का जायोजन उनके लिए 
अनिवार्य था । 

इस प्रक्नार इस युग की पू्वे-सीमा सञ्नहवी शताब्दी के मध्य में सन्‌ १६५० 
के आसपास ही स्वीकार करना उच्तित है। सिश्र बन्धुओ एवं डा० हजारी प्रश्नाद 
द्विवेदी की मान्यताओं के अनुसार सोलहवी शताब्दी के मध्य भाग को पूर्व सध्य- 
यूग और उत्तर म्रध्ययुग की विभाजक-रेखा स्वीकार करने पर, पूर्व मध्ययुग 
(मक्ति काल) के अनेक लब्बप्रतिष्ठ कवियों को भी उत्तर मध्ययुग में ही ह्थावद 
देवा पड़ेगा, जो प्रवृत्तियों की दृष्टि से उचित नही है | 

इस युग की उत्तर सीमा का ग्रश्व भी विचारणीय है । कवि का स्वतत' 
रूप युगीन समस्यानो के प्रति जागहूफऊता, भावनाओं की अभिव्यज्रित के लिए 
गृद्य का अधिआधिक् प्रयोग, काव्य की विभिन्न विधाओं में तये-नयरे प्रयोग और 
साहित्यिक भाषा के रूप में ब्रेजमाषः की अपेक्षा खड़ो बोली को ओर अधिक्राधिक 
झुकाव आदि तत्व आधुनिक युग के सुत्रपात का संकेत करते है। उमन्नीसवी 
शताब्दी के मध्य तक प्रायः समूचा हिंदी प्रदेश कम्पनी के साम्राज्य का अंग बन 
चूका था | राजाओं और जमीवारी का, जिनके दरबारों मे पूर्व मध्ययुग में कवियों 
को आश्रय प्राप्त होता था, अस्तित्व प्रायः समाष्त हो गया । इससे एक बडा 
लाभ यह हुआ कि कवियों को दरबारो के सकुचित वातावरण से मुक्ति सिली 
थोर उन्हे स्वतंत्र चित्त की प्रेरणा मिली । अठारहवी शताब्दी के उत्तरा् में 
अंग्रेजों का हिन्दी क्षेत्र की जनता से संपर्क बढ़ने लगा था। बये ढंग के स्कूलो- 
कालेजो की स्थापना से भारतीय जनता का अँग्रेजी साहित्य और नये ज्ञान-विज्ञान 
से परिचय हुआ | सद्‌ १८४५७ की कांति के बाद देश में जो चेतना उत्पन्न हुई 
उससे कवियो के दृष्टिकोण में परिवत्तेत हुआ । उनका ध्यात रीति-काव्य, लौकिक 
एुवं आध्यात्मिक शंगार से हूटा और उनमे युगीत समस्याओं के प्रति जागरूकता 
उत्पन्न हुई । छापे की मशीन के आविष्कार, सम्राचार पत्रों के प्रकाशन एवं 
युगीत आवश्यकताओं की पृत्ति के लिए गद्य के अधिकाधिक प्रग्रोग की प्रवृत्ति 
बढ़ी और पाइचात्य शाहित्य के प्रभाव के कारण काव्य में नवे-नगे प्रथोग होने 
लगे । हिन्दी क्षेत्र एवं उसके बाहुर के एक बड़े भू-भाग में बोली और समझी 
जाने के कारण साहित्यकारों का ध्यान खड़ी बोली की ओर आकुष्ट होने लगा । 
कविता के लिए यद्यपि ब्रजभाषा का प्रयोग कुछ वर्षो के बाद तक होता रहा, 
किन्तु सन्‌ १८४० के आसपास खड़ी बीली गद्य साहित्य के एकमात्र माध्यम के 
रूप में प्रतिष्ठित हो गयी ! 


[ ८ ) 


आधुनिक चेतना का सुसंग्रठित स्वरूप हमें सर्वत्यम भारतेन्दु हरिश्चत्द 
(१८५०-८५) के काव्य में दिखनाई पडता है । उन्होंने हिंदी साहित्य को, जो 
ज्ति, शूंगार एव भक्ति के संकीर्ण पृथ पर चल रहा था, जन-जीवन के राजपथ 
पर खड़ा कर दिया। उन्होंने काव्य में युगीत समस्याओं पर प्रकाश डाला और 
ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध आवाज उठाई । कबिता में उन्होंने हिन्दी छन्दों के 
साथ उर्दू, बंगला एवं अँग्रेजी छुत्दों का प्रयोग किया और नाटक, निबन्ध, उपन्यास, 
अहसन आदि की रचना करके हिन्दी गद्य साहित्य को समृद्ध किया। उन्होंने 
हिन्दी भाषा एवं साहित्य की सम्रृद्धि के लिए संगठित प्रयत्न किया । अपनी 
इन्ही सेवाओं के कारण भारतैन्दु आधुनिक हिन्दी साहित्य के अग्नदूत के रूप मे 
स्मरण किये जाते हैं । 


२. रीति काव्य 


रीति शब्द : 

“रीति” शब्द “रीडः” धातु से बना है, जिसका अर्थ “पद्धति” या “विधि” 
है । रीति शब्द का स्वेप्रथम प्रयोग वामन ने (नवी शताब्दी) किया। उनके 
अनुसार पद-रचना की विशेष पद्धति “रीति है, जिससे काव्य में शब्दगत और 
अथेंगत सौर्दर्य उत्पन्न होता हैं। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा और रस 
निष्पत्ति के प्रमुख साधन के रूप मे स्वीकार किया। संस्कृत के प्रायः सभी 
आचार्यों ने “रीति” शब्द का प्रशोग “काव्य-दैली” के थर्थ में किया है। किस्तु 
हिन्दी के मध्य युगीन कवियों से “रीति' दाब्द का प्रयोग “शास्त्र” अर्थ 
में किया है । उनकी रचनाओं मे “रीति” शब्द का प्रयोग अकेले न होकर किसी 
न किसी विशेषण के साथ हुआ है | यथा कवि रीति, काव्य रीति, रस रीति, छुम्द 
रीति, अलंकार रीति, मुक्त रीति आदि' |. 

मिश्र बंघुओं ने “रीति” शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के अर्थ मे किया । 
उन्होने अपने "मिश्र बन्धु विने।द में ' रीति ग्रथ” शब्द का प्रयोग ऐसे ग्रंथों के 
लिए किया, जिनमे काव्य शस्त्र करा विवेचन है--- 





१. क. रीति सु भाषा कवित की बरनतत बुध अनुसार-- चिन्तामणि 
ख. सो तिप्रब्ध नवीढ यों बरनत कवि रस रीति--मतिराम 
गे. अपनी-अपनी रौति के काव्य और कवि रीति--देव 
घ, थोड़ें क्म-क्रम ते कही अलकार की रीति--दूलह 
हू कऊद्ित रीति कछू कहूत हो व्यंग्य अर्थ चित साय--प्रताप 
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“इस प्रणाली के साथ रीति भ्रंथो का भी प्रचार बढ़ा और आच्येता की 
वृद्धि ह्रई [7 


शुक्ल जी ने अपने इतिहास में मिश्र बन्चुओं के इस अर्थ को और 
व्यवस्थित रूप दिया । उन्होंने उत्तर मध्य युग का नामकरण “रीति काल किया 
और "रीति” शब्द को केवल “काव्य शास्त्र” के अर्थ में न लेकर "काव्य शास्त्रीय 
दृष्टि” अर्थ मे लिया। इसीलिए उन्होंने रीतिकाल में केवल उन्हीं कवियों को 
स्थान नही दिया, जिनके ग्रंथों में काव्य शास्त्र का विवेचन हुआ, बल्कि बिहारी, 
भूषण, मतिराम आदि उठ कवियों को भी स्थान दिया जो काव्य शास्त्रीय दुष्टि- 
कोण से प्रभावित थे । 


शास्त्रीय आधार : 


संस्कृत साहित्य मे काव्य शास्त्र की समृद्ध परम्परा थी। परम्परा इतनी' 
समृद्ध एवं सर्वागपूर्ण थी कि बाद की आये परिवार की प्राचीन एवं आधुनिक 
आपषाक्ो भे उस परम्परा! में कोई अभिवृद्धि नही हो सकी | भाकृत और अपश्वज्ञ 
के कवियों का साहित्यिक दृष्टि से योगदान महत्वपूर्ण है, किन्तु ये कवि 
सस्कृत काव्य जझास्त्र के भार्ग पर ही विचरण करते रहे | आधुनिक भारतीय 
भाषाओं में भी संस्कृत काव्य शास्त्र की परम्परा में कोई ऐसी कडी नहीं जुड़ 
सकी, जिसे नितास्त मौलिक कहा जा सके । 


संस्कृत कछप झास्त्र का प्रारम्भ कब से हुआ, यहू कहता कठित है । 
राजशेखर ने अपनी "काव्य भ्ीमांसा” मे काव्य शास्त्र की उत्पत्ति का मनोरजक 
वर्णेन किया है। सरस्वती के पुत्र काव्य पुरुष को ब्रह्मा की आश्ञा हुई कि तुम 
तीन लोकों में काव्य शास्त्र का अध्ययन प्रचारित करो। काथ्य पुरुष ने अपने 
सतह मानस पुत्रों की काव्य शास्त्र का उपदेश दिया और उन्होने काव्य शास्त्र के 
विभिन्न अंगों पर ग्रंथों की रचना की । राजशेखर ने उन ऋषियों का वामोल्लेख 
भी किया है जिन्होंने विभिश्न विषयों का प्रतिपादन किया, किन्तु इन ऋषियों का 
ऐतिहासिक व्यक्तिश्व संदिग्ध हैं ; भरत मुनि का “वाद्य शास्त्र” काव्य शाएक पर 
प्रथम उपलब्ध ग्रंथ है । इनका समय ईसा की पहुली शत्ताहदी स्थिर किया गया 
है। भरत मुनि का प्रमुख उद्देंदय नाद्य शास्त्र का विवेचन था किन्तु उनके 
विचारों मे काव्य शास्त्र की अधिकांश मान्यताओं के बीज उपलब्ध है। उन्होने 
रस का विस्तृत विवेचन किया, काव्य के मुख्य दोषों का सकेत किया एवं उपमा, 
हूपक, दीपक और यम्क अलंकारों का दर्णन किया । भरत घुन्नि ने अपने पूर्व॑वर्ती 
कश्वाएव ओर शिक्षालिन्‌ नाम के आचारयों का उल्लेख किया है । किन्तु इन आचारयों 
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की कोई रचता उपलब्ध नही है | भरत मुनि के बाद काव्य शास्त्र की परम्परा 
समृद्ध हुई और काव्य झास्त्र के सम्बन्ध में विभिन्न संप्रदायों का प्रचलन हुआ, 
जिनमें रस संप्रदाय, अलंकार संणदाय, ध्वनि संप्रदाय, रीति संप्रदाय और वक्रोक्ति 
सप्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


१, रस संप्रदाय :--संस्क्ृत काव्य शास्त्र के इतिहास में “रस संप्रदाय 
को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। अन्य संप्रदाय के आचार्यो ने भी काव्य में 
रस के महत्व को स्वीकार किया और अन्य तत्वों को काव्य का उपकर्ता माना ! 
राजशेखर ने नत्दिकेश्बर को रस सिद्धान्त का प्रवतंक माना है किन्तु, जैसा ऊपर 
कहा जा चुका हैं, नदिकेशवर की कोई रचता उपलब्ध नहीं है ॥ भरत मुनि ने 
नाट्य शास्त्र के “रस विकल्प” और “माव व्यजक” नाम के अध्यायी भे रस और 
भाव का स्वरूप प्रतिपादित किया और उनके पारस्परिक सम्बन्धों का निर्देश 
किया । उन्होंने विभाव, अनुभाव और संचारी के सयोग से रस की निष्पत्ति 
मानी । उन्होंने मूल रूप मे चार रस मामे-शूंगार, रौद्र, वीर और वीभत्स | 
हास्थ, करुण, अद्भुत और भयानक रसों को उन्होंने उपर्युक्त मूल रसो से उत्पन्न 
माना । भरत सुनि मे विभिस्न रसो के स्थायीभाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी 


भावों का विर्देश करने के साथ उनके उपभेदो, वर्ण एवं देवताओं का भी उल्लेख 
किया | 


भरत मुनि ने रस के सम्बन्ध मे जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, आगे 
चल कर बहुत से आचार्यों ने उनकी व्याख्या की, जिनमे भट्ट लोल्लढ, शंकुक, 
भट्ट नायक और अभिनव गुप्त विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


नादय शास्त्र की सुप्रतिद्ध टीका “अभिनव भारती” के अनुसार भरत 
मुनि के रस सम्बन्धी सूच--"विभावानुभाव-सचारि-सयोद्रस तिथ्पति:” के 
प्रथम व्याख्याता भट्ट लोल्लट हैं। उनके अनुसार विभाव, अनुभाव,संचारी भाव 
और रत मे कारण-कार्य सम्बन्ध है। इन भावों की अवस्थिति ऐतिहासिक 
व्यक्तियों मे होती है और रस की अनुभूति भी उन्हे ही होती है | ताटक में दश्शेक, 
वेशभूषा एवं बातावरण के सहारे नठो मे ऐतिहासिक व्यक्ति का आरोप करता 
है और एक चमत्कार जन्य आनन्द को अनुभूति करता है । 


रस सिद्धान्त के दूसरे व्याख्याता शकुक हैं। उनका मत है कि कुशल चट 
अभिनय की कुशलता और तल्लीनता के कारण अपने को ऐतिद्वासिक व्यक्ति 
समझने लगता है और ऐतिहसिक व्यक्ति के विभावादि एवं परिणामस्वरूप रस की 
अनुभूति वरता है। दर्शक बित्र-तुरंग-न्याव से नट के अभिनय को देख कर 
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ऐतिहासिक व्यक्ति का अनुमान करता है। दर्शक का आनन्द अनुमासन्‍्जन्य 
आनन्द है। 


भरत सूत्र के तीसरे व्याख्याकार भट्ट नायक ने रसानुभूति वी कुछ पूलसूत 
समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया । भट्ट लोल्लट और शकुक के रसे 
सम्बन्धी चिन्तन का दोष यह था कि उन्होने क्रमझ, दर्शक के आनन्द को आरोप 
जन्य एवं अनुमान जन्य माना था। दर्शक ने कभी ऐतिहासिक व्यक्ति को देखा 
नही है | फिर वह बदों मे ऐतिहासिक व्यक्तियों का क्ारोप अथवा नटों के सहारे 
ऐतिहासिक व्यक्तियों का अनुमान कैसे कर सकता है ? रस सिद्धास्त की मूल 
समस्या है काव्य की क्कश भावनाओं से भी पाठक के मन में रसात्मक् आनन्द 
की अनुभूति । उपर्युक्त दोनों आचार्यों ने इस समस्या का कोई समाधान नहीं 
किया था । भट्ट नाथक मे अपनी व्याख्या में इसी समस्या का समाधान दूँढ़ने का 
प्रयास किया है । उन्होंने रस सिद्धान्त के सम्बन्ध में “मुक्तिवाद” की स्थापना 
की, जिसके अनुसार शब्द के तीन व्यापार हैं--अभिषा, भावकत्व और भोजकत्व । 
अभिषा व्यापार सामाजिक को काव्याथे का बोध कराता है। काव्यार्थ का बोध 
होते ही “भावकत्त” -के द्वारा विभादि का साधारणीकरण होता है, वे व्यक्ति 
विशेष केन रहू कर मानव मात्र के हो जाते है। भोजकत्वत की अवध्था भे 
सामाजिक के मत में तमोगुण और रजोगुण का तिरोभाव एवं सतोगुण का उद्देक 
होता है। ततोगुण की दशा में सभी प्रकार के भाव, आनन्द प्रद हो जाते हैं। 
भदु नाथक वा रस सम्बन्धी महू विश्लेषण बहुत कुछ अंकों में सांख्य दर्तन से 
प्रभावित है । प्रकृति त्रिगुणात्मिका है। जिस प्रकार योगी सतोगुण के प्राघाध्य से 
सर्वेत्र आनन्द की अनुभूति करता है, उसी प्रकार सहृदय काव्य के ककेंश भावों मे 
भी आजन्द की अनुभूति करता है। यद्यपि भट्ट नायक के चिन्तन मे बत्रूटियाँ है 
किन्तु साधारणीकरण की कहपना रस-विवेचन के इतिहास में एक भहत्वपूर्ण 
उपलब्धि है। भट्ट नायक पहले आचार्य है, जिन्होने ऐतिहासिक व्यवित एबं नट 
नंढी से हट कर सहृदय में रस की अवस्थिति स्वीकार की । 

रस सिद्धान्त के व्याख्याताओं मे अभिनव भरुप्त का अपना एक विशिष्ट 
स्थान है। इनके अनुसार सहृदय के सन मे निरत्तर वर्तेशान स्थायी भाव ही 
विभाव, अनुभाव और संचारी के संयोग से रसत्व को प्राप्त होता है। "स्थायी 
भाव की अभिव्यक्ति ही रस-दशा है/---इस तथ्य के अ्तिपादन की काश्ण अभिनव 
मुख्त का खिद्धसत्त “भभिव्यक्तिवाद” के नाम से प्रसिद्ध है । अभिनव गुप्त के 
अलुकर  रसनुभूति .का अधिकारी वही सहृदय है जिसमे पूर्व जन्म के छंस्कारों 
एवं: निजी अनुभवी के कारण- रति आदि स्थायी भाव वासना रूप मे सवेद 
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वतेमान रहते है । पाठक या दर्शक काव्यानुशीलन करते हुए चार अवध्थाओं से 
होकर निकलता है । प्रथम अवस्था मे उसे विषय का बोध होता है। हित्तीय 
अवस्था में उसमें कल्पता का उद्रेक होतः है! ठृतीय अवस्था में वह आत्म विस्मृत 
हो अपने व्यक्तित्व को भूल जाता है | यही स्ाधारणीकरण की अवस्था है। चतुर्थ 
अवस्था में सहृदय में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव रस के रूप में वण्क्त 
होकर उसे जारन्द प्रदान करता है । अभिनव गुप्त का रस सिद्धान्त बहुत कुछ 
भशो में शैंव दर्शन पर शब्ाधारित है। “शिव” में यह जगत अव्यक्त रूप में 
बतेमान है । शिव की इच्छा से वही नाना रूपों में व्यक्त होता है । बैसे ही सहूदय 
में अव्यक्त स्थायी भाव विभिन्‍न रसों के रूप में व्यक्त होते हैं। अभिनव गुप्त ने 
शात रस को मूल रस के रूप में स्वीकार क्रिया और अपनी रचना “अभिनव 
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भारती” में इसका विस्तृत विवेचन किया । 


अभिनव गुप्त के बाद सस्क्ृत काव्य झास्त्र मे “रस सप्रदाय” की स्थिति 
सप्रदायथ के रूप में धीरे-धीरे समाप्त होने लगी। अलंज्ारवादी, ध्वनिवादी, 
रीतिवादी आचार्यों ने अपने ग्रंथों मे प्रासगिक रूप में रस-सिद्धान्त का भी प्रतिपादन 
किया ! अभिनव गुप्स के बाद च।यक नायिका भेद परक बहुत से ग्रथों का प्रणयन् 
हुआ जिनमें शूंगार रस की प्रमुखता की स्थापना हुई । इन ग्रंथो मे भोजदेव का 
“शुगार प्रकाश”, शारदा ततय का “भाव प्रकाश” और भावतुदत्त की “रस 
मजरी” तथा “रस-्तरभिणी” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 


«, अल्लंकार संप्रदाय :--भरत ने अपने “नाट्य शास्त्र” में “उपभा, 
“दीपक, “रूपक” और “बमक” नाम के चार बर्लकारों का उल्लेख किया है। एक 
स्थान पर उन्होंने “रस निष्पत्ति” में अलंकार के महत्व वो ओर भी सकेत 
किया है। किस्तु भरत के युग में अलंझार को काव्य के भ्रघुख अंग के रूप में 
प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हो सकी । भामह (छठी शत्ताब्दी) पहले आचार्य हैं, जिल्‍्होने 
अलकार को काव्य के महत्वपूर्ण अंग के रूप में प्रतिष्ठित किया । उन्होंने अपने 
'काव्यालंकार के अलंकार प्रकरण में अभिव्यंजना में अलक्ार का महत्व 
प्रतिषादित किया एव मलकारो की परिभाषा, भेद तथा उदाहरण दिये । मामह ने 
शब्दालकारों की अपेक्षा अर्थालंकारो को अधिक महृत्व दिया है | इन्होंने वक्तोवित 
को अलकारो का सून आधार माना है, जिसके बिना विसी अलंकार का अस्तित्व 
सम्भव नही है। भामह के तत्कालीन काव्य शास्त्र में रस को जो महत्व प्राप्त था, 
उसे स्वीकार नही किया । उन्होंने रस को “रसवत्‌” नाम के अलंकार में अन्तर्भूत 
घर लिया ! 


उदभट ने भसामह के "काव्यालकार” की व्याख्या की। अलंकारों के 
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उम्बन्ध में इनके कोई निजी मौलिक सिद्धास्त नहीं हैं। ये भामह के ही अनुकर्ता 
हैं। ऐसे इन्होने कुछ अलंकारो के नये भेदों का उल्लेख किया है । 

अलंकार प्रप्रदाय के आचार्यों में दण्डी का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने 
अपनी रचना “काव्याददे” के असिम दो प्रकरणों में अलंकारों का विस्तृत विवेचन 
क्रिया है। इन्होने वक्रोबित के साथ स्वभावोक्ति को भी अलंकारीं का मूल आधार 
भाना है। भामह के समान इन्होने भी अर्थालकारों का महत्व स्वीकार किया है है 
“काव्यादर्श” में ३५ अर्थालंकारों का उल्लेख है और कई अलंकारी के नये 
भेदोपभेदों की कल्पना है । 

स्‍्द्रट ने अपने “काव्यालंकार” के प्रथ्म दस प्रहररणों में अलकारों का 
विवेचन किया है | पिछले दो प्रकरणों में रस पर विचार किया गया है । रुढ ने 
गब्दालकार और धर्थालेकार के विभाजन को अधिक स्पष्ट किया। उन्होने कूल 
६5 अलकारों का उल्लेख किया है । 


इस संप्रदाय के परवर्ती आचार्यों मे जयदेव (१२वीं शत्ताब्दी) और 
अप्पय दीक्षित का नाम विज्येष रूप से उल्लेखनीय है । जमदेव ने अपने “चन्द्रा« 
लोक” में और अप्पय दीक्षित ने अपनी रचसा “कुबलयानन्द” में अलकारों के 
महत्व का भ्रतियादन किया। किन्तु उस समय तक काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में ध्वति 
| महत्व स्थापित होने लगा था और अलकार संप्रदाय एक विशिष्ट संप्रदाय 
के रूप में धीरे-धीरे समाप्त होने लगा था । 


३, ध्वनि संप्रदाय :-- कला का धौन्दर्य भाव को स्पष्ट व्यक्त करने मे 
नहीं बल्कि उसे छिपाने में है, काव्य का सौन्दर्य अभिषरेयार्थे और लक्ष्याथ भे नहीं 
व्यंग्याथे में है, ध्यंग्या्थ काव्य का प्राण तत्द है । जहाँ शब्द सपने एवं अपने अर्थ 
(अभिधेयार्थ ) को गौण बना कर किसी निभुढ़ चमत्कास्पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्रित 
कराता है, वही काव्य का सौन्दर्य है। इस तथ्य की अनुभूति ध्वनि संप्रदाय के 
आाचारयों ने की । संस्कृत काव्य शास्त्र में [सिनू ६१९०-१०४०) के बीच का युग 
ध्वनि काल है। इस काल में बहुत से प्रतिमा सम्पन्न आचायों से इस सिद्धास्त 
का प्रतिपादन किया । इस युग के पूर्व अलंकार, रीति और रस का विस्तृत 
विवेचत हो चुका था । अलंकार और रीति संप्रदाय के आचार्यों ने काव्य के बाडा 
उपकरणों को ही काव्य का प्राण तत्व समझ रखा था। रपत सिद्धान्त का सबसे 
बड़ा दाँध यह अनुभव किया जा रहा था कि इस छिद्धाम्त वी मास्यताओं के 
अनुवार ललित साहित्य का एक बहुत बड़ा अंश काव्य की परिधि से बाहर था 
विश्व, अनुभाव, संचारी भाव का समोग भ्बन्ध काव्यों में तो सम्भव है, किन्सु 
'भुक्तक काव्य में सरवश्वे इसका संगठन केठिन था । ध्वनि संग्रदाय के आचार्यों ने 
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काव्य शास्त्र की प्रचलित इन मान्यताओं की त्रुटियों को अनुभव किया और काव्य 
के सम्बन्ध में इस नयी मान्यता की स्थापना की । 


ध्वति सिद्धान्त के प्रव्तंक आचाये आनन्द वर्धत हैं। इन्होने अपने ग्रंथ - 
“इदन्यालीक” में विस्तारपूर्वेकत इस सिद्धांत का विवेचन एवं प्रतिपादन किया । 
इस सिद्धात के दूसरे आचार्यों मे भम्मट और पंडितराज जगस्ताथ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है | इन आचार्यों ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि इस सिद्धांत का 
दूसरे सिद्धांतों मे अन्तर्भाव नहीं हो सकता। काव्य के सम्बन्ध मे जो दूसरी 
मान्यताएँ स्थापित हो चुकी थी, उनका इन आचार्यों ने सम्यक्‌ विवेचन किया 
और बतलाया कि ये सभी सिद्धांत ध्वनि के ही विविध रूपों का प्रतिपादन करते 
है। इन आचार्यों के अनुतार रस, रीति, अलकार आदि सीधे वाच्याथे द्वारा सन 
को आह्वाद नहीं देते । वाचक शब्दों द्वारा न तो रसों का कथन होता है और 
न रीति-अलकार का । इसकी अभिव्यक्ति घ्वनि रूप में ही होती है | इस वर्ग के 
आचार्यों ने काव्य के तीन भेद किये--उत्तसम, सध्यम और अवम । उत्तम काव्य 
में वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यस्य:्थ की प्रधानता रहती है। मध्यम काव्य में व्यग्यार्थ 
रहता तो है किन्तु वह वाच्यर्थ से अधिक रमणीय नहीं होता, प्रघावता भी 
धाच्यार्थ की होती है! इसी प्रकार के काव्य को गुणीभूत व्यग्य भी कहते है ! 
अधम काव्य मरे किसी प्रकार का व्यग्यार्थ नही होता । उत्तम काव्य के भी तीन 
भद हैं---रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि और वस्तु घ्वनि। इनमें “रस ध्वनि” सर्वश्रेष्ठ 
काव्य है । 


७. रीत्ति संप्रदाय:--“रीति” झब्द का अर्थ है शैली या स्टाइल । शैली 
के कुछ तत्वों का विवेचन भरतमुनि, भामह और दण्डी के द्वारा हुआ, किन्तु 
सप्रदाय के रूप में इस स्रिद्धान्त की प्रतिष्ठा वामन के द्वारा नवीं शताब्दी में हुई । 
उन्होंने रीति की परिभाषा करते हुए कहा--पद रचना की वह विशिष्ट रीति 
जिससे काव्य का सौन्दर्य बढ़ता है, रीति है--/विशिष्ट पद रचना रीतिः” । इन्होंने 
रीति को काव्य की आत्मा---“रीतिरात्मा काव्यस्त्र” कह कर रीति को काव्य के 
प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया । रीति संप्रदाय को भारतीय काव्य शास्त्र 
मे अधिक महत्व न प्राप्त हो सका! वामन के बाद आनन्द वर्धन, मम्मठ एव 
विश्वनाथ आदि आचार्यो ने रीति का विवेचत क्या किन्तु उसे ध्वति था रस के 
सहायक तत्व के हूप में स्वोकादर किया । 


४. बक्रोक्रित संप्रदाय :--अन्य सिद्धान्तो को भाँति “वक्ोक्ति” सिद्धांत 
के बीज प्राचीन आचार्यों की रचनाओं मे बिखरे पड़े हैं। किन्तु संप्रदाय के रूप 
में इसका प्रवर्तेत दसवी छताब्दी में आचार्य दुन्तक के द्वारा हुआ । कुच्छक के 
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अनुसार “कवि कौशल जस्य शोभा से युक्त वर्णन शैली ही वक्रोक्ति है “८ 
“वक्रोक्तिरेव वैद्य भगी--भणितिरुच्यते” । कुन्तक के अनुसार वक्ता शब्द और 
अर्थ दोनो मे हो सकती है। केवल शब्द वक्ता से ही काव्य में सौन्दर्य उत्पन्न नही 
होता । उनके अनुसार हृदय को चमल्कृत करने वाली क्षमता-- शब्द और अथे 
दोनों में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार तिल में तेल । कुन्तक के सभय सेंके 
काव्य क्षातत्र के विभिन्न सिद्धाल्तो पर पर्याप्त' चित्तन-मनन हो चुका था। कुस्तक 
ते अपने सिद्धान्तों के प्रतिफदतव में उसका पूरा लाभ उठाया है । उन्होंने अपने 
सिद्धान्त में काव्य के प्राय सभी प्रमुख तत्वों का समावेश कर लिया है । अलकार 
रस, ध्वनि सभी कुत्तक के वकोवित सिद्धास्त में समाविष्ठ है । कुन्तक के अनुसार 
कवि-व्यापार की वक्रता छः प्रकार की होती है--वर्ण विन्यास बकता, पदपूर्वाधे 
बञता, अत्यय वक्ता, वाक्य वक्रता, करण वक्रता तथा प्रबन्ध वेक्रता | झड्दा- 
लक्षारो, रीति एवं थरुणों का समावेश छुन्तक ने वर्ण विन्यास वक्रता एवं अर्थालेका रो 
का समावेश वाक्य वक्ता के अन्तर्गत किया है । रस को कुन्तक ने प्रबन्ध वक्ता के 
अस्तगंत माना है। पद पूर्वाधे वक्रता के आठ ग्रेदों में दो मेद उपचार वक्ता एवं 
सवृत्ति बक्रता है। उपचार वक्रता, लक्षणा शब्द शक्ति का एक रूप है| वेचित्य 
कथन की इच्छा से वस्तु गोपन का नाम “सवृत्ति बक्रता” है । इन दोनों वक्नताओं 
में ध्वत्ति सिद्धान्त अन्तर्मावित है । वक्ोवित सिद्धान्त अत्यन्त व्यापक काव्य 
सिद्ध न्त है । काव्य धौन्दय्य के समस्त रूपो का अन्तर्भाव इस सिद्धान्त में किया 
गया है। वक्रोकित का सिद्धास्त केवल उक्ति चमत्कार पर आधारित नहीं है 
बल्कि उसका आधार काव्य कला के उच्च रूप पर है, जिससे काव्य में 
आभ्तरिक एवं बाह्य सौन्दर्य उत्पत्त होता है। काव्य के दोनों पक्षोौ--साव पक्ष 
एवं कला पक्ष--को कुन्तक ने महत्व दिया । 


६, नायक-नायिका-भेद निरूपण: --संस्क्ृत साहित्य में नाट्य शास्त्र 
काव्य झास्त्र एवं काम शास्त्र सम्बन्धी पुस्तकों में नायक्र एवं सायिकाओं के भेद 
का वर्णन मिलता है। भरतपमुनि के मा्टय शास्त्र के २४वें २५वें और ३४वें 
अध्यायों में ध्रासंगिक रूप में नायक-नायिका-भेंद का उल्लेख किया गया है। मरत्त 
मुनि से प्रकृति के आधार पर नायक के चार भेद (घीरोद्धत, धीर ललित, घीर 
प्रभान्‍्त, घीरोदात्त) और स्त्री के प्रति रति््यवहार के आधार पर पाँच भेद 
(चतुर, उत्तम, मध्यम, अधम और संप्रवुद्ध) किये हैं ॥ नाबिकाओं का वर्गीकरण 
मभ्वाट्य शास्त्र" में कई दृष्टियों से किया गया है । गुण की दृष्टि से नायिका के 
आर. फेंद (दिव्या, नृप्पत्नी, कुल स्त्री, गणिका), सामाजिकता के आधार पर 
सीन मेद्र -(वाह्मा अथवा कुलीना, आश्यंतरा अथवा वेइया और वाह्याम्यतरा 
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अथवा वेह्यावृत्ति क्याग कर प्रेमी के साथ पवित्र जीवन ज्यतीत 
करने वाली) और सयोग एवं वियोग की अवस्था के अनुसार आठ 'मेद 
(वरासक-सज्जा, विरहोत्कठित।, स्वाधीन पतलिका, कलहांतरिता, खडिता, विप्नलब्धा, 
प्रोषित पतिका और अभिसारिका) किये गये है । भरतमुनि के बाद बहुत से 
आचार्यों ने शृंथार रस निरूपण के प्रसंग में नायक-नायिका-भेदों का उल्लेख 
किया। इस प्रकार की रचताओ मे रूद्रट का “काव्यालक्ार”, भोज का “सरस्वती 
कंठाभरण” और विश्ववाथ का "साहित्य दर्पण” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 
रुद्रट ने सर्वप्रथम सायक्र-नायिका-प्रेद का सुव्यवस्थित वर्णेन क्रिया। उन्होंने 
नाग्रिका के श्रति व्यवह्दार के आधार पर नायक के चार प्रेद (अनुकूल, दक्षिण, 
शठ ओर धघृष्ट। किये । रुद्रट ने नायिका के तीन प्रमुख भेद (भात्मीया, 
परकोीया और बेश्या) किये। रति-विलास के आधार पर आत्मीया के तीन 
(मुग्धा, सध्या, प्रगल्भा) और मात्त के आधार पर पुन तीन भेद (घीरा, अधीरा 
और मध्या) किये । उन्होंने कन्या और अस्योढा के रूप मे प्रकीया के दो उपभेद 
बतणाये ६ 


कुछ आ।चार्थो ने केवल नायिका भेद के लिए स्वतत्र ग्रथो की भी रचना 
की । इस प्रकार के ग्रथों मे भानु मिश्र की “रस मजरी” (१४बी शताब्दी), रूप 
गोस्वामी की “नोल मणि” और अकबर झाह की “झूगार मंजरी” विशेष 
उल्लेखनीय हैं। भानु मिश्र की “रस मजरी” में नाणिका के भेदोपभेदों की सख्या 
३२८४ तक पहुँची । रूप ग्रोल्वामी आचार्य होने के साथ भक्‍त भी थे । अस्तु 
इन्होंने वृन्दावन की क्ृष्ण-परायणा गोपियों का ध्यान रखते हुए “हरि पिया”, 
/“वृन्दावनेश्वरी “, “यूथेश्वरी” नाम के नाथिका भेदों और इनके उपभेदो का भी 
उल्लेख किया। सत अकबर शाह ने अपनी “खुगार मजरी” मे परम्परागत 
साथिका भेदोंका उल्लेख करते हुए उनमे वृद्धि भी की । इन्होने अपते ग्रथ मे 
काम शास्त्र मे उल्लिखित--.हस्तिनी, पद्मिनी, चित्रिणी, झंखिनी आदि लाथिकाओ 
का भी उल्लेख किया | 


७, समन्वयवादी आचाये :--सस्कृत काव्य शास्त्र में विभिन्‍न सप्रदायो 
की स्थापना के बावजूद विभिन्‍न सप्रदायों के आचार्यों की दृष्टि सबेदा उदार 
रही | उन्होंने अपने सिद्धान्त के प्रतिपादन के साथ अन्य संप्रदायों के सिद्धास्तो 
की उपेक्षा नही की ॥ प्राय, सभी आचार्यो ने अपने पूर्ववर्ती आच्ार्यों के सिद्धान्तों 
का उल्लेख एवं विवेचन किया और उन्हें अपने संप्रदाय गत सिद्धान्तों के अच्तर्गत 
सिद्ध करने का प्रयास किया। पर्ची आचार्यो से विभिन्‍न सप्रदायों के विचारों 
में समन्वय स्थापित करने की प्रदृत्ति भी दिखलाई पड़ती है । उन्होंने इस तथ्य 


( ध्प ) 


की अनुभूति की कि विभिन्‍न सप्रदायों के सिद्धान्त काव्य गास्त्र के व्यापक रूप क 
अगर मात हैं, सबके समस्वय में ही काव्य शास्त्र की पुर्णत्रा है 

भरत मुनि (पहली शताब्दी) के समय में सल्क्ृत साहित्य में काव्य 
शास्त्र की जो निर्रिणी नि:सृत हुई, बहू १७वीं गताब्दी तक तिरच्तर अबाघ गति 
से प्रवाहित होती रही । भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित रस बिद्धान्त पाँचवीं शताब्दी 
के अन्त तक काव्य ज्ञास्त्र का सर्वमान्य सिद्धाग्व रहा। कई प्रतिभासम्पस्त 
बआधचार्यों ने भरत मुनि के रस सिद्धांत की व्यास्या कर इस छिद्धांत के महत्व की 
स्थापना की । छठी-सातवी शताब्दी अनकार सप्रदाय का विश्विष्ट युग है | भाभह 
(छठी शताब्दी) के द्वारा इस संप्रदाय को स्थापना हुई और दण्डी (सातवी 
शताब्दी), उद्भट (नवी शताब्दी) एवं अन्य अलंकारवादी आवार्थों ने काव्य मे 
अलकारों के महत्व का प्रतिपादन किया । उस युग में “रछ”, अलंकार का एक 
अकार मात्र रह गया। अलकार संप्रदाय के बाद "रोति” और “ध्वनि” स॒प्रदायों 
का युग आया। वामत (तवी शताब्दी) ने “रोति” को काव्य की आत्मा घोषित 
कर अलंकार और रस को काव्य के गौण तत्व के रूप मे स्वीकार किया। उसी 
समय “आनन्द वर्धन” (नबी शताब्दी) से ध्वनि पिद्धात का प्रतिपादन कर 
“ध्वनि” को काव्य की आत्मा बतलाते हुए रस, अलकार और रीति को घ्वनि 
का अकार-भाच बतलाया। करीब दो सौ वर्षो तक ध्वनि सिद्धांत के पक्ष और 
विरोध में बहुत सी बाते कही गयीं। उसी समय कुन्तक (११वीं शताब्दी) ने 
वक्रोक्ति सप्रदाय की स्थापना की । कुन्तक ने उस समय तक के प्रति पादित सभी 
सिद्धांतों: का महत्व स्वीकार किया | उन्होंने रत, शलकार, ध्वनि, रीति, सबको 
वकोक्ति का ही अलग-अलग रूप सासा | उस युग तक के प्राय: सभी आचार्यों ने 
अपने पंग्रदाय के सिद्धांतों के प्रतिपादन के साथ पूर्व॑वर्ती संप्रदायों के सिद्धातों का 
उत्लेख किया। किन्तु उनका उद्देदय पूर्ववर्ती सिद्धांतों पर अपने सिद्धांत का 
महत्व स्थापित करता था। ग्यारहवी झ्ताव्दी'के बाद का छः सौ वर्षो का समय 
संस्कृत काव्य शास्त्र में समत्वववादी आचा[र्यों का युग है । इन आचार्यों ते काव्य 
शास्त्र की विभिन्‍न मान्यताओं का उल्लेख कर उनके गुण-दोषों का विवेचन 
किया । कुछ दिलों पूर्व तक तायिका श्रेंद, नाट्य शाह को पुस्तकों एवं श्रृंगार 
रस का विवेचन करने वाले ग्रथों तक ही सीमित था । इस युग के आचार्यों ने 
नायिका भेद का भी वर्णव किया । साथ ही इन आचार्यों मे काव्य शास्त्र के विभिन्न 
छिद्धान्वो, नायक-नायिका भेद वर्णन के साथ कवि शिक्षा, काव्य के गुण दोष, 
कवि संप्रदाय, कवि प्रौ़ोक्ति आदि उपयोगी घिपयों को भी अपने ग्रंथों में स्थान 
दिया । इन आचार्यो में जयदेव (१३वी शताब्दी ), विश्ववाथ (१४वीं झतताब्दी), 
पंडित॒राज प्गन्नाथ (१७वीं शताब्दी) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


( ६६ ) 


हिन्दी में रीति काव्य का प्रारमभ्भ-- 


शशि सिंह सरोज” में पुण्ठ ताम के कवि का उल्लेख मिलता हैं, जो 
राजा भोज के पूर्व पुरुष राजा मान के दरबारी चारण थे । उन्होंने सन्‌ ७१३ मे 
सस्कृत अलंकार अ्रथो के आधार पर दोहो मे हिल्दी अलंकार प्रंथ की रचना की 
थी। यह भ्रथ अब उपलब्ध नहीं है। हिन्दी मे काव्य गास्त्र पर सर्वेप्रथम उपलब्ध 
ग्रथ कृपा राम की “हित तरंग्रिनी” (स्त्‌ १५४१) है। पुस्तक में आगार रस 
एवं मायिका भेद का विवेचन दोहो में किया गया है । कृपाराम ने स्वीकार किया 
है कि उनके ग्रंथ का आधार भरत मुनि का 'तादय ज्ञास्त्र' है किस्तु उन्होंने कुछ 
ऐसी नायिकाओं का भी वर्णन किया है जिनका उल्लेख काव्य शास्त्र में नही 
है । पुस्तक के अन्त.साक्ष्यों से ज्ञाव होता है कि “हित तरगिनी” से पूर्व आंगार 
रस पर अन्य ग्रथ भी लिखे जा घुके थे - 
बरनत कवि सिथधार रस, छुन्द बड़े बिस्तारि | 
मैं बरन्पों दोहाति बिच, याते खुधर विचारि॥) 
हिन्दी के प्रारम्भिक रीति ग्रंथों मे सूरदास की “साहित्य लहरी' (सन्‌ 
१४४०) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इस ग्रथ मे अलंकार एवं नायिका भेद का 
यर्णेन किया गया है। इस ग्रंथ में एक ही पद में किसी विशेष अलक्वार और 
नाथिका के लक्षण का संक्रेत किया गया है ।" उदाहरण के रूप में राघाकृष्ण क्के 
जीवन-प्रसंगों को चुना गया है । 


उसी समय सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि सन्ददस ने “रस मंजरी” [सन्‌ 
१५४१) की रचना की | इस ग्रथ का आधार भानुदत्त रचित सस्कृत की “रस 
मजरी” (१५वीं झताब्दी) है । ननन्‍्ददास का नायिका निदषण अत्यन्त स्पष्ट 
और विस्तृत है। इसमे भिन्न-भिन्न नायिकाओं के स्वरूपो का विस्तार के साथ 
बर्णेन किया गया है। लक्षण और उदाहरण संस्कृत “रस मंजरी” के आधार पद 
दिये गये हैं किंतु कही-कही कालिन्दी तीर, तमाल सं, कुज सदन आदि का 
उल्लेख करके उदाहरणो को कृष्ण-गोपी परक बना दिया गया है! सस्क्ृत के 
आचार्यों ने स्वभाव-भेद से नायक नायिकाओं के तीत भेद--उत्तम, मध्यम मौरु 
अधम स्वीकार किये है। नन्‍्ददास ने इस भेदों का कहीं उल्लेख नहीं किया है । 
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१. उदाहरणार्थ--(क) सूर प्रभु अज्ञान मानो, छपी उपभा साज | 
(मुर्घा नायिका, लुप्तोपमा ) 
(स्तर) सूरज प्रभु उल्लेख सबन को, ही परपत्तनी हेरों । 
(परकीया तायिका, उल्लेख अलंकार) 


(_ १००७ ) 


नायक क्रुष्ण और नाथिका गोपियाँ है । अस्तु, उनके मध्यम और अधम होने का 
कोई प्रइन नही है । नत्ददास ने धर्म, व्यापार और वय के आधार पर नायिका- 
भेदों का उल्लेख बड़े विस्तार से किया है। 


हिन्दी साहित्य के पूर्वे भध्य युग मे रीति काव्यों की लम्बी परम्परा है । 
उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त उस युग में मोहनलात के “श्युज्ञार सागर” (सन्‌ 
१५५६), करनतेस बंदीजन के “करुणाभरण”, “श्रुति भूषण” औौर “भ्रूप भ्रूपण 
(अलंकार ग्रस्थ, सम १४५५० के आसपास), केशवदास की “रक्िक प्रिया 
(१५४४१) और "कवि प्रिया” (१६०१), हरि राम की “छन्द रत्तावली” , शशुद्ू४ , 
बालकृष्ण की “रामचन्द्र प्रिया” (पिंगल, सन्‌ १६१८), गोण कवि की “अलकार 
चन्द्रिका” (१६१३), ब्रजपति भट्ट की “रग माधुरी” (रस सिरझूपक ग्रथ३ सन्त 
१६२३), हेमराज के “फवेह प्रकाश” (अलंकार तथा तायिका भेद, सन्‌ १६५१८), 
सुन्दर कवि के “सुन्दर श्ृज्धार” (नायिका भेद, सतू १६३१), तीष के सुधानिधि 
(रस एवं नाथिका भेद, सन्‌ १६३४) आदि रीति ग्रंथों का प्रणयन हुआ १" 


उस युग के रीति ग्रन्थकारों में केशवदास का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने 
हिन्दी में सर्वे्रथम काव्य शास्‍्त्र के विभिन्न अगो का सर्वागीण अध्ययन प्रस्तुत 
किया । उन्होंने अपनी “रप्तिक प्रिया” (सन्‌ १४६१) में रस, रस दोष, नायक- 
नायिका भेद एवं वृत्तियों आदि का विस्तृत्त अध्ययन प्रस्तुत किया । “कवि प्रिया” 
(सन्‌ १६०१) का उद्देश्य काव्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों को सुबोध ढंग से प्रस्तुत 
करना है। सोलह प्रभावों मे विभक्त इस ग्रथ के प्रथम दो प्रभावों मे कवि ने 
अपना एवम अपने आश्रयदाता का परिचय दिया है। तीसरे “प्रभाव” में काव्य 
दोषों का वर्णेन है और चौथा “प्रभाव” कवि-शिक्षा से सम्बन्धित है । बाद के 
बारहु “प्रभावों” मे अलंकार निरूषण है । केशवदास ने अपनी “छुल्दणाला” मे 
७७ वर्ण बृत्तों और २६ मात्रिक छल्दों का विवेचन किया है। पुस्तक का उद्देश्य 
भाषा कवियों को छल्द ज्ञान कराता है। हिंदी का प्रथम उपलब्ध पिगल ग्रंथ 
होने के कारण इसका विशेष महत्व है । 


केशवदास ने हिन्दी में काव्य शास्त्र के विवेचन की सुब्यवस्थित परिपाटी 
इज्ी । आगे के करीब दो सौ वर्षों तक “कवि प्रिया” और “रप्तिक प्रिया” बड़े 
आदर के साथ पढ़े जाते रहे । बाद के आचार्य इन ग्रंथों को पढ़कर ही अपना 
प्रथ लिखने का साहस करते थे। उत्तर मध्ययुग के सुप्रसिद्ध आचाये कवि 
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६. इनमें कुछ ग्रन्थ उपलब्ध हैं और कुछ का "शिव घिद्द सरोज” एवं “मिश्र- 
बन्धू विनोद” में उल्लेख मात्र मिलता है । 


( १०१ ) 


बितामणि ने अपनी “श्युद्धार मंजरी” में अनेक संस्कृत ग्रंथों के साथ प्र्सिक 
प्रिया” को आधारभूत ग्रंथ के रूप मे स्वीकार किया है। भिखारीदास आदि कई 
आचार्पों ने क्ैशव का नामोल्लेख अच्य प्राचीन आचार्यों के सम्थ बड़े सम्मान के 
साथ किया है । 

हिन्दी साहित्य के धुर्वे मध्य युग में कुछ कवियों ते काव्य झास्त्र के ग्रंथों 
से प्रभावित होकर नायिका के विभिन्न हूपो के उदाहरण के रूप मे तथा मखशिख 
वर्णन एवं पटुऋतु वर्णन परक काव्य ग्रण्ये का प्रणयन किया । इन कवियों का 
उद्देश्य काव्य शास्त्रीय विवेचन नही था। ये मुख्यत: कवि थे किंतु इनकी दुष्दि 
काव्य शास्त्रीय विचारधारा से पूर्णतः: प्रभावित थी। इस प्रकार की रचनाओं मे 
चलभद्र भिश्व॒ का “तख शिख” (सन्‌ १४८३), रहीम का “बरव नाथिका भेद 
(सन्‌ १५०५३), मुबारक के “अलक शतक” और "तिलक शतक” (सन्‌ १६०३), 
लीलाधर का “मख शिख” (सन्‌ १६१४८) और सेनापति का “पटुऋतु वर्णन” 
(सन्‌ १६०३) आदि ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


पाँच प्रकार की रचतनाएँ--- 


संस्कृत काव्य शास्त्र के जो प्रमुख संप्रदाय एवं मान्यताएँ थीं, उतका 
उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। हिंदी रीति काव्य का आधार संस्कृत काव्य- 
शास्त्र है कितु हिंदी रीति प्रयो में संस्कृत काव्य शास्त्र की सभी मान्यताओं को 
स्थान प्र।प्त नही हुआ है। वर्य विषम की दृष्टि से हिंदी के रीति-प्रथों को पाँच 
वर्गों में विभक्त किया जा सकता है--- 


१. रस विषयक ग्रंथ, २, नायिका भेद निरूपक ग्रंथ, है. अलंकार ग्रथ, 
४, पिगल प्रथ और ४. विविधांग निरूपक अथ । 


१, रस विषयक ग्रन्थ---रस निरूपक ग्रथों में प्रधान रूप में शुज्भाय 
रस का और गौण रूप में अन्य रसों का विवेचन हुआ है । काश्षम् एवं आालम्वन 
के रूप मे नायक एवं नाथिका भेद का विस्तृत वर्णन है । इस प्रन्यों मे उद्दीपन के 
रूप में मख्त शिख वर्णन, बारह मासा एवं षटुऋतु वर्णन का आयोजन है| उस 
युग की उभरती हुई शुड्टार भावना के कारण ऐसे भी बहुत से ग्रश्थों का प्रणयन 
हुआ जिनमें केवल श्वुज्भार रस का विवेचन हुआ है $ रख तिरूपक ग्रन्थों को 
दो बर्गों मे विभक्त किया जा सकता है--(क) सर्वे रस मिरूपक ग्रन्थ, (स्तर) 
उयु कुर मिरूपक ग्रन्थ | 

मध्य युग में सर्वे रस निरूपक प्रन्‍्थों की सूची निमत प्रकार है-- 
१, बलभद्ठ मिश्र का रस विलास” (सन्‌ १५८३), २. केशवदास की “रतसिक 


(_ र०३ ) 


प्रिया” (सन्‌ १५६१), ३. ब्रजपति भट्ट की “रंग माधुरी” (सन्‌ १६२३), ४ 
तोष की “सुधानिधि” (सन्‌ १६३४', ५. तुलसीदास का “रस कह्लोल” (सन्‌ 
१६५४), ६. गोपाल राम का “रस सागर” (सन्‌ १६६६), सुखदेव मिश्र के 
७. “रस रत्वाकर” और ८. “रसार्णव” (सब १६७३ के लगभग), ढै- देव का 
“भाव विलास” (सन्‌ १६८०८ के लगभग), १०. श्रीनिवास का “रस सागर 
(सत्‌ १६४३ के लगभग), ११. लोकताथ चौबे का “रस तरंग” (स्तन १७०३ के 
लगभग), १२. बेती प्रसाद का “रस ख्यूगार समुद्र” (सन्‌ १७०८ के लगभग), 
१३ श्री पति का “रस सागर” (सन्‌ १७१३ के लगभग , १४. याकूबर्खा को 
“रस भूषण” (सन्‌ ६७१८ के लगभग), १५. भिखारीदास का “रस सारांश 
(सन्‌ १७३४ के लगभग), १६ रसलीन का “रस प्रवोध/ (सन्‌ १७४१ के 
लगभग), गुरुदत सिंह भूपति के १७. “रस रत्ताकर” और १८ “रसदीप” (१७वीं 
शताब्दी ), १६. रघुवाथ का “काव्य कलाघर”“ (सन्‌ १७४४), २०. उदयनाथ 
कवीनद्र का “रस चन्द्रोदय” (सन्‌ १७४७ , शम्भुनाथ के २१. “रस कल्‍लोल” और 
२९ “रस तरंगिती” (सत्‌ १७४६), २३. समतेस का “रसिक बिलास” (सन 
१७७० ), २४. शिवनाथ की “रस वृष्टि” (सन्‌ १७७१), दौलतराम उजियारे 
के २५, “रसचंद्रिका” और २६. “जुगल प्रकाश” (सन्‌ १७८०), २७ रामसिंह 
का “रसनिवास” (सन्‌ १७८२), २८. सेवादास का “रस वर्षण” (सन्‌ १७८३), 
२४६- बेती बन्दी जन का “रस विलास” (सन्‌ १७६२), ३०. पद्माकर का 
“जगत विनोद” (सम १८१०), ३१. बेती अवीन का “नवरस तरंग” (सन्‌ 
१८१७), ३२९. करत कबि का “रस कल्‍लोल” (सन्‌ १५३३), ३३. नवीन का 
“रस तरग (सन्‌ १८४२), ३४. चंद्रशेखर का “रसिक विनोद” (स़्‌ १८४६) 
और ३५ ग्वाल कवि का “रस तरंग” (सन्‌ १८४४७) । 


केवल शुगार निरूपक ग्रथ तिम्तलिखित है--- 


१. मोहनलाल का “छ्षुगार सागर” (सन्‌ १५५६), २ सुन्दर कवि का 
सुन्दर खुगार” (सन्‌ १६३१), ३ मतिराम का “रस राज” (सन्‌ १६६३ के 
लगभग), ४. मण्डन का “रस रत्वावली” (सन्‌ १६६३), ५. सुखदेव मिश्र की 
“खुगार लता” (सन्‌ १६७१), ६. देव का “भवानी विलास” (सन्‌ १६६३), 
७. कृष्ण भट्ट देव ऋषि की “श्ूगार रस माधुरी” (सन्‌ १७१२), 5. आजम का 
“आगार रस दर्पण” (सनू १७२६), ८. सोमताथ का “झ्युगार विज्ञास” (सन्‌ 
१७३५), १०, उदयनाथ का “रस चद्धोदय (पघनू १७४७), ११, भिखारीदास 
का “शुगार निर्णय” (सन्‌ १७३०), १२, चम्ददास का “शूगार सागर [सन्‌ 
१७४४), १३. ब्लोभा कवि का धतवल रस चन्द्रोदय” (सन १७६१) - १४ देवकी 


हर 


(३: 


मन्दत का 'शिंगार चरित” (सन्‌ १७४४), १५. लाल कवि का “बिव्णु विलास" 
(सन्‌ १७४७३), १६. भोगीलाल दुबे का “नखत विलास” (सन्‌ १७९४६), १७: 
यशवन्त पिह का “शृगार शिरोमणि” (सन १७६४६), १८. वशमणि की “रस 
चन्द्रिका और १६. कृष्ण कवि का “गांविन्द विलास” । 

२, नाथिका भेद निरूपक ग्रन्थ---जैसा कि पहले कहा चुका है, उस्कृत 
में नायिका-सेद तिरूपण की समृद्ध परम्परा थी। भरत सुति के वाटय-आास्त्र मे 
प्रासमिक रूप मे नायिका के कुछ भेदों का उल्लेख मिलता है । बाद के बहुत से 
आचार्यों ने श्रगार रस के आलम्बत मिरूपण के प्रसम में नायिका भेदों का 
उल्लेख किया । इस प्रकार की रचताओं में रुद्रठ का “काब्यालकार, भीज का 
“सरसखती कण्ठाभरण” और विश्वनाथ का "साहित्य दर्पण” विशेष रूप से 
उश्लेखतीय हैं । कुछ आज्ार्थो ने केवल नायिका भेद के लिए रदतत्र प्रथों की भी 
रचना की । इस प्रकार के ग्रन्थों में भानु मिश्र की “रस मजरी” ((१४वीं 
शताकदी ), रूप गोस्वामी की “उज्ज्वल नील मणि” और अकबर ज्ञाह की' 
“अुगार मज़री” विशेष रूप से उल्लेखनीय है । हिन्दी कब्ियों पर इन रचनाओ 
का प्रभाव पहना स्वाभाविक था। प्रारम्सिक युग की रचनाओ, विशेषत" 
“पृथ्वीराज रासो” एवं विद्यापति के पदो मे विभिन्न प्रकार की नायिकाओ के 
रूप उपलब्ध होते हैं, वद्यदि उनका नासकरण नहीं किया गया है। हिंच्दी' 
साहित्य में नायिका भेद निरूपण की परम्परा को आगे बढ़ाने में कृष्ण काव्य नें 
भी योगदान किया । “श्रीमद्स्गवत्‌” एवं जयदेव के “गीत गोबिद' में गोपियों 
की प्रतिष्ठा विभिन्न तायिकाओं के रूप में हो चुकी थी। कृष्णभक्ति की मदाकिती 
पौराणिकता के मह्नरो से बाहुर तिकलकर काव्य की समतल भूमि पर आगे बढ 
रही थी । उसी समय रूप गोस्वामी ने “उज्ज्वल नील मणि” की रचना कर कृष्ण 
भक्ति काव्य मे वायिका भेद वर्णन की परम्परा की प्रतिष्ठा की । यद्यपि यह प्रथ 
सल्कृत मे है किन्तु इससे हिन्दी के तत्कालीन कृष्ण भक्त कवियों का प्रभावित 
होना स्वाभाविक था। “उज्ज्वल चील मणि” पर सस्क्ृत के पूर्ववर्ती नायिका 
भेद वाले ग्रन्थों का पूर्ण प्रभाव है। कुछ बये भेदों को थोडकर अधिकर्शि 
वामिकाएँ बही है, जिनका उल्लेख हो चुका था। किस्तु रूप गोस्वामी का उद्देश्य 
ससक्षत के आचार्यों से भिन्न था । ये लौकिक धरातल पर वरित श्रुगाय एव 
नायिका भेद को आध्यात्मिक घरातल पर प्रतिष्ठित करना चाहते थे । इस प्रस्थ 
में गोषियों, राघा एवं कृष्ण को विशिन्न प्रकार की नायिकाओं एवं नायकों के 
रूपों मे प्रस्तुत किया गया है। यही परम्परा सुरदास की 'साहित्य लहरी' और 
नन्‍्ददास की 'रस मजरी' मे दिखलाई पड़ती है । आगे चलकर हिन्दी के अधिकांश 
कवियों के लिए राधा-कृष्ण वायिका एवं वायक के पर्यायवाची बन गए ! 


( १०४ ) 


सभवत्त: यही कारण है कि हिन्दी में काव्यज्षास्त्र के अन्य पक्षों की 
तुलना में नायिका भेद निरूपण की परम्परा का प्रारम्भ पहले हुआ । 


मध्य युग मे हिन्दी मे तायिका केद निरूपक ग्रन्थों की सूची विम्मलिशित 
है--- 

१ कृपाराम की “हिंत तरगमिनी” (सन्‌ १४४१), २. सूरदास की 
“साहित्य लहरी” (घन्‌ १५५०), ३. गनन्‍्ददास की “रस्मजरी” (सन्‌ १५४१), ४. 
शम्भुनाथ सोलकी का “नायिका भेद” (सन्‌ १६५०), ५४. अिन्तामणि की 
“जूगार मजरी” (सन्‌ १६४३ के लगभग), ६. देव के ७. “जाति विज्ञास” और 
८. “रस विलास” (सन्‌ १७०३ के लगभग), ढे, कालिदास का “बघू विनोद! 
(सन्‌ १६६२), १० कुल्दत का “तायिका भेद” (सन्‌ १७३५), ११. केशवराम 
का “तायिका भेद” (सन्‌ १६६७), १२. बलबीर का “दम्पत्ति विलास” (सन 
१७०२), १३. ख़गराम का “नायिका भेद” (सन्‌ १७०५), १४, रग खाँ का 
“नायिका भेद” (सन्‌ १७८३), १५. जगदीश लाल का “ब्रज वित्तोद चाथिका 


भेद” (१८ेवी शती का प्रारम्भ) और १६. गिरिधरदास का “रस रत्नाकर 
(१४वीं शती का आरम्भ) । 


मध्य युग मे कुछ ऐसे ग्रंथों की भी रचना हुई जिनमें न चायिकाओं के 
भेद बतलाये गये हैं और न किसी प्रकार का विवेचन है। इनके उदाहरणों में 
नायिका के विभिन्न रूप उपलब्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के ग्रन्थों मे रहीम का 
“बरवे नायिका भेद” (सत्‌ १४६३) और यश्योदानन्दन का “बरवे नायिका 
भेद” (सन्‌ १८१५) विशेष रूप से उल्लेखनीय है।ये ललित ग्रन्थ हैं! इन्हे 
रीति ग्रंथ न मानकर काव्य ग्रंथ मानना अधिक उपयुक्त है । 


३. अलंकार ग्रन्थ-- सूरदास की साहित्य ल/्री (सन्‌ १५५०) पहला 
उपलब्ध ग्रन्थ है जिसमें अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिये गये है। वर्णन 
कोशल से एक ही पद में किसी नायिका के लक्षण के साथ किसी अलंकार का 
भी वर्णन किया गया है| गोप कवि के “राम भूषण” से राम के यज्ञ वर्णन के 
साथ अलकारों का वर्णन है। इनकी “अलकार चन्द्रिका' में स्वतन्न रूप से 
अलंकार विवेचन है। भिश्र बंधुओं ने इन ग्रथों का रचनाकाल सन्‌ १५४५८ माना 
है! किन्तु डा० भगीरथ मिश्र ने इन ग्रथों का रचनाकाल सन्‌ १७१६ के आस- 
पास माना है।* करनेस के “करणाभरण”, “श्रुति भूषण” और “भूप भूषण” 





१. मिश्र बंधु वितोद, भाग---१, पृ० ३०१ 
३. हिंदी काव्य झास्त्र का इतिहास--पृ० ४७ 


( १०४ ) 


( सन्‌ १५८० के आसपास ) भी अलंकार वर्णन से संबंध रखनेवाले 
भ्रथ है । 


केशवदास ने अपनी “कविष्रिया” (सन्‌ १६०१) मे कवि शिक्षा से 
सबधित अन्य विषयो का सक्षिप्त वर्णव करने के साथ अलकारों का विस्तृत 
वर्णन किया । सोलह “प्रभावों मे विभक्त इस ग्रंथ के बारह “प्रभावों” में 
अलकार निरूपण है। केशवदास ने अलकारों को काव्य सौन्दर्य के अनिवार्य तत्व 
के रूप में स्वीकार किया है। उनका कहना है कि सभी गुणों से संपन्न होते पर 
भी अलकार रहित काव्य वैसे ही शोभाहीन होता है जैसे आभूषणों से हीन सर्वे 
लक्षण सम्पन्न तवारी--- 


जदपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत्त । 
भूषण बिनु न बिराजई, कबिता बनिता मिस्ता! 


संस्कृत के अलकारवादी आचार्यो के समान केशव ने काव्य के सभी 
उपयोगी तत्वों को “अलंकार” नाम दिया है। काबध्य के अन्य तत्वों को इस्हीसे 
“साधारण अलंकार” और अलंकारों को "विशिष्ट अलंकार” कहा है। 
विशिष्ट अलंकारो के अन्तगेत इन्होंने चालीस अलंकारों का उल्लेख किया है 
जिनका विवेचन दण्डी के “काव्यादर्श/ और रुथ्यक के “अलंकार सर्वेस्व” के 
झाधार पर क्रिया भ्रया है। इन्होने भामह और दण्डी के समान “रसवत्त्‌ 
अलकाद” में ही सभी रसों को अस्तर्भृत कर दिया हैं-- 


रसमय होय सुजानिए रसवत्‌ केशवदांस । 
तवरस को संक्षेण ही समुझो करत प्रकाश ॥॥ 


उत्तर मध्य युग में अलंकार तनिरूपक कवियों की' संख्या पर्याप्त है । इल 
कवियों को दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है | पहला वर्ग उन कवियों का 
है, जो आचार्य थे, जितका उद्देश्य अलंकारों का शास्त्रीय विवेचन था। इन 
कवियों को रचनाओ में लक्षणों की स्पष्टता है। इनके ग्रंथों मे अलंकारों का 
विवेवन जयदेव कृत “चंद्रालोक” (१३वीं दताब्दी) और अप्पय दीक्षित कृत 
“कुबलघानंद” पर आधारित है। दूसरा वर्ग उन लोगों का है, जो मुलतः कवि 
थे, घनका उद्देशय अलकारों का विवेचन नहीं बल्कि काव्य रसिकों के लिए सरस 
उदाहरण प्रस्तुत करना था। ऐसे कवियों की रचनाओ में लक्षण उसनझे हुए है 
उनमें स्पष्ठता नहीं है; किसी प्रक्रार अलंकार वर्णन का ढाँचा प्रस्तुत कर दिया 
गया है । इस वर्ग के कवियों में मतिराम और भूषण विशेष रूप से उल्लेखनीय 


हैं । 


( (४८६ ) 


उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त मध्य ग्रुग के अलंकार निरूपक प्रस्य 
निध्तलिखित है-- 

१, बसवंत सिंह का "सापा भूषण” (१७वीं शत.ब्दी), मतिराम ऊतते 
२. “ललित ललाम” एवं ३, "अलंकार पचाणिका” (सन्‌ १६६०), ४ भूषण 
कृत "शिवराज भूषण” (१७वीं गताब्दी का अन्च ), १. श्रीधर कवि झुत “भाषा 
भूषण” (सन्‌ १७१०), ६. सूरति मिश्र कृत “अलंकार साला (सन्‌ ६७०४ )। 
७. श्रीपति मिश्र कृत “अलकार गया”, ८ रसिक घुमति कृत “अलंकार चद्रोदय” 
(सन्‌ १७२८), ६- भूपति कृत “कण्ठाभूषण”, १० रघुनाथ ऊंते “रप्षिक मोहन 
(सन्‌ १७३६), ११. गोविंद कवि कृत “कर्णाभ्ररण” (सच १७४० ), १२, शिव 
कवि छत “अलकार भूषण” (झत्‌ १७४३ के आस पास), १३- इलह कलि इंठ 
“कथि कुल कण्ठा मरण” (सन्‌ १७४३ के आसपास ), १४. शम्भुवांथ प्रिश्र कृत 
“अलकार दीपक” (सन्‌ १७४० के आस पास), १४. रस रूप कृत “तुलसी भूषण 
(सन्‌ १७५४), १६. वैरीसाल कृत "भाषाभरण” (सन्‌ १७६४), १७. हरिनाथ 
कृत “अलकार दर्पण” (सत्‌ १७६६), १८. ऋषिनाथ कृत “सणि संजरी” 
(१७७४), १६- रामसिंह कुत “अलंकार दर्पण” (सन्‌ १७७८), २०. सेवादास' 
कृत “रघुनाथ अलंकार” (सन्‌ १७८३) २१. रतत कवि छत “फतह भूषण” 
(सन्‌ १७घ३ के आस पास), २२. चंदत कृत “काव्याभरण” (सन्‌ (७८८), 
२३. बेनी बदी जन कृत “टिकतराय प्रकाश” (सन्‌ १७४२), २४. भानु कब्र 
कृत “सरेग्द्र भूषण” (सन्‌ श७८को, २५ बह्दत्त कृत “दीप प्रकाश” सन्‌ 
१८१०), २६. पदुमाकर कृत “पद्माभरण” (सन्‌ १८१०) २७. शिवदास कृत 
“रस भुषण” (रस के साथ अलकार निरूपक ग्रंथ, १८०१२), २८- रणधीर सिह 
कृत “भूषण कौमुदी, २६ क्ाशिराज कृत “चित्र चंद्विका? (चित्रालकार तिरूपक 
प्रन्थ, सं १८३२), सर्वाल कवि कृत २६. “रसिकानन्द” और ३०. “अलकार 
प्रशजन” (१४वीं शताब्दी) और ३१, गिरिघरवास कृत “भारती भूषण” (सन्‌ 
१८४३) । 

(४) प्िंगल मिरूपक मंथ--केशवदास से पूर्व पिगल निरूपक दो ग्रथो- 
१. हरिराम कृत “छन्द रत्तावजी” (सन्‌ १४९४) भौर बालकुष्ण कृत “रामचंद्र 
जिया” (सन्‌ १६१८) का उल्लेख मिलता है, ? कितु ये ग्रन्थ उपलब्ध नही हैं । 
पहला उपलब्ध ग्रन्थ केशवदास कृत 'छन्द माला है। इस ग्रथ का प्रकाशन 
हिंदुस्तानी एकादमी, इलाहाबाद से प्रकाद्षित “केशव ग्रंधावली' के ह्ितीय भाग 
में हुंआः हैँ । ग्रेंथ दो भागी में विभक्त हैं । प्रथम मांग में ७७ वर्ण वृत्तों का और 
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१. हिंदी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास घष्ठ भाग, पूृ० १६७ 


( १०७ ) 


द्वितीय भाग में २६ म.त्रिक छदो का विवेचन है, उदाहरण रामचद्विका से लिये 
गय है। इस ग्रंथ मे केशवदास का उद्देश्य विगल का विस्तृत शास्त्रीय विवेचन 
करना नहीं है बल्कि भाषा कवियों के छरद ज्ञान के लिए सामास्य पुस्तक निर्माण 
करता है-- 
भाषा कवि समुझे सबे, सिंगरे छुल्द सुझाड़ । 
छदन की माला करी सोमत केसवराइ ॥ 
हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य युग में बहुत से विगल निरूषक प्रथों की 
रचना हुई। काव्य शास्त्र के अन्य पक्षों की भाँति इस युग को रचनाओं में पिगल 
निरूषण मे भी कोई मौलिकता नहीं है। हिंदी की अपनी कोई विशिष्ट छद- 
योजना नही है। हिंदी के कवियों ने अधिकांशतः उन्ही छदो का प्रयोग किया 
जिनका निर्माण सह्क्ृृत, प्राकृत और अपभ्रश में हो चुका हैं। इन छदी का 
विवेचत 'बर्ग रत्ताकर”, "छद मंजरी” और “प्राकृत पैगलम/ में हो चुका था । 
इस युग के कवियों ने इन्ही ग्रथो के आधार पर छदो के लक्षण प्रस्तुत किये । 
हिंदी के पिगल निरूपक ग्रंथों की विशेषता उनके उदाहरणों से है। इन ग्रथों में 
कवियों ने छंदों के उदाहरण या त्तो अपनी रचनाओं से लिए या लब्धप्रतिष्ठ 
कवियों की रचनाओं से । 
उपर्युक्त ग्रयो के अतिरिक्त मध्य युग के पियल निरूपक ग्रथों की सूची 
निम्नलिखित है--- 


१. चितामणि क्ृत “पिंगल”, २. मतिराम कृत “वृत्त कौमुदी” (सन्‌ 
(१६६८), ३. सुखदेव मिश्र कृत “बुत्त विचार” (सन्‌ १६७५), ४. माखन कवि 
कृत 'पिंगल छद विज्ञास” (सन्‌ १७०२), ५. जयकृष्ण भुजंग कुंत “पिग्ल रूप॑ 
दीप भाषा” (सन्‌ १७१३७) ६. भिखारीदातस कृत “छदोर्णव”, ७. जनराज झूत 
“कविता रस विनोद” (काव्य शास्त्र के कुछ अन्य पक्षों के साथ पिंगल विरूपक 
ग्र थे, सन्‌ १७७६), 5, सोमनाथ कृत “रस पीयूष तिथि” ( अन्य विषयों के साथ 
पिगल तिरूपक्‌ ग्रंथ, सनू १७४७ ), ४. नारायणणदास कृत “छदसार” (सन्‌ 
१७७२), १०. दशरथ कृत “वृत्त विचार” (सन्‌ १७६४) ११- नत्दकरिशोर 
कृत “विभल प्रकाश” (सच १८०१), १२. चेतन कृत "लघु पिगल” (सन 
१८०२०), १३. राम सहायदास कृत “बृत्त तरगिणों” (खत १८१६), १४: 
हेस्दिव कृत “छठ परयोतिधि” (सन्‌ १८०३५) और १५ अयोध्याप्रसाद वाजपेयी 
कृत “छदानन्द पिगल' (सन्‌ १८४३) । 


(५) विविधांग निरूपक प्रंथ--हिंदी में इस युग मे ऐसे भी ग्रथ पर्याप्त 
सख्या में लिखे गये जिनमे काव्य झास्त्र के विभिन्न अयों का विवेचन किया गया 


( (०प ) 


है| इन ग्रथो पर सस्क्ृत के समन्वयवादी ग्रथों--विशेषत: मम्मंद केंत * काब्य 
प्रकाश” और विश्वनाथ कृत “साहित्य दर्पण”--का प्रभाव है। इन ग्रंथों के नि माता 
आचार्य थे और काव्य शास्त्र के संबंध में इतका ज्ञान अपेक्षाकृत पूर्ण धा। ये 
कवि होने के साथ आचार्य एवं शिक्षक भी थे । इस ग्रयों में रस, ताथिका-लाॉयक 
भेद, पिगल एवं काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धातों का उल्लेख करते के साथ 
काव्य स्वरूप, काव्य के गुण दोष, शब्द शक्ति, रीति, वृत्ति, कवि प्रौढोक्ति आदि 
विषयो का वर्णन किया गया है । 

मध्य युग के सर्वाग निरूषक ग्रथों में निम्नलिखित विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है--- 


१. केशवदास कृत “कविप्रिया” (सन्‌ १६०१), चितामणि कृत २ 
' क्धि कुल कल्पतर” (सन्‌ १६५०) एवं हे. काव्य प्रकाश (सन्‌ १६४३ ), ४. 
कुलपति कृत “रस रहस्य” (सन्‌ १६७ ०), देव कृत 2. “भाव विलास” सन्‌ १६०४), 
एवं ६. “काव्य स्सायन” (सन्‌ १७०३), ७. सूरति मिश्र का “काव्य सिद्धान्त 
( १८वीं शताब्दी ), प रसिक रसाल का “कुमार भणि” ( सन्‌ १७१६ )» 
ओपति के दें. “काव्य सरोज” [ सन्‌ १७२० ) एवं १०. “कांब्य 
कल्पदुम” ( सन्‌ १७२३ ), ११. कमरुह्दीन हुलास ( सन्‌ १७३१ ), 
१२. सोसनाथ का “रस पीयूष निधि” ( सत्‌ १७३४ ), १३. भिखारीदास 
का “काव्य निर्णय” ( सन्‌ १७४० ), १०. रूपसाहि का “रूप विलास 
( सत्‌ १७४४), १४. रतन कवि का “"फतेह भूषण” (सन्‌ १७७३ ), 
१६. जन राज का “कविता रसविनोद” ( सन्‌ १७७६ ', १७. घान कवि 
का “दलेल प्रकाश” ( सन्‌ १७८३ ), १८. गुरुदीत पाण्डेय का “वास्मनोहर' 
( सन्‌ १८०३ ), है करन कवि का “साहित्य रस” ( सत्‌ १८०३ ), 
२०. प्रताप साहि के “व्यंग्यार्थ कौमुदी” (सन्‌ १८२४ ), २१. “काव्य 
विलास” (सन्‌ १०२६ ) एवं २२. “काव्य विनोद” ( सन १०३४ » १३. 
रणघीरसिंह का "काव्य रत्लाकर ( सन्‌ १८४० ), भ्वाल कवि के २४ 
भसाहित्य दर्पण” तथा २५. “साहित्य दूषण” (सन्‌ १८४३) भर २६. रामदास 
का “कवि कल्पद्ुम” ( सन्‌ १८४४) | 


रोति कवियों का उद्देश्य : 

जैसा कि पहले लिखा जा चुका है, संस्कृत में काव्य शास्त्र के विभिन्न 
अंग्रो एवं उपांशों का विस्तृत एवं गम्भीर विवेचन हो चुका था। समय-समय 
पर काव्य के मूल तत्वों के सम्बन्ध में आचार्यों की घारणाएँ बदली औद 
झुंताब्दियों तक रसवाद, अलंकारवाद, रीतिवाद, ध्वनिवाद और वत्रोक्तिवाद 
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का खण्डन-मण्डन होता रहा । बाद के कुछ समच्वसवादी आचायों ने 
विभिन्न तत्वों की सार्थेकता अनुभव कर इन सभी सिद्धान्तों का समन्वय एवं 
प्रतिपादन अपने ग्रंथों मे किया । संस्कृत के आाचार्यों में अपने सिद्धान्त एवं 
काव्य शास्त्र सम्बन्धी मान्यताओं के प्रति निष्ठा थी) वे किसी विशेष वांद 
अथवा सिद्धान्त से सम्बद्ध थे। इसलिए उनकी रचनाओ में विभिन्न सिद्धान्तो 
का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण मिलता है। हिन्दी के रीति कवियों का सम्बन्ध 
किसी संप्रदाय से नहीं था । उनके सामने संस्कृत के जो रीति प्रथ थे, उनके 
आधार पर उन्होने अपने ग्रंथों का प्रणयत किया । जिन आचार्यों ने रस सिरूपक 
अथों की रचना की वे “रसवादी” आचार्य नही थे और न थे अन्य सिद्धान्तो 
की भपेक्षा “रस को महत्व देते थे। उनका उद्देश्य संस्कृत काव्य शाहत्र के 
ग्रथो के अधधार पर अपने पाठकों के लिए हिन्दी मे रस सम्बन्धी मान्यताओं 
को सुगम रूप मे प्रस्तुत करना था । यही उद्देश्य अलकार, पिगल और काव्य 
शास्त्र के विविध अगों का विवेचन करनेवाले आचार्यों का भी था। संस्कृत 
के आचार्यो और हिन्दी के रीति कवियों में दूसरा बहुत बड़ा अन्तर यह है कि 
सस्क्ृत के अधिकाश आचार्य काव्य शास्त्र के मौलिक उद्भावक थे। उनमे 
बौद्धिकता अधिक और कविसुलभ भावुकता कस थी । इसलिए, उनका 
विवेचन अधिक बौद्धिक और गंभीर है। उन्होने उदाहरण धृव॑वर्ती कवियों से लिए 
है। हिंदी के अधिकांश रीति ग्रंथ प्रणेता, आचार्य कम भावुक कबि अधिक ये । 
उन्होंने लक्षण ग्रंथों में उदाहरण भी अपने ही दिये हैं। उनके दिये हुए लक्षणों 
ओर परिभाषाओ मे कोई तवीचता और मौलिकता नहीं है किन्तु उनके द्वारा 
प्रदत्त उदाहरण अधिकाश स्थलों पर सरस और चमत्कायपूर्ण है। रीति-काल 
के अधिकांश आचार्यो का सम्बन्ध राजदरबारों से था। राजदरबारों में रहनेवाले 
भाचार्यों में प्रतियोगिता थी, शासक को प्रसन्न करना उनका लक्ष्य था। 
कभी-कभी उसके ऊपर राजकुमारों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व भी भा 
पडता था । संश्कृत काव्य शास्त्र के ग्रेथों के आधार पर अपने ग्रंथों का भिर्माण 
कर इन आाचायों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया | ऐसी 
रचताओं को स्वाभाविक रूप से शास्त्रीय आधार प्राप्त हो गया। अपने ग्रथों 
में स्वरचित स्दाहुरणो का आयोजन कर कभी वे शासक एवं दरबार की 
श्गारी रुचि को तुष्ट करते और कभी स्तुति परक उदाहरणों के द्वारा अपने 
आश्रयदाता के अहभाव को । विविधांग निरूपक ग्रंथ उनके शिक्षक रूप के 
लिए कषधिक उपयोगी थे । इन रचनाओं के द्वारा वे बिना किसी व्यवधघान बे 
राजकुमारों के शिक्षक के उत्तरदायित्व का निर्वाह कर सकते थे । 
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भोलिकता का अभाव : 


रीति कवियों ने अपने ग्रंथो के लिए सरल एवं उस युग के अनुकूल 
विष्यों का चुनाव किया है । यही कारण है कि रस निरूपक ग्रन्थों से खझुगार 
रस विवेचन एवं नायिका भेद वर्णव की प्रमुखता है। अन्य रसों का वर्णन 
अत्यन्त संक्षिप्त है । जीवन एवं कन्ना के क्षेत्र में लोगों की वत्ति वाह्म प्रदरक्षत 
एवं अलकारिता को ओर उत्सुख हो रही थी । तत्कालीन जीवन बंगे 
इस प्रवृत्ति का श्रभाव काब्य में प्रचुर मात्रा में अलंकारों के प्रयोग और 
रीति प्रयो में अलकारों के निरूपण के रूप में दिखलाई पडता है। 
काव्य मे छत्द योजना प्र अधिक बल और पिंगल ग्रंथों का प्रचुर 
मात्रा में निर्माण काव्य में गतानुगतिकता की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है । 


विधिधाग निरूपक ग्रथों का निर्माण बहुत कुछ अंगों में काव्य शिक्षा को दृष्टि में 
रखकर फिया गया । 


इस युग में रीति ग्रंथभी का निर्माण सस्क्ृत काव्य शास्त्र के ग्रंथों के 
आधार पर हुआ | कही उन ग्रंथों का शब्दश" अनुवाद है, कही दुछ हेश-फेर के 
साथ भावानुवाद । कहीं-कहीं एक ग्रंथ में सस्कृत के कई ग्रेथों के सार तत्व 
को प्रस्तुत करने का आयोजन किया गया है। कुछ रीति ग्रंथकारों ने अपने 
उपजीव्य ग्रंथ का नामोल्लेख भी किया है । 


आरम्भ मे लोगो का विश्वास था कि हिस्दी के रीति कवियों मे पर्याप्त 
मौलिक उद्भावताएँ हैं। उन्होने काव्य शास्त्र के बहुत से पक्षों पर अपनी 
तिजी मान्यताएँ स्थापित की हैं। किल्तु संस्कृत एवं हिंदी रीति काव्य के 
तुलनात्मक अध्ययन के साथ यह घारणा शिथिल होती जा रही है। केशवदास 
ने सभी रसों को शूंगार के अन्तर्भुक्त माना है और प्रच्छन्न और प्रकाश नाम 
से उसके दो भेद सानते हुए प्रच्छन्न शपार को श्रेष्ठ खगार स्वीकार किया 
है। प्रारम्भ मे आलोचकों ने केशव की इस मान्यता को नयी स्थापना के 
रूप में स्वीकार किया था । किन्तु बाद मे अनुभव किया गया कि “अग्तिपुराण”, 
“पुगार प्रकाश” आदि ग्रंथी मे झूंगार का रसराजत्व सिद्ध किया जा चुका 
था और श्ुगार के उपर्युक्त दोनों भ्ेदों का उल्लेख भी भीजराज के “श्यृंगार 
प्रकाश” में हो चुका था । केशव के पूर्वत्रती हिंदी कवि परम सुन्दर ने भी 
अपनी पुस्तक “अकबर साहि अऊंगार दर्पण” मे इन भेदों पर प्रकादा डाला 
था ।* हूसी प्रकार देव, भूषण, भिखारीदास की रचनाओं में जिन मौलिक 


१ हिंदी साहित्य का इतिहास (डा० ह॒जारीप्रमाद द्विचेदी), पू० ३०७ 
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उद्भाववाओं की घाश्णा थी वह निराधार सिद्ध हो चुही है। भूषण ने 
“भाविक छवि लास से एक नये अलंकार का उल्लेख किया है, वहू बड़ुचाँचित 
“/भाविक” अलंकार का ही एक रूप है। देव का काज्य-विवेचल भानुदत की 
“रस मंजरी” के आधार पर हुआ है। उन्होने “छल नाम से जिस नये संचारी 
भाव का उल्लेख किया है, वहु भी “रस मजरी” में वरणित है ।" 


विषय सामग्री के चयन से भी रोति कवियों ने सरह मार्ग का अवलम्बन 
किया है। उन्होंने अपने ग्रंथों के लिए ऐसे ही विषयो को चुना है, जिनके विवेचन 
में किसी प्रकार की जटिलता न हो | वायिका भेद, अलंरार एवं पिंगल संस्कृत 
काव्य शास्त्र के अपेक्षाकृत कैम जटिल विषय थे। “ध्वनि'और “रीति” जैमे 
विपयो पर इस युग मे लेखनीं कम उठी, इसका कारण इन विषयों की दुरूहता 
थी । जिन कवियों से सस्क्ृत के किसी विशेष ग्रंथ का अनुवाद किया या उस ग्रंध 
के आधार पर अपनी रचना की, उन्होने भी उस ग्र'थ के जटिल परिन्‍्छेंदों का 
बहिष्कार ही किया ! इस थुग के विविधाग निरूपक बहुत से ग्रथ मम्मठ के 
“काव्य प्रकाश” और विश्वनाथ के “साहित्य दपण” के आबार पर लिखे गये किंतु 
किसी में भी इन ग्रंथों के प्रतिपाद्य विषयो को पूर्ण एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत 
नहीं किया सथा। विश्वनाथ ने काव्य लक्षण प्रकरण में मम्भठ के लक्षण का 
खडन किया है। इस प्रसंग को कुलपति और प्रताप साहि के क्षत्तिरिक्त और 
किसी ने अपने प्रथों में स्थान नहीं दिया हैं। इन दोनों ने भी इस प्रसंग को 
अपू्णे एवं भ्रामक रूप मे प्रस्तुत किया है। भरत मुनि के रस सम्बन्धी सूत्र की 
परयर्ती व्या्याओं पर भी इस युग के आचार्यो ने प्रकाश नहीं डाला और काव्य 
“गुण”, “दोष” आदि विषयो को भी अधिकाश आचार्यों ने छोड़ दिया है । विभिन्न 
सप्रदायों के सिद्धांतों की समता-विषभता पर भी कम ग्रथों में विचार किया 
गया है*। 


मलिकता के अभाव के कारण --स्वभावतः: यह प्रश्त उठता है कि 
हिंदी रीत्ति ग्रेथों मे मौलिकता के क्भाव का कारण क्या हैं? कुछ विद्वानों की 
सम्मति में इप्त युग के रीति ग्रंथकारो मे मौलिक प्रतिभा का अभाव था । उनके 
लिए संस्कृत काव्य शास्त्र की दुरूह एवं सूक्ष्म मान्यताओं को समझना औद 
उनका प्रतिपादत सम्भव नहीं था। कुछ अंशों मे यह बात ठीक भी है । कितू 
मौलिकता के अज्ाव का सबसे बड़ा कारण कवि कर्म और आचारयेत्व का संगस 
है। सस्क्ृत काव्य शास्त्र के प्रणेता आचायें थे। काव्य शास्त्र के सिद्धस्तों का 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--पू० ३०४५ 
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विवेचन एवं प्रतिपादन उनका मुख्य लक्ष्य था । प्राय: सभी आचायों को उदाहरण 
के लिए यूवेवर्ती कवियों का आश्रय लेना पड़ा है) इस युग के हिंदी रीति ग्रथकार 
आचार्य और कवि साथ-साथ थे--बल्कि अधिकांश कवि पहले आखार्य बाद मे 
थे। उनकी दृष्टि काव्य शास्त्र की विभिन्न मान्यताओं का विवेचन करने की 
ओर कम, स्वरचित उदाहरण प्रस्तुत करने की बोर अधिक थी। 


हिंदी रीति ग्रंथकारों पर मौलिक प्रतिभा के अभाव का लांछतन लगाने के 
पूर्व हमें उन परिस्थितियों पर भी बिचार करना होगा, जिनमें उनका प्रणयन 
हुआ । अधिकांश अथका रों का सम्बन्ध राजदरबारों से था। कविता करना और 
काव्य शास्त्र विवेचन उनकी जीविका का साधत था। दरबारों का बातावरण 
काव्य शास्त्र की ग्रम्भीर समस्याओं के विवेचल के अनुकूल नहीं था। हिंदी के 
रीति-भ्रवकार भम्भीर विवेचत करन। भी नहीं चाहते थे । उनका लक्ष्य संस्कृत 
काव्य शास्त्र के ग्रंथो के उन अंगों का उल्था प्रस्तुत करना था, जिनका प्रतिपाद् 
विषय तत्कालीन समाज और कवि कर्म के लिए अनुकूल था | 


संस्कृत में काव्य शास्त्र का इतता अधिक विकास हो चुका था, विभिन्न 


पक्षो पर इतना अधिक विवेचत हो चुका था कि उसके बाद कोई नयी बात कहना 
सम्भव भी नहीं था ! 


हिंदी रीति ग्रंथों मे शास्त्रीय विवेचन की कभी का एक बड़ा कारण उस 


युग में गद्य के विकास का अभाव भी है । सुक्ष्म विषयों के विवेचन एवं विश्लेषण 


के लिए परिम्ाजित गय की अपेक्षा है, कितु उस समय गद्य साहित्य उन्नत 
नहीं था । 


शैली : 


संस्कृत काव्य शास्त्रों में प्रतिपादन की तीन मुख्य श लिया प्रचलित थी -- 
१. सूत्र शैली, २. कारिका शैली एवं ३. पद्मात्मक शैली । सिद्धांतों का 
प्रतिपादन अत्यस्त संक्षिप्त ढंग से करने के लिए सूत्र दौली का प्रयोग किया गया 
है। इन आधचारयों ने सूत्र रूप में अपनी बात कह कर पुनः गद्य में उसकी व्याख्या 
वी है और बाद में अन्य कबि रचित इलोक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किये हैं । 
वामन, रुव्यक आदि आचार्यों की रचनाओं में मुख्य रूप से इसो शैली का प्रयोग 
मिलता है। “कारिका” से तात्पर्य पच्यात्मक सूच है । इस दौली का प्रयोग करने 
वाले आचार्यों ने पद्मात्मक सूत्रों मे अपने सिद्धांतों का प्रतिषादत करके मद्य मे 
उसकी व्याख्या की हैं; बाद में उदाहरण दिये हैं। इस झली का प्रयोग करते 
चाले संस्कृत आाचायों में कुंतक, विश्वनाथ, मम्मठ आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय 


श् 
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हैं। संस्कृत के कुछ आचार्यों ने पद्यात्मक शैली को अपनाया है। इस शैली में 
सिद्धान्तों का प्रतिपादन उतने संक्षिप्त रूप से नहीं हुआ है जितना सूत्र शैली 
और कारिका शैली मे । किन्तु पद्य में विस्तृत रूप से सिद्धात के प्रतिपाद्य विषय 
के आ जाने के कारण पुनः उसकी गद्य/त्मक व्याख्या की आवद्यकता नहीं रह 
ययी है । इस प्रकार के कुछ ग्रंयो मे अलग से उदाहरण दिये गये हैं और कुछ 
ग्रथों मे एक ही इलोक में लक्षण और उदाहरण, दोनों का आयोजन कर दिया 
गया है । इस शैली का प्रयोग करने वाले सस्क्ृत के आवचार्यों मे भाभह, दण्डी, 
जयदेव, अप्पय दीक्षित आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


* हिंदी के आवचार्थों ने सूत्र शैली का प्रयोग नहीं किया है। शेष दो शैलियों 
का प्रयोग उतकी रचनाओं में हुआ है । चितामणि, कुलपति, प्रताप साहि आदि 
की रचनाओं मे “'कारिका शैली का प्रयोग हुआ है । संस्कृत में इस शैली का 
प्रयोग करने वाले आचार्यो ने गद्य मे बपने सिद्धांतो की विस्तृत व्याख्या की है । 
हिंदी के आचार्यों ने भी गद्य में व्याख्या करने का उपक्रम किया है कितु तत्कालीन 
हिंदी गद्य के प्रौढ़ एवं परिष्कृत न होने के कारण व्याख्या में मम्भीरता नहीं भा 
पायी है । हिंदी के अधिकांश आधचार्यों ने पद्चात्मक हौली का प्रयोग किया है । 
केशव, तोष, भूषण, देव आदि कवियों की रचनाओं में इस शैली का प्रयोग किया 
गया है। इन आचार्यों ने सिद्धांत प्रतिपादन के लिए सोरठा और दोंहा जैसे छोटे 
छन्‍्दो का प्रयोग किया है और उदाहरण कवित्त, सबैया जैसे बड़े छन्दों में दिया 
है । जसवस्त सिंह जैसे कुछ आचार्यों ने लक्षण और उदाहरण का समावेश एक 
हीं दीहे मे किया है | 


प्रमुख आचाये कवि 
(१) चिन्तामणि 


चितामणि तिकर्वापुर (कानपुर) निवासी रत्ताकर के पुत्र और हिंदी के 
सुप्रसिद्ध कब्रि भूषण और मतिराम के भाई थे | हिंदी साहित्य के अधिकांश 
इतिहासकारों ने इनका जन्म सन्‌ १६०४ के आस-पास माना है। इनके ग्रथो के 
अन्तःसाक्ष्यों से पत्ता चलता है कि ये नागपुर के भोसला राजा मकरंद झाह के 
दरबार में थे और उन्ही की आज्ञा से इन्होंने “पिगल” नामक ग्रथ की रचता 
की थी । इन्हें सोलकी राजा रुद्रसाहि और मुगल बादशाह शाहजहाँ से भी बहुत 
दान प्राप्त हुआ था । 


शिवसिह एवं मिश्र बन्धचुओं ने चिताभणि के इन ग्रंथों का उल्लेख किया 
है---कविकुल करुपतद, काव्य प्रकाश, पिगल, रामायण और श्यूगार रत मंजरी । 
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इतमें आजकल केवल तीन ग्रंथ--/कविकुल कल्पतर”, 'पिगल” और /अूंगार 
रस मंजरी” उपलब्ध हैं । ये तीनो शभ्रथ दतिया राज्य पुस्तकालय में हस्तलिक्षित 
रूप मे प्राप्त है! । 

कृधि कुल कह्प तरु--"कवि कुल कल्पतर का रचना काल सन्‌ 
१६५० है। इसमे काव्य शास्त्र के प्रायः सभी पक्षों पर प्रकाश इला गया है। 
पुस्तक्ष भाठ प्रकरणों में विभक्त है। पहले प्रकरण में काव्य श्रेद, काथ्य स्वरूप 
ओर गुण निरूपण किया गया है। दूसरा और तीसरा प्रकरण अर्लकारी से 
सम्बन्धित है । चौथे प्रकरण में काव्य दोषो का उल्लेख क्रिया गया है। बाद के 
प्रकरणों में मुख्य रूप से ध्वनि निरूपण हुआ है। 

वचितामणि ने इस ग्रंथ का निर्माण सस्कृत के काव्य शास्त्र के ग्रंथों के 
आधार पर किया है, इसे उन्होंने स्वथ स्वीकार किया है-- 


जी सुरबाती ग्रंथ हैं, तिनकी समुक विचार । 
वितामनि कवि करत है, भाषा कबित विचार ॥! 


इस ग्रंथ पर भुख्य रूप से मम्मट के "काव्य प्रकाश, विश्वनाथ के 
“साहित्य दर्षण” और भानुदतत की “रस मंजरी” का प्रभाव है । 


चितामणि ने अपने इस ग्रन्थ में संस्कृत काव्य शास्त्र में प्रचलित विभिन्न 
सम्प्रदायों में समस्वय स्थापित करने का प्रयास किया है | उनके अनुसार शब्द 
अर्थ काव्य का शरीर, रस प्राण, अलकार आभूषण, रीति काव्य का स्वभाव 
ओर गुण, शौर्य भादि गुणों के समान हैं। सबकी उपस्थिति में ही काव्य पुव 
की पूर्णता है-- 
शब्द अथ्थ तनु जानिये, जीवित रस जिय जाति । 
अलंकार हारादि ते, उपमादिक मत आनि।॥| 
इलेघादित गुन सूरतादिक से मानों चित्त । 
बरनो रीति सुभाव ज्यों, वृत्ति वृत्ति से मिच ॥ 
काव्य का स्वरूप निर्धारित करते हुए वे कहते हैं---- 
सगुद अलंकारन सहित, दोष रहित जो होइ ॥ 
शब्द अथें वारो क॒ब्रित, विवुध कहुत सब कोइ ॥ 


यह परिभाषा मम्पद के “काथ्य प्रकाक्ष की परिभाषा का रुपांतर है।* 





१: हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास--पूं० ७० 
२ तदुदोयों शब्दायों सगुणावनलंकती पुनः वेवापि । 
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एक दूसरे स्थान पर उन्होंने विध्वताथ के समान रसात्मक वाक्य को कांव्य 
कहा हे--- 
बात कहाउ रसमे जु है कबित कहावे सोव । 
वचिताभणि ने गहय और पद्च के रूप में काव्य के दो प्रकार पाने हैं। 
उन्होने छत्दोबद्ध रचता को पद्म और छन्द विहीनत रचना को गद्य माना है--- 
छुन्द निबद्ध सुपद्य कहि, गद्य होत बिनु छद | 
भाषा छंद निबद्ध सुनि, सुकवि होत आनन्द ॥ 
चितामणि ते इस ग्रथ मे गुणों की चर्चा विस्तारपूर्वेक की हैं। मम्मट 
के समान उन्होंने केवल तीन गुणों की सत्ता मात्री है। दण्डी आदि के दारा 
निर्दिष्ट शेष सात गुणो को तीन ग्रुणों के ही अच्तयंत्त माना है-- 
प्रथम कहुत माधुयें पुनि ओज प्रसाद बखानि । 
तजिविध गुन तिनमै सब सुकवि लेत मन मानि ।। 
वितामणि के गुणों के वर्णन में स्पष्टता है। उनके अचुसार माधुर्य गुण 
चित्त को हित करनेवाला है। खझ्यंगार, करुण और झ्ाांत रस के वर्णनों में यह 
गुण अनिवार्य रूप से बर्तमात रहता है। यह ग्रुण काव्य का मूल तत्व है ।* 
ओज गुण दीप्ति प्रदान करतेवाला चिस का विस्तारक होता है | वीर, रोद्र और 
चीमत्स रस के वर्गनो मे इसकी अवस्थिति होती है। इसप्रें उयुक्ताक्षरों का 
आधिक्य होता है। श्रसाद गुण में अर्थ की सरलता और स्प््टता होती है । जैसे 
सूखे ईंधन मे अग्ति प्रवेश करती है और स्वच्छ जल मे उसकी तरलता झलकती 
हैं, उसी प्रकार इस ग्रुण में शब्दों का अर्थ स्पष्ट रहता है-- 
सूद ई घन आगि ज्यों, स्वच्छ नीर की रीति | 
झनके अक्षर अर्थ जो, सो प्रसाद शुव नीति ७ 
तीध्तरे प्रकरण में अलकारों का वर्णन है। चितामणि ने शब्दालंकार 
और अर्थालंकार के रूप में दो प्रकार के अलंकार माने है कौर उसके बाद 
उन्होंने भेदोपभेदों का उल्लेख किया है। चौथे, पाँचनें और छठे अंध्यायीं में 
ऋमश: काव्य दोष, नाथिका-भेद एवं हाव-भाव आदि का उल्लेख किया गया 
है । सातवें प्रकरण मे श्यृंगार रस एवं आठवें प्रकरण में अन्य रसो का विवेचन है । 
इस ग्रथ में काव्यशास्त्रीय विवेचन दोहय एवं सोरठा छंदो में एवं उदाहरण 
कवित्त-सबेये में दिए गये हैं। कही-कही विवेचन के लिए गद्य का भी आश्रय 
लिया गया है। किन्तु इस प्रकार के स्थल कम हैं । 





१. सो माधुयें बखानिये यहई' तत्व कवित्त । 
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विंगल-विंतामणि का एक ग्रथ “पिगल” नाम से उपलब्ध है । इसकी 
एक प्रति राज पुस्तकालय दतिया और तीन प्रतियाँ मागरी श्रचारिणी सभा, 
काशी में उपलब्ध है ।" पुस्तक के धारम्भ में छुन्द नियमों पर अक्ोश डाला 
गया है। बाद में प्राकृत के कुछ छदों का उल्लेख करने के पश्चात्‌ हिंदी छदो 
का निरूपण किया गया है ॥* 


खूंगार संज्री--यह ग्रथ नाथिका-मेद से संबंधित है। इसकी एक 
हस्तलिखित प्रति राजपुस्तकालय दतिया में उपलब्ध है। पुस्तक के अन्त,साक्ष्यो 
से ज्ञात होता है कि चितामणि' ने उसकी रचना क्षकबर साहि के लिए को थी । 
अकबर साहि गुलबर्गा के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा गेसू दराज के वंशज और 
गोलकुण्डा के अन्तिम कुतुबशाही शासक तानाशाह के गुरु साहिराज के पुत्र थे । 


चितामणि ने तेलुगु से अनूदित संस्कृत की “जूगार मजरी” (सन्‌ १६६०) 
का हिंदी अचुवाद किया । उन्होने स्थान-स्थान पर इस ग्रंथ मे अकबर साहि की 
प्रशंसा की है। इस ग्रथ मे नायिका भेद पर विस्तारपुर्वक प्रकाश डाला गया है । 
बीच-बीच में गद्यात्मक व्याख्या चर्चा के रूप मे दी गयी है । अन्य ग्रंथों का आधार 
लेने पर भी यह किसी प्रथ का अनुवाद या छाया मात्र नहीं है। इसमें शास्त्रीय 
विवेचन विस्तृत एवं सांगोपांग है? । 


चिन्तामशि क महत्व:--हिन्दी साहित्य के कुछ इतिहासकारों ने 
चितामणि को उत्तर मध्य युग के प्रवर्तेंक के रूप में स्वीकार किया है और पूर्ववर्ती 
रीति रचनाओ को इस युग की प्रस्तावता के रूप में स्वीकार किया गया है। 
पं० रामचद्र जी शुक्ल अपने इतिहास में लिखते हैं-- 


“इसमें सन्देह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहले पहल 
आचार्य केशव ने ही किया, पर हिंदी मे रीति ग्रंथों की अविरल और अखेंडित परम्परा 
का प्रवाह केशव की “कवि प्रिया” के प्राय: पचास वर्ष पीछे चल। और वह भी 
एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर्श को लेकर नहीं* ॥” 


आगे शुक्ल जी लिखते हैं--- 





१. हिन्दी साहित्य का वुहत इतिहास (भ्राग ६), पृ० ३१६ 
३. हिन्दी साहित्य का बृहतु इतिहास (भाग ६), ० ३७१ ! 
३. हिन्दी काव्यशास्व का इतिहास--पूृ० ७४ | 

४, हिन्दी साहित्य का इतिहास--परू० २२५ ॥ 


( ११७ ) 


महदी रीति ग्रंथों की अखष्ड परम्परा वितामणि त्रिपाठी से चली | 
अस्तु, रीति काल का प्रारम्भ उन्ही से मानता चाहिए" 7 


केशव और उत्तर मध्य युग के आदर्शो की भिन्नता क्या थी ? इस पर 
भी थोड़ा विज्ञार करना चाहिए। केशवदास जी ने संस्कृत के अलंकारवबादी 
आचार्यो--भामह, उद्भट और दण्डी आदि-का अनुसरण किया है । उन्होंने अपनी 
“कवि प्रिया” में काव्य के सभी उपयोगी तत्वों की अलंकारों के अन्तंद माना है 
उन्होने काव्य के अन्य तत्वों को ' साघारण अलकार” और अलकार को “विशिष्ट 
अलकार” कहा है । उन्होने अलंकारवादी आचार्यों के समान “रसवत्‌ अलंकार” 
में ही सभी रसों को अन्वर्भूत कर दिया है। उत्तर मध्य युग के आचार्य कवियों 
ने काव्य स्वरूप के तिरूपण मे रस को प्रमुख तत्व मानने वाले मम्मट के “काव्य 
प्रकाश/ और विश्वनाथ के “साहित्य दर्पण” का अनुसरण किया । इस युग के 
अधिकाश हिंदी आचार कवियों से रस को काव्य के प्राण तत्व के रूप में स्वीकार 
किया और अन्य तत्वों को रस का उपकर्ता मान कर उनका विवेखन किया ॥ 
जिन कवियों मे अलंकार निरूपण के लिए स्व॒ततन्न ग्रंथों का प्रणयन किया है उन्होने 
भी अपने विवेचन में जयदेव के “चन्द्रालोक'” और अप्पय दीक्षित के “कुंबलया- 
सनन्‍्द का अनुसरण किया है। 

कुछ दूसरे इतिहासकार चितामणि के समय से रीति काव्य का प्रारम्भ 
सघोग भात्र समकझ्षते है। 


डा० विजयेस्द्र स्तातक का कहना है--- 


“चितामणि के बाद रीति काव्य ग्रंथों की अविच्छिल्ष परम्परा चल पड़ने 
से उन्हें रीति मार्ग प्रवर्तन का श्रेय. मिलना एक संयोग मात्र है । खितामणि यदि 
रीति काव्य के प्रमुख आचार्य होते तो परवर्ती रीतिबद्ध आचायें कवि अवश्य 
उनका तामोल्लेख अपने ग्रंथों में करते, कितु किसी ने चितामणि का आचार्ये कवि 
के झप में स्मरण नही किया । हाँ, केशवदास के प्रति देव और दास जैसे कवियों 
ने भी अपनी श्रद्धाजलि अपित की है? |” 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है हिंदी के उपलब्ध रीति ग्रथों में कृपाराम 
की “हित तरंगिणी” (सन्‌ १५०१) का नाम काल क्रम से सर्वप्रथम आतः है । 
क्ुपाणाम ने अपने पूर्ववर्ती रीति काव्यों का संकेत किया है। किंतु ये रचनाएँ 
उपलब्ध नहीं हैं। कृपाराम के बाद रीति ग्रंथों के प्रभभन की परम्परप समाष्त 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--प० २२६ । 
२. हिन्दी साहित्य का बहत्‌ इतिहास ( भाग ६ 3), पृ० १६४ । 


( शृश्द ) 


नहीं हुई । केशवदास के पूर्वे काव्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों पर ग्रंथों का निर्माण 
होता रहा। भक्त कवि सूरदास ने “साहित्य लहरी” (सन्‌ १५५०) और सन्‍्ददास 
से “रस मंजरी” (सन्‌ १५४१) का प्रणयत किया । “साहित्य लहरी” में 
अलंकारों और नायिका भेद का वर्णन है। "रस मंज़री” नायिका भेद परक प्रंथ 
है । मोहनलाल रचित “शूंगार सागर” (सन्‌ १५५६) ताथिका भेद का सुन्दर 
प्रथ है। करनेस कवि रचित “करणाभरण”, “श्रुति भूषण” और “भूप भूषण” 
अलंकार निहूपक रीति ग्रथ हैं। 


ऐसी स्थिति मे कृपाराम को हिंदी का प्रथम रीति काव्यक्रार मानना 
अधिक उचित है । 


कैशवदास का महत्व इसमे है कि उन्होंने काव्य शास्त्र के ब्राय: सभी अगो 
का विवेचन किया । १६ प्रकाशों मे विभक्त “रप्तिक प्रिया” (सव्‌ १५४१) के 
प्रथम तेरह प्रकाशों में उच्होने श्यृगार रस और १४वें प्रकाश में अन्य रसों का 
वर्णन किया है। १५वें प्रकाश में कोशिवी आदि चार वृत्तियों और अतिम प्रकाश 
में रस दोषों का निरूपण किया गया है । श्गार रस मिरूपण के अस्तर्गेत नायक- 
नाथिका भेदों एवं इस रस से सम्बन्धित अन्य प्रसगों का उल्लेख किया गया है । 
“कवि प्रिया” (सन्‌ १६०१) में काव्य शास्त्र के प्रायः सभी आवश्यक तत्वों को 
सुगम रूप में प्रस्तुत करने कला प्रयत्त किया गया है| काव्य का स्वरूप, काव्य 
दोष, कवि शिक्षा और अलंकार आदि इस ग्रंथ के वर्ण्य विषय हैं। “छुन्दमाला” 
में ७७ वर्ण बत्तों एवं कुछ सात्रिक छन्दो का विवेचन हैं। केदाव का महत्व सर्च 
प्रथम काव्य श्ास्त्र का सर्वाधीण व्यवस्थित रूप प्रस्तुत करने मे है । 


विन्ताभणि उत्तर मध्य युग के प्रथम कब हैं । उन्हे काल क्रम से इस युग 
का प्रथम कवि होने का ही श्रेय नही है बल्कि हिन्दी रीति काव्य में एक नगरी 
परम्परा के भ्रवर्तत का भी है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस युम के 
अधिकांश कवियों ने काव्य स्वरूप के निरूपण में मम्मठ और विद्वनाथ जैसे 
सभल्वयवादी आचार्यों का अनुम्तरण किया । समस्वय को यह भावना हमें सब्ेप्रधम 
चिन्तामणि के “कवि कुल कल्प तर" (सत््‌ १६४०) में दिखलाई पड़ती है ! 
चिन्तामणि की दूसरी विशेषता विषय, ज्ञान एवं विवेचन की गम्भीरता है -- 
केशव की भाँति उन्होने केवल काव्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों का परिचय मात्र 
नही दिया है बल्कि उनका गम्भीर विश्लेषण प्रस्तुत किया है । शास्त्रीय विवेचल 
की दृष्टि से चिन्तामणि का प्रयास स्तुत्य है । गम्भीर विषयों के विवेचन मे 
इबकी प्रवृत्ति रमी है । कुछ स्व॒त्ों में इन्होंने प्रादीन आजार्यों के किचारीं से 
असहमति प्रकद कौ है ब्रोद्द फुछ ल्कम्ों भें प्रात्रीच जाचायों के विचारों के समर्थन 


( ११६ ) 


में नये तक अस्तुत किये हैं । मुणों के निरूपण में इन्होंने वामगादि जाचारयों द्वारा 
सिरूपित दस गुणों को तीन गुणों में ही अन्तर्भूत माना है। यद्यपि यह धारणा 
नयी नहीं है मम्मठ ने भी अपने "क्वाव्य प्रकाश” में तीन ही भु्णों को माना है, 
किन्तु चिन्तामणि का गुणों का विवेचल अधिक स्पष्ट, अधिक बोध गम्य है । 
काव्य के स्वरूप के निर्धारण में इन्होंने मम्मट के “काब्य प्रकाश” का सहारा 
लिया है किस्तु मम्मद कृत काव्य की परिभाषा में थोड़ा सा परिवर्तेत करके उसे 
अधिक तर्क सम्मत बना दिया है। 
डा० भगीरण मिश्र का कहना है कि--- 


“काव्य शास्त्र के लगभग सभी अंगो का विवेचन कर उन्होंने यहू स्पष्ट 
कर दिया कि उनका संस्कृत का अध्ययन काफी गम्भीर था। केशव की भाँति के 
केवल विषय का परिचय नहीं देते, वरनू उसका निरूपण भी करते है। उनका 
विषय निरूपण और समझाने का जो अपना ढग है वह बड़ा ही उपयुक्त है) ॥” 


डा० नमेन्द्र का कहना है कि--- 

ध्वास्तव में हिन्दी रीति शास्त्र मे मुण का इतना सॉगोपाग वर्णन अस्यत्र 
नही मिलता | चिस्तामणि ते बाभन और मम्भट दोनों के गुण विवेचन का हिन्दी 
में सम्यक्‌ अवतरण करने का स्तुत्य प्रयास किया है ॥ 


चिन्तामणि के स्वतत्र काव्य ग्रंथ उपलब्ध नही हैं किन्तु अपने रीति ग्रंथों 
में इन्होंने जो उदाहरण दिये हैं, उनसे सिद्ध होता है कि कवि की दृष्टि से उत्तय 
मध्य युग के कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है । इनके उदाहरणों में रस का 
पूर्ण परिषाक देखने को मिलता है । यद्यपि इसकी कविता में बिहारी का सा उक्ति 
वेचित्य और देव का-सा भावो का उफान नहीं है किन्तु उससे सरसता की कमी 
नही है | सीधे-सादे शब्दों में ध्यक्त इनके भाव पाठक के हुदय को प्रभावित करते 
हैं। इतके उदाहरणों मे सच्चे कवि हृदय की झलक मिलती है । 


भाषा शैली की दृष्टि से चिन्तामणि की रचनाएँ अत्यन्त परिनिष्ठ हैं। 
इनकी ज्ञाषा ध्याकरण सम्मत है । उसमें स्वाभोविकता और ग्रवाह है । वह दुरूह 
शब्दों एवं अलकारों के बोझ से बोझिल नही है । इनकी भाषा में भावात्मक शब्दों 
का प्रयोग है और इनकी छुन्द योजना में सत्वरत्ता, गत्यात्मकता एवं लथात्मकता 
है । उदाहरणा्थे--इनके कुछ पद देखिए--- 





१, हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास--परू० ७८ 
२. भारतीय काव्य छास्त्र की भूमिका--प० १४४ 


मा से वििदनछुकना 
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बह फफ पट 


( १९२० ) 


१, ओढे नील सारी, घन घटा कारी “बिस्तासनिँँ 
कंचुकी किनारी चार चपला सुहाई है! 
इन्द्रवधू जुगुन्‌ जवाहिर की जांगी जोति, 
बन मुकतान माल कैसी छबि छाई है। 
लाल पीत सेत बेर बादर बसन तन, 
बोलत सु भूगी घुनि नृयुर बजाई है। 
देखिबे को मोहन सवल नटनागर को, 
बरसा नवेली अलबेली बनि आई है। 
२. कोकिल कूक सुने उमगे मन, 
और सुभाउ भगो अबही को । 
फली लता द्रुम कुंज सुहात, 
लगे अलि गंजन भावत जी को । 
कारत कौन भयो सजनी, 
यह खेल लगे गृडियान को फीको | 
काहे तो साँवरो अंग छबीलो, 
लगे दिन द्वैक में नैननि नीको ॥| 
३. आँखिन मूंदिबे के मिस आनि अचानक पीति उरोज नगावे । 
कंसे कहूँ मुसकाय--चि्ते अँंगराय अनुपम अंग दिंखावे ॥ 
नाह छुई छल सो छतियाँ, हँति भौहें चढ़ाय अतन्द बढावे । 
जोबन के मद मत्त तिया, हित सो पति को नित चित्त चुरावे ॥ 
(२) मंडन 
संडत का पूरा नाम मणिमंडन मिश्र था। ये कविता मे मंडन उपत्राम का 
अयोग करते थे । इनका जन्म सन्‌ १६३३ में हुआ । थे जैतपुर (बुन्देलखण्ड) के 
निवासी थे | कुछ लोगो ने इन्हे भूषण और मतिराम का भाई माना है किन्तु अब 
यह बात निशाघार सिद्ध हो गयी है 
मंडव मिश्र के छः ग्रंथ १, रस रत्नावली, २. रस बिलास ३. जतक 
पद्दीसी, ४, जानको जु को विदाह ५. चनैत्त , प्रासा और ६. पुरम्दर माय[--करा 
उल्लेख मिलता है ॥ इसके अतिरिक्त इनके फुटकर कवित्त और सदेये सुने 
जाते हैं । 
मंडव की जो रचनाएँ उपलब्ध हैं, थे उन्हें विद्वान और कवि दोनो सिद्ध 
करती हैं। उन्होंने "रख रत्वावली” ओर “रस विद्यास” में रखो का विवेचन 
किया है। सेव ग्ंद मुद्ध कान्फ हैं। सदन सरस फत्पना के भावुक कवि हैं. इनकी 


( १११ ) 


भाषा में शब्दाडंबर नहीं है। वह स्वाभाविक एवं प्रवाहपूर्ण है॥ उदाहरणाथे 
इनके दो छंद देखिए--- 

१, खेलन को रत छाँड़ि वियो दिन हैक ते राति कहाँ बसती हो, 
मेडन अंग सेंमारन को नित चंदन केसर ले घसती हो, 
छाती निहारि निहारि कछू अपनी अँग्रिया की तती कसती हो, 
तो तन का अँचरा उचरो, कहो मो तन ताकि कहा हँसती हो । 

२. अलि हौ तो गई जमुना-जल को, सु कहा कहो वीर विपत्ति परी, 
घहुराव की कारी घटा उसई, इतने ही में गागरि सीस धरी, 
रपदुयो पग धाट चढ़्यो न गयो, कवि मडन हू की बिहाल गिरी, 
चिरजीवहु नंद को बारो अरी गहि बाँह गरीब ने ठाढ़ करी' । 


(३) जसवन्त लिह (सब १६२६-१६७८) 

मेवाड़ के शासक महाराज जसवन्त सिंह इतिहास मे एक कुशल शासक 
एब विद्या प्रेमी के रूप में प्रसिद्ध है । शाहजहाँ तथा औरगजेब दोनों के शासन काल में 
मुगल दरबार में इनका बड़ा सम्मात था । झाहजहाँ के समय में इन्होंने मुगलो की 
ओर से कई युद्धों में भाग लिया । औरंगजेब के शासन काल में ये गुजरात के 
यूबेदार नियुक्त हुए भोर बाद में शायस्ता खाँ के साथ शिवा जी को दबाने के 
लिए भेजे गये । युद्ध एवं शासन के कार्यों मे व्यस्त रहने पर भी इनके विद्या प्रेम 
में कमी नहीं आयी। इन्होने तत्व ज्ञान पर छ ग्रथो--१. अपरोक्ष सिद्धास्त 
२. अनुभव प्रकाश ३. आनन्द कलाम ४. सिद्धान्त बोध ५. सिद्धान्त सार और 
६, प्रबोध चन्द्रोदय--की रचना की | अलकार पर “भाषा भूषण” नाम के ग्रथ 
का प्रणयन् किया । 


आचायें शुक्ल जी के अनुसार “भाषा भूषण” का आधार जयदेव का 
“बन्द्रलोक” है । कुछ अन्य विद्वानों की सम्मति में वह “कुबलयानन्द” के 
अधिक समीप है? । “भाषा भूषण” की रचना दोहो मे हुई है । अलंकारो के लक्षण 
देकर उनके उदाहरण दिये गये हैं। पुस्तक में कुल २०२ दोहे हैं जितमे १६६ 
दोहो में १०५ अलंकारो का और कुछ दोहो मे ताथिका भेद का वर्णन है, १० दोहे 
पुस्तक की भूमिका से सम्बन्धित है । 

इस युग के अलकार ग्रंथों मे इस ग्रंथ का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। 
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१. भिश्र बन्धु विनोद (खण्ड--२), पू० ४४ ३ 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहांस--पृ० २६४५ 
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([ शश२ ) 


बाद में इस ग्रंथ के अनुकरण पर बहुत से अलकार ग्रयो का निर्माण हुआ और 
उस पर कई टीकएँ लिखी गयी । 

लक्षणों की स्पष्टता, उदाहरणों की इपयुक्तता एवं सरसता “भाषा 
भूषण” की सबसे बड़ी विशेषता है। उदाहरणा्थ नीचे के दोहों में शुद्धापन्ल ति 
और पर्यस्तापक्ूति के लक्षण उदाहरण देखिए-- 

१, धरम दुरे आरोप ते सुद्धापक्नूति होय।! 

उर पर नाहि उरोज ये कंतेकलता फल दोय । 

२. परजस्ता गुन भौर को और बिसे बआारोप। 

होय सुधा कर नाहि यहूं, बदन सुधाकर ओप ॥ 
(४) पदुमन दास 

इनक! एक ग्रथ “काव्य मजरी” नाम से उपलब्ध है। इसके अब्तःसाक्ष्यों 
से ज्ञात होता है कि इस ग्रत्थ की रचता सन्‌ १६८४ मे बादमनगर के शासक 
दलेल पिंह के आश्रय में हुई । 

पुरा ग्रन्थ १४ “कलिकाओ” था अध्यायों मे विभक्त है। ग्रन्य में पथों की 
सख्या ७१६ है। सिद्धाम्त निरूपण दोहों मे और उदाहुरण कबित्तों में है । 

प्रथम छः अध्यायों मे कवि के लिए सामान्य ज्ञान से सम्बन्धित काव्य हेतु, 
अबन्ध रूप, कवि समय, नायक-तायिका के रूप, ऋतु वर्णतव आदि विषयों का 
बर्णन है बाद के अध्याय काव्य शास्त्र के अन्य विषयों से सम्बन्धित हैं। इस 
अध्यायों मे रीति, काव्य-गुण, काव्य दोष, शब्दालंकार, अर्थालंकार, रस बादि का 
विवेखन है ।* 

“काव्य मंजरी” में कवित्व की दृष्टि से कोई विशेष नवीनता नहीं है । 
उदाहरणपरक छलन्‍्दों मे वर्णन परम्परागत है। उदाहरणार्थ निम्नल्नेखित छद से 
नामिका के स्तन का वर्णन देखिए-- 

कोउ कहै कुच कचन कुम, सुधारस ते मरिए रखि सोऊ, 
श्रीफल शंभु सुमेह सरोज भनोज के गेंद कहै कवि कोऊ। 
भो मन में उपमा यहूं आवत विष्व सर्ज वश यथाहि के होऊ, 
जीति जग मय जौंधि परी कि मनो मनमत्थ के दुंदुभि' दोऊ । 


(५) गोप कवि 
ये बओरछा नरेश महाराज पृथ्वी सिह के आाश्वित कवि थे। इनकी 








१. हिन्दी साहित्य का बुहत इतिहास -- (षष्ठ भाग), पृ. ३२६,२७,२८ 


जा आं घर हा] का ही 


( १५३ ) 


अलकार पर तीन पुस्तकों--रामालंकार (सम्‌ १७१६), रामचरकऋ भूषण और 
रामचन्द्राभरण--का उल्लेख मिलता है | प्रथम पुस्तक का उल्लेख मिश्र बन्धुओं 
ने ओर बाद के दो ग्रंथों का उल्लेख डा० भगीरथ भसिश्र ने किया है। 
इन तीनो ग्रन्थों मे अलंक्ारों का विवेचन है | उदाहरण राम के चरित्र 
से सम्बन्ध रखते है । 
(६) रसिक सुमति 
में आगरा के निवासी थे । इनके पिता का साम ईवैवरदांस था। इन्होते 
१७२० में “अलंकार चन्द्रीदय” तामक अलंकार ग्रंथ की रचना वगे । इसमे १८७ 
दोहो मे अल॒क्ारों का विवेचन सस्क्ृत के “कुवलयानन्द” के आधार पर किया गया 
है । कही कही “कुवलयानन्द” के इलोकों का बाब्दश: अनुवाद कर दिया गया 
है। नीचे के दोहो मे प्रत्यतीक, दीपक एवं सह्ोक्ति अलकारों के लक्षण-उंदाहरण 
देखिये-- 
१. प्रत्यतीक अरि सों व बस, अरिहि तृूहि दुख देय । 
रवि सो चलने न कज की, दीपति सर्सि हरि लेय ॥ 
२ दीपक वण्य अबण्य॑ की, एक कृपा जो सोय। 
गज मद सो नुप लेज सी, जग में भूधषित होय॥। 
३. सो सहोक्ति तजि हेतु फल, औरनि को सहमाउ | 
सुजग सम परताप तुव, नांखि गयो दरियाड३ ॥ 


(७) कुल्लपति मिश्र 


कुलपति मिश्र, भूषण के समकालीन थे और आगरा निवासी परशुराम 
मिश्र के पुत्र थे । इन्हें जयपुर के महाराज जयसिंह के पुत्र रामसिह के दरबार 
में आश्रय प्राप्त था। सुप्रसिद्ध कवि बिहारी इनके मामा कहे जाते है । मिश्न 
बन्धुओं ने कुलपति मिश्र की साव पुस्तको--१. द्रोण पर्ब, २ मुक्ति तरंगिणी, 
३. नख शिख, ५. संग्राम सार ५, गुण रहस्य, ६. दुर्गा भक्ति तरगिणी और 
७. रस रहस्य--का उल्लेख किया है ।* इत सभी ग्रंथों में कुलपति मिश्र की 
प्रसिद्धि का कारण “रस रहस्य ही है । 


“रस रहुस्‍्य का प्रकाशन इंडियन प्रेस, प्रयाग से हो चुका है | इसके 
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मिश्र बन्धु विनोद (खण्ड-२), पृ० ६१३ 
हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास--प० ११५ 
मिश्र बन्धु विनोद (खण्ड--२), पृ० ६०४ 
मिश्र बच्चु विनोद (खण्ड--२), पू० ४७२ 


0 क्म ॥त व्छ 


( शशछ ) 


अन्तः साध्यों के अनुप्तार इसका आधार मम्मद का "काव्य प्रकाश है। इसकी 
रचना वि० सं» १७२७ (सन्‌ १६७० ) में हुई-- 
शितते साज हैं कवित के, मम्मठ कहे बखात । 
ते सब भाषा से कहे, रस रहस्य में आन ॥! 
संवतू समह से बरस बीते सत्ताईस। 
कातिक बदि एकादसी बार बरन बानीस ॥ 


यूरा ग्रन्य आठ “बुत्तात्दी” में विभक्त है। इस युग के अभय रीति ग्रन्थों 
की भाँति इस ग्रंथ मे भी शास्त्रीय सिद्धान्तो का प्रतिपादन दोहा और सोरठा 
छन्दो में और उदाहरण कवित्त - सवैयो मे दिये गये है। बीच-बीच मे गद्यात्मक 
“वनिका” में विचारों को स्पष्ट किया है। प्रथम वृत्तान्त के कुछ पद्यो मे 
ग्रथकार में कृष्ण की वन्दना, राज्य वर्णन एवं राज सभा का वर्णन किया है । 
उप्तके बाद काव्य की परिभाषा, काव्य के प्रयोजन और काव्य कोटियों का 
उल्लेख जिया है । दूसरे वृत्तान्त में अभिधा, लक्षेणा और व्यंजना तीनों शब्द 
शक्तियों एवं उतके अर्थों पर प्रकाश डाला गया है ॥ तीसरे और चौथे वृत्तान्तों मे 
ध्वनि, गुणीभ्रृत व्यग्य और रसो का विवेचन है । पाँचवे और छढे वुत्तान्त काव्य 
के गुण और दोषों से सम्बन्धित हैं और बाद के दो बृत्तान्तो मे शब्दालंकारों 
भौर अर्थालेंकारों पर अ्रकाश डाला गया है। 


इस प्रकार नायिका भेद को छोड़ कर “रस रहस्य” में काव्य शास्त्र के 
प्रायः सभी प्रमुख पक्षों को स्थान प्राप्त हुआ है । सिद्धान्तों का विवेचन स्पष्टला 
एवं दक्षता के साथ किया यया है। “काव्य प्रकाश” का आधार लेकर भी कूनपत्ति 
मिश्र ने विषयों का प्रतिपादन अपने ढंग से किया है। ग्रंथ में प्रारम्भ से अन्त 
तक भम्भीरता बनी हुई है। काव्य झ्ास्त्र सम्बन्धी बहुत से पक्षों पर सौलिक 
ढंग से विचार व्यक्त किया गया है और आवश्यकतानुसार प्राचीन मान्यताओं का 
खण्डन-मण्डन भी किया भया है । काव्य की परिभाषा करते हुए कुलपति सिश्र 
ने लोकोत्तर सुखदायक शब्द और अर्थ का काव्य की सज्ञा दी है । विश्वनाथ द्वारा 
साहित्य दर्षण' में प्रतिपादित काव्य की वाक्य रसात्मकम्‌ काव्यम्‌ बाली 
परिभाषा का इन्होंने खण्डन करते हुए कहा है कि यदि केवल रसात्मक बाय 
को ही काव्य माता जायेगा तो बहुत स्री ऐसी यक्तियाँ जिनमे ध्वनि और अलंकार 
के सौन्दर्य के कारण काव्यात्मकता है, काव्य के क्षेत्र से बाहर ही रह जायेगी 
इनकी एक दूधरी मौलिक धारणा नाटक मे शान्त रस को स्थान न देने के सम्बन्ध 
में है. इनका कहना है कि झान्स रस को केवल श्रय्य काव्य में स्वान प्राप्त है, 
काटक में नहीं | इसका कारण यहू है कि ध्षान्त रस का स्थायी माव निर्वेद है 


( १शश४ ) 


'निर्बेद से युक्त मनुष्य नाटक इस भय से नहीं देखता कि नाटक के नृत्य एवं 
श्गार आदि के दृश्य उसके मन को विचलित न करे | 


कुलपति मिश्र पहले आचार्य है बाद भे कवि। काव्य शास्त्रीय विषयो के 
विवेचन भे इन्हें जितनी सफलता मिली है उतनी सरस उदाहरणों के प्रस्तुत करने 
से नहीं । इसकी भाषा मे प्रौढता एवं व्याकरण की दृष्टि से स्वच्छता तो है छिस्तु 
उसमे भावानुकूल अभिव्यक्ति को सम्पन्तता नही है। कुलपति भिश्र ने भाषा की 
दृष्टि से कई प्रयोग किये हैं। इनकी भाषा ब्रज॒भाषा है किन्तु कुछ उदाहरण 
रेखता में दिये गये हैं, कुछ स्थलो में प्राकृत मिश्चित भाषा का भी प्रयोग है | 
उदाहरणार्थ-- 

१. ऐसिय कुंन बने छवि पूृज, रहैं अलि गुूंजत यो सुख लीजै, 
नैन बिसाल हिये बनमाल, विलोकत रूप सुधा भरि पीजै ! 
जामिनि जान की कौन कहै, जुग जात न जानिए ज्यों छिन छीजै, 
आनंद यों उमग्योई रहै, पिय मोहन को मुख देखिबों कीज ॥ 


२. लोचन लजोौहेँ सोंहैं होत न सखीन हू सों, 
बातन में कीजत अनूप सुरभंग की। 

मत मत्त आतत्द सगन हैँ विहँसति, 
याही तें सहेली न सुहाति कोऊ संग की ॥ 

डगमगी डगगे पल झपकि झपकि लगे, 
कहे देत गति तन झलक अनंग की। 

आली औरे आभा आज भई है बदत पर, 
जगर मगर जोति होति अगर अंग कीग 


प्राकृत मिश्चित भाषा में 'श्स रहस्य के प्रारम्भ में महाराज राम सिंह 
को वर्णन देखिए-- 

दुज्जन मंद महन समत्थ जिमि पथ्च दुहुनि कर, 
चढत समर डरि अमर कप थरथर लग्गय घर | 
अमित दान दे जस वितान मंडिय महि मण्डल, 
चन्द्रभान महे सम समान खंंडिय आखंडल | 

शजाघधिराज जयसिह सुब जित्ति कियठ सब जगत बस, 

अभिरास काम संभ लसत महि, रामसिह क्रम कलस | 


निम्नलिखित पद में केवल भाषा ही रेखता नहीं है, अभिव्यक्ति भी 
फारसी शैली की है--- 


€ (१श६ ) 


हूँ मैं भुइ्ताक तेरी सूरत का नूर देखि, 
दिल भरि पूरि रहै कहने जबाब से, 
मेहर का तालिब फकीर है मेहरबान, 
चातक ज्यो जीवता है स्वाति वारे आब से । 
तू तो है अथानी यह खूबी का खजाना तिसे, 
खोल क्यो न दीजै सेर कीजिए सवाब से, 
देर की न॒ताब जान होती है कबाब बोल, 
हयाती का आब बोलो मुख महताब से । 
(८) सुखदेव मिश्र 
सुखदेव मिश्र का जीवन बृत्त प० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 'सरस्वती' से 
प्रकाशित किया था | हिवेदी जो फे अनुसार सुखदेव सिश्र कपिला नगर के निवासी 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इनका विवाह क्रंपिला में ही हुआ और उन्हें दो पुत् 
उत्पन्न हुए । मिश्र जी ने पहले कंपिला भे शिक्षा प्राप्त की। बाद में काशी 
जाकर संस्कृत साहित्य एवं दन्त्र का अध्ययत्त किया । मिश्र जी को कई राजाओं 
एवं मवाबों का आश्रय प्राप्त हुआ | असोघर (जिला फतेहपुर) के शासक भगवत 
राय खीची, डौडियाखेरे के राजा भदंव सिह, औरंगजेब के मंत्री फाजिल अली, 
अमेठी के राजा हिम्मत सिहु ओर मुरारिमऊ के नरेद देवी सिंह से इन्हे पर्याप्त 
सम्मान प्राप्त हुआ । अलहयार स्तँ और राज पह से इन्हे 'कव्राज' को उपाधि 
से विभूषित किया । 
सुखदेव मिश्र, देवी सिह के आग्रह पर कंपिला छोड़कर दौलतपुर मे 
आकर रहने लगे थे | देवीसिह ने यह ग्राम मिश्र जी के पुत्रों को दे दिया था 
और एक मकात भी उनके लिए बनवा दिया था। मिश्र जी के वशज अब भी 
दौलतपुर में वर्तमान है । 


सुखदेव मिश्र की कुछ रचनाओं में तिधियों का उल्लेख है । उनके आधार 
पर भिश्र बन्धुओ ने इनका जीवन काल सन्‌ १६३३ और १७०३ बीच निश्चित 
किया है ॥7 


मिश्र जी केआठ ग्रंथों का पता चला है। वे है--१ वृत्त विचार 
(संन्‌ १६७१) २. फाजिल अली प्रकाशन ३. छुन्द विचार ४. रसार्णव ५. रस- 
रत्वाकर ६. शुगार लता ७. अध्यात्म प्रकाश और ८. दशरथ राय । 


_ सुखदेव मिश्र का नाम इस युग के पिगल निरूपक आधचार्यों में विशेष रूप 
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( १२७ ) 


से उत्लेखनीय है। इनके दो ग्रथों--/बृत्त विचार” और “छल्द विचार--में छम्दों 
का विस्तृत विवेचत किया गया है। उन्होंने अपने इन दोनो ग्रंथों के हारा हिन्दी 
में सवेप्रथम छुन्दो का वैज्ञानिक विवेचन प्रस्तुत किया । 


“फाजिल अली प्रकाशन, “रखा्णब” और “ख्ुगार लता” रस विवेचन 
सम्बन्धी ग्रंथ है । इन्होने अन्य रसों की अपेक्षा श्रृंगार रस का विवेचच् अधिक 
विस्तार के साथ किया गया है । 

“अध्यात्म प्रकाश” में कवि ने अध्यात्म सम्बत्धी बातें कही हैं ! 


सुखदेव मिश्र के रीति ग्रंथों के उदाहरण ओज, सरसता और कल्पना से 
पूर्ण हैं। इनकी भाषा प्रवाह पूर्ण है गौर उसमे अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग 
है । उदाहरणार्थ इनके दो छद द्रष्टव्य हैं--- 
१ ननेंद निनारी, सासु माइके खिवारी अहै, 
रैन जँँघियारी भरी सूझत न कर है, 
पीत्तम को गौन कविराज न सोहाठ मौन, 
दारुत बहत पौन लाग्यों भेघ झरु है । 
सग ना सहेली, वेंस नवल अकेली तन, 
परी तल बेली महा लाग्यो मैन सरू है। 
भई अधरशात, मेरों जियरा डरात, 
जागु-जागु रे बटोही इहाँ चोरत को डरू है । 
(फाजिल अली प्रकाश ) 


२. जोहे जहाँ मगु नन्दकुमार तहाँ खली चन्द्रमुखी सुकुमार है, 
मोतित ही को कियो गहनो सब, फूलि रही जनु कुन्द की डार है, 
भीतर ही जो लखी सो लखी, अब बाहिर जाहिए होतिन दार है, 
जोन्हू सी जोन्‍ह-ँ गई मिलि यों मिलिजात ज्यों दूध में दूध की धार है । 

(रसार्णव ) 
(६) कालिदास चिबेदी 


जिवेदी जी कानपुर जिले में बनकुरा गाँव के रहने वाले३कान्य कुंब्ज 
ब्राह्मण थे । मिश्र बच्चुओं ले इतका जन्म सन्‌ १६४३ के आसपास माना है। 
इनके एक छद से सन्‌ १६८८ में औरगज़ेब द्वारा बीजापुर एवं गोलकुण्डा पर 
आक्रमण के समय जो युद्ध हुआ था, उसका उल्लेख है। इससे अनुमान लगाया 
जाता है कि ये औरगजेब के दल में किसी राजा के साथ उस युद्ध में सम्मिलित 
हुए थे। इनके पुंत्र उदयबाथ कवीन्द्र और पौत्र दूलह भी अच्छे कवि थे | 


( शईशेप ) 


ब्िवेदी जी के चार ग्रंथ---१ कालिदास हुजारा २. राधा माधव वृध 
मिलन ३. वारवधू वितोद (सन्‌ १६६२) और ४. जंजीरा बन्द--का उल्लेख 
मिलता है। 


“बार वधू विनोद” मे ३४० छल्दों में वायिकाभेद कथा प्रसंग के रूप मे 
बणित है । ललिता, राघा को कृष्ण से मिलाने के लिए दूती का कार्य करतो है, 
जब तक राधा नहीं आती तब तक कृष्ण से विभिन्न नायिकाओं का वर्णेन करती 
है और प्रकारान्तर से कुलबधू राधा के महत्व का प्रतिपादन करती है । 

“जजीरा बन्द” और “राधा माधव बुध मिलन” का उल्लेख मिश्र बन्चुओ 
ने किया है, किन्तु उन्होंने यह नहीं बतलाया है कि इसका बण्ये-विषय 
क्या है 

जिवेदी जी का संबसे महत्वपूर्ण ग्रथ “कालिदास हजारा” है। इसमे सन्‌ 
१४२४ से लेकर सन्‌ १७१८६ तक के २१२ कंवियों की रचनाओं का सप्रहू है 
छदों की कुल सड्या एक हजार है । इस ग्रंथ का हिन्दी इत्तिहास लेखन में मह॒स्व- 
पूर्ण योगदान है" । 

त्रिवेदी जी की कविता के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है--- 

१, प्रथम समागभ के औसर नवेली बाल, 

सकल कलानि पिय प्यारों को रिशझ्ायों है| 
देखि चतुराई मम-सोच भयो प्रीतम के, 
लखिं परतारि भन सश्नम भुलायों है | 
कालिदास ताही समय निपट प्रवीन तिया, 
काजर ले भीतहूँ में चित्रक बनायो है । 
ब्यात लिखी सिंहनी निकट गजराज लिख्यो, 
योनि से निकसि छौना मस्तक पै आयो है। 
२. एक ही सेज पे राधिका माधव, 
घाई ले सोड सुभाई सलोने। 
पारे महाकवि कास्य कीं मद्धि पै, 
राधा कहे यंह बांत न होने। 
हुँहैू न साँवरी साँवरे ते मिलि, 
5 ब्रावरी बात सिखाई है कौने। 
सोने को रूप कसौटी लगे 
पे कसौटी को रग लगे नहिं सोने । 


मिश्र बन्चु विनोद (खण्ड २), पृ० ४८६ 


( शर& ) 


(१०) रस रूप 
इनके जीवन के सम्बन्ध मे कोई जावकारी प्राप्त नहीं है। मिश्र बन्धुओं 
ने इनके तीन अथो--१. तुलसी कृष्ण २. नख शिख और ३, उपालभ शतक--का 
उल्लेख किया है*। उनके अनुसार रस रूप का काव्य काल सन्‌ १७४३ के 
आध्षपास है। 


तुलसी मूषण” की एक हस्तलिखित प्रति नागरी प्रवारिणी सभा काशी 
के पुस्तक/लय में उपलब्ध है । ५६ पृष्ठो की इस पुस्तक में अल॒क्वारो का विवेचन 
किया गया है । प्रारम्भ में छः अलकारो --अनुप्रास, वकोक्ति, यमक, इलेप, चित्र 
और पुनरुक्ततदाभास--का उल्लेख है । बाद मे अर्थालंक्रारो का वर्णन अकारादि 
क्रम से रिया गया है| लक्षण दोहे मे देकर उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी 
की रचनाओं से दिये गये है* | 


(११) आचाये देव (सन्‌ १६७३-१७६७) 

देव की एक रचना भाव विलास” के अन्त'साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि 
देव का पूरा नाम देवदत्त था। देव इनका उपचाम था। इनके पिता का नाम 
बिहारीलाल दुबे था। ये कान्यकुब्ज बह्ाह्मण थे और इटावा के रहने वाले थे । 
देव को अपने जीवत-निर्वाह के लिए कई राजाओं के दरबार मे भटकना पड़ा, 
जिनमे आजमशाह, भवानीदत्त वैश्य, सेठ भोगीलाल, उद्योतत सिह, दिंहली के 
रईस सुजान मति और पिदानी के शासक अकबर अली खाँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है। इनके लिए इब्होंने कई ग्रथों की रचना की और उन्हें समर्पित 
किया । 

शुद्ल जी ते देव के नाम से २५ ग्रंथों का उल्लेख किया है, विस्तु ये 
सभी स्वतन्न ग्रथ नही हैं। इन्हे कई राजाओं के दरबार में जाता पडा और सबको 
प्रसन्न करने के लिए ग्रंथों की रचना करती पडी । इसलिए कुछ ग्रंथों में थोडा 
हेर-फेर करके उन्हें दूसरा नाम दे दिया है। देव के प्रमुख प्रथो की सूची निम्न 
प्रकार है--- 

१. भाव विलास (सन्‌ १६८८), ९ अष्टयास (सन्‌ १६८८ के आस- 
पास) ३ भवानी विलास [सन्‌ १६४८५ के आसपास) ४, प्रेम तरंग ५. कुणल 
विलांस (सन्‌ १७०३) ६ जाति विलास (सन्‌ १७२३) ७. देव चरित 
(सन्‌ १७२३ के आसपास ), ८. रस विलास (सन्‌ १७२६) &. प्रेम चन्ठ्िकां 





१, मिश्र बच्चु विनोद (खन्ड--२), पुृ० ७०७ 
२ हिन्दी साहित्य का बहुत इतिहाय (षष्ठ भाग)- पृ० ४६६ 
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(सन्‌ १७३३) १०. सुजान विनोद (१७३३ के बाद) ११, काव्य रसायन 
(सन १६४३) १२ सुख सागर तरग [सन्‌ १७६७) १३. राग रत्ताकर 
१४. बैराग्य शतक १५, देव भाया प्रपच (नाटक) । 
उपयुक्त ग्रंयो मे प्रेम चन्द्रिका, राग रल्वाकर, वैराग्य शतक, देव चरित्र 
और माया प्रपव को छोड़ कर वोष ग्रथो मे कांव्य शास्त्र का विवेचन हुआ है । 
काव्य गास्त्र के ग्रंथों में भाव विलास, रस बविलास, भवानी बिलास और काव्य 
रसायन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन ग्रंथी मे इन्होने रस, अलकार, नायिका 
भेद, पिंगल, शब्द-शवकिति, काव्य स्वरूप आदि पर विचार किया है । 
रसों का विवेचन देव ने काव्य शास्त्र सम्बन्धी प्राय: सभी श्थों भें किया 
है। विषेचत्त भानु सिश्व की “रस तरगिणी” और विश्ववाथ के "साहित्य दर्पण” के 
आधार पर किया गया है| देव के अनुसार ख़ूंगार ही सभी रसो का मूल है । 
जिस प्रकार स्वर्ण निभित आभूषण में अनेक रत्न जड़े होते हैं, उसी प्रकार अन्य 
रस शंगार रस के अधित है--- 
१. भूलि कहत नव रस सुकति, सकल मूल शांगार । 
तेहि उछाह निरवेद ले, वीर, सांत, संचार ॥ 
२. भाव सहित सिंगार से, लव रस झलक अजत्त | 
ज्यों ककन मति कनक को, ताही भे दव रत्न ॥ 
प्राचीन आचायो थी भाँति देव ने शूंगार के दो भेद संयोग और विधोग 
माने है। पुनः प्रच्छुन्न और प्रकाश नाम से दोनों के दो-दो भेद स्वीकार 
किये हैं-- 
रस सिगार के भेद है, दै वियोग संयोग | 
सो प्रच्छन प्रकाश कहि, हे है कहेँ प्रयोग ॥ 
देव के अनुसार श्ुंगार, बीर और शात्‌ तीन ही मुख्य रस हैं। इन्हो 
तीनो पर शेष छः रस आश्रित हैं। श्रृंगार मे हास्य और भयानक रस, वीर रस 
में रोड एवं करुण रस, दात रस में अद्भुत एवं वीभत्स रस अन्‍्तर्भुत हैं। इन 
तीनो मुख्य रसों में श्ुगार हो प्रधान है, शेष दोनों उसके अधीन हूँ । 
तीन मुख्य नौ रसनि में, हैं ढे प्रथम विलीन । 
प्रथम्र मुल्य तिच तिहुन में, दो तिहि आधीन ॥ 
हास्य अह भय ॒पसिगार सेँग, रुद्र करन सेंग बीर। 
अंदुभुत अरु वीभत्स सगे, सात सुवरनत घीर ॥* 
२. भवानी विल्लास 
२ काव्य रथायन 
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देव में रसों के विवेचल के साथ सरस, निरस, उदास, सन्मुख, विमुख 
स्वनिष्ट और परनिष्ट नाम के रस-दोषों का भी उल्लेख किया है । इन दोषों का 
उल्लेख सस्कृत या हिंन्दी के पृव॑बर्ती आचारयों ने नहीं किया है। 

भाव विलास' और "काव्य रसायन में देव ने अलंकारों का विवेचन 
किया है । इन ग्रथों मे कुल ३८ प्रमुख अलकार एवं उसके भेदोपभेदों का उल्लेख 
है। शब्दालकारों मे अनुप्रास, थमक, चित्र (तथा अन्तलीपिका का वर्णन है 
अर्थालकारों को मुख्यालकार और मौण भिश्वालकार इन दो भेदों मे विभक्त शिग्रा 
गया है। 'ससय' नाभ से सन्देह से भिन्न इन्होने एक अलग अलक्रार की कल्पना 
की है । फेवल उपमा देने में ही जहाँ अनिश्चय होता है वहाँ इन्होने संस 
अलकार माता है । 

देव ने 'रस विलास' में नायिका भेद का विस्तृत वर्णेव किया है। इनका 
तापिका-भेद वर्णन पूर्ववर्ती आचार्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत पृष्ठभूमि पर है । 
इन्होने नायिकाओं का वर्गीकरण जाति, कर्म, गुण, देश, काल, वय, भ्रकृति और 
सत्व के आधार पर किया है-- 

जाति कर्म गुन देस अर काल वयक्रम जानि | 
प्रकृति सत्व है नायिका आठों भेद बखानि ॥! 

जाति भेद के अन्तर्गत पदुमिनी, चित्रिणी, शंखिनी और हस्तिनी, कर्मभेद 
के अच्तगंत स्वकीया और परकीया, भ्रुणभेद के अन्तर्गत उत्तमा, सध्यभा 
और अधमा और देश भेद के अन्तर्गत मध्य देश वधू, मगध वधू, पादल 
वधू, उत्कल वधू आदि का उल्लेख किया गया है। वेब भेद के अनुसार 
मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा, प्रकृति भेद के अन्तगेंत बात गुणी, पित्त भुणी और 
कफ़ भुणी और सत्व भेद के अनुसार देव सत्बा, मानुष सत्वा, गस्धर्वे 
सत्वा, यक्ष सत्वा, पिशाच सत्वा आदि भेद किये गये हैं। इसके बाद उन्होने 
जाति, वर्ण, व्यवसाय, ग्रामीण एव नागरी आदि कई दृष्टियों से नायिका के भेदोप- 
केदी का वर्णेत किया है । 

'काव्य रसायन' के अन्य प्रकाशों में काव्य के अन्य महत्वपुर्ण अंगों पर 
प्रकाश डालने के बाद दसवें प्रकाश मे छन्दों का विवेचन किया गया है। देव ने 
शब्दों को कविता कामिनी का जीव, अर्थ को मत, रस युक्त काव्य रूप को शरीश 
ओऔ* छनन्‍्दो को उसकी गति माना है । इस प्रकार देव ने छन्द को काव्य के एक 
एक प्रभुख तत्व के रूप में स्वीकार किया है । 


देव ने पूर्व परम्परानुमार छुन्दों वो दो प्रकार का माना है--वर्ण वृत्त 
और मात्रा वृत्त | पुन वर्ण बृच के तीन भेद माने है--१- गद्य जिसमे वर्णों को 
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कोई सख्या निर्धारित नहीं होती २. पद्य, जिसमे वर्णो की अधिकतम सस्या 
२६ होती है और ३. दडक जिसमे २७ से ३३ तक वर्ण होते है । देव ने स्वैया 
और घनाक्षरी के कुछ नवीन भेद किये है, जिनका उल्लेख पूर्ववर्ती आचार्यों ने 
नही किया है| सब्रैया के इन्होने मजरी, सुधा, ललित और अबलसा, ये ५ 
अतिरिक्त भेद किये है। घनाक्षरी इन्होंने ३१-३२ वर्णों के अतिरिक्त ३३ वर्णों की 
मानी है! यह घनाक्षरी देव के नाम से देव घताक्षरी के सम से श्रसिद्ध है । 


देव ने 'कांब्य रसायन” में शब्द शक्तियों का विस्तृत विवेचन किया है 
और शब्द शक्तियों के कुछ नये भेदोपभेदों की भी कल्पना की है । “अभिष्ना' वो 
इन्होने क्राव्य के लिए सवे श्रेष्ठ शवित के रूप भे स्वीकार विया है--- 
अभिषा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन । 
अधम व्यंजना रस-विरस, उलठी कहुत नवीन |] 


कवित्व , देव आचार्य होने के साथ एक भावुक कवि भी थे। काव्य 
ज्ञास्त्रीय ग्रन्थों मे इन्होने जो उदाहरण प्रस्तुत किये है, उनसे इनके भावुक कवि 
हुदय का पत्ता चलता है। “प्रेम चन्द्रिका, “राग रत्ताकर” “वैराग्य शतक”, ' देव 
चरित्र” और “माया प्रपंच” नाम से इनके पाँच ग्रस्थ ऐसे भी उपलब्ध है, शिनका 
सम्बन्ध काव्य शास्त्र से नहीं है। “प्रेघ-चन्द्रिका” (सन्‌ १७३३) मे प्रेम 
कौर उसके विभिन्न रूपो का विस्तृत विवेचन है। पुस्तक में प्रेम के स्वरूप का 
विवेचन करते हुए प्रेम और विषयासक्ति का अन्तर स्पष्ट किया गया है। श्युंगार 
सौहाद, भक्ति, वात्सल्य और कापंण्य के रूप में प्रेम के पाँच प्रकार बतलाये गये 
हैं। उदाहरण के रूप में पत्ति-पत्नी के प्रेंभ को प्यूगार के रूप में, गोप गोपियो के 
प्रेम को सौहाद और भक्ति रूप में, यशोदा के प्रेम को वात्सह्य प्रेम के रूप में 
और नुग के प्रेम को कार्पण्य के रूप मे प्रस्तुत किया गया है। “राग रत्ताकर में 
रग रागितियों का विवेचन है । पुस्तक मे छ* रागो, तेरहू उपरागों और उसकी 
रामितियों का उल्लेख है। “बेराग्य रत्ताकर” में चार पच्चीतसियाँ--जगदर्थीन 
पच्चीसी, आत्म ददन पच्चीसी, तत्व दर्शन पञ्चीसी और प्रेम पच्चीसी नास से 
हैं। प्रथम तीन पच्चीसियों मे जीवन एवं जगंत की असारता का प्रतिपादन 
किया गया है। चौथी पच्चीसी में प्रेम-तत्व का वर्णन करते हुए बतलाया गया 
है कि जीवन में प्रेम ही सार है। उसी से परमात्मा भी प्राप्त होता है । “देव 
चरित्‌” कृष्ण के जीवन से सम्बन्धित एक खण्ड काव्य है जिसमें कृष्ण के जीवन के 
विभिन्न प्रप्तगो का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत किया गया है । "देव माया प्रपंच” एक 
पद्म बद़ध बादुय रूपक है जिसमे “प्रदोध चन्द्रोदय की चैली पर बडा. माया. प्रकृति 
चक्र बाद की भाजों के रूप में प्रस्तुत किया गया है 


( १३३ ) 


देव का सहत्व : देव अपने युग के अत्यत्त प्रतिभाशाली आचार्य ऋषियों 
में से थे। काठ्य लिखने की इनमें जन्मजात प्रतिभा थी ॥ इन्होंने “भाव विलास' 
की रचना केवल सोलहू वर्ष की आयु में की । इस्होने रस, अलंकार, छुन्‍्दं, रीति, 
वृत्ति, नायिका-भेद आदि काव्य शास्त्र के प्रायः सभी प्रसुख अग्रो पर प्रकाश 
डाला । इन्होने काव्य शास्त्रीय प्रश्नों का अपने ढग रे विवेचन क्रिया और कही- 
कही नवीन मान्यताओं की स्थापना की । देव ने अपने “काव्य रसायन" में काव्य 
स्वरूप का विवेचन करते हुए परम्परागत मान्यता से हुट कर द्ाज्द को कांब्य का 
जीव, अथे को मत और रसात्मक सौस्दयं को काव्य का शरीर माना हैं। छन्द 
और गति काव्य पुरुष के दो चरणों के समान है, जो उसमें गतिशीलता उतल्पस्त 
करते है। अलंकारों के प्रयोग से सतमे गंभीरता आती है--- 


शब्द जीव तिहि अरथ मत रसमय सुजस शरीर । 
चलत बहैँ जुग छुन्द गति अलक्ार गम्भीर |॥ 
शब्द शक्तियों के इन्होने नये भेदोपभेदों की कल्पना की है ॥ इसमे कुछ 
भेदोपभेद परम्परागत हैं और कुछ नवीन | इन्होंने अभिषा, लक्षणा और व्यजना 
मे प्रत्येक्ष केक चार मूल भेदो और इन शक्तियों के परस्पर सम्बन्ध से अन्य बारह 
प्रकार के अर्थों का उल्लेख किया है । 


देव ने हास्य रस के तोन भेद (उत्तम, मष्यम, अधम), करुण के पाँच 
भेद (करुण, अर्ध करुण, महाकझुण, लधु करुण, सुख करण), वीभत्स के दो रूप 
(जुगुप्साजन्य, ग्लानिजन्य), और शांत रस के दो भेद (भक्ति मूलक, शुद्ध भक्ति 
मूलक ) माने है। 


नायिका भेद के सम्बन्ध मे देव की सौलिक उद्भावनाएँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय है । इन्होने परम्परा के अभुसार नायिका भेद वर्णन वय, गुण, दशा 
आदि के आधार पर तो किया ही है देश-गत भेंद और व्यवसाय के आधार भी 
इन्होने लगे भेदोपभेदों की कल्पना की है ।" 


पिगल को देव ने काव्य पुरुष की गति माना है और उसे काव्य के एक 
प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया है । लघु, गुर, गण, देवता आदि छन्‍्द से 
सम्बन्धित परम्परागत बातो का उल्लेख करमे के पद्चात कवि ने केवल उन वृत्तो 
का वर्णत किया है जो हिन्दी मे प्रचलित थे। इन्होने सवैया और पचाक्षरी के 
कुछ नवीन भेदों की भी कल्पना की है । 





१, उदाहरणाथें--मध्य देश वधू, कोशल वधू, अहीरिन, कलारिन, वनजारिन, 
तेलिन, तमोलिन आदि । 


(६ श्श् ) 


कवित्व की दृष्टि से भी देव दा इस युग के कवियों में महत्वपूर्ण स्थ 
है । "प्रेम पीसी”, “प्रेम चस्धिका', "रस विलास' आदि पुस्तकों में इनका के 
रूप विशेष रूप से दिखलाई पडता है। इनकी रचनाओं में कल्पना का वैभ 
और सरस बागृविन्यास है। इनकी शूंगार और तत्व चिन्तव सम्बन्धी, दी 
प्रकार की रचनाएँ उपनब्ध है । किम्तु देव प्रधानत, ज्यगार के बावि है । इन्हों 
अपने लक्षण ग्रन्थों में श्ुगार रस को रस-राज के रूप मे अस्तुत किया है | उसे 
व्यावहारिकता इनके ख्यूगार प्रधान काव्यो मे दिखलाई पड़ती है । घ्यृंगार के 
जाने कितने स्फुट चित्र इनके काव्यों में वर्तमान हैं। भाव सामग्री की सह 
अभिव्यक्ति के कारण इन चित्रों में पर्याप्त सजीवता है । 
उद्दाहरणार्थ देव के कुछ छंद देखिए-..- 
१. पीत रंग्र घारी गोरे अंग भिलि गई देव, 
श्रीफल उरोज आभा आभास अधिक सी । 
छूटी अलकति छल्कनि जल-वबूंदन-की, 
बिना बेंदी बंदन बदन सोभा सिरखो। 
तजि तथजि कुज पुंज ऊपर मधुर गज, 
गूजरत मंजु रब बोल बाल पिकसी | 
नीबी उकसाइ नेकु तयत्त हँसाय हँसि, 
ससिमुद्दी सकुचि सरोवर ते निकसी ॥ 
२. साँसन ही में समीर गयो, अर आँसुन ही सब नीर गयो ढरि । 
तेज गयी गुन ले अपनो, अरु भूमि गई तन की तलुता करि। 
“देव” जिये मिलिबेई की आस की, आसहु पास अकास रह्यो भरि । 
जा दिन तें मुख फेरि हरे हँसि हेरि हिपो जु लियो हरि जू हरि । 
३. धार में धाय घँसी मिरधार छू, आय फंसी, उकत्ती न घनेरी । 
रीं अंगराय गिरी गहिरी, गहि फेरे फिरी न, घिरी नहिं घेरी । 
“देव” कछू अपनी बस ना, रस लालच लाल चितै भइ चेरी। 
वेगिही बूड़ि गई पंखियाँ, जेंखियाँ, सधुकी समखियाँ भाई मेरी ॥ 
४, बोलि उठ्यों पषिहा कहुँ पीउ सु देखिब्रे को सुनिके उठि घाई। 
भोर पुकारि उठे चहुँ छोर ते, देव घटा घिरकी चहुं धाई। 
भूलि गई तिय को तन की सुधि, देखि डहै वन भूमि सुहाई। 
साँसनि सो भरि जायो गरो, अछ आँसुन सो सँखियाँ भरि आाईं। 


(१२) गुरुदीन पांडे 


गुरुदीन पाण्डेय का एक ग्रस्थ बाग मनोहर नास का उपलब्ध है जिसका 


( (हृ४ ) 


रचना काल सन्‌ १७०३ है। मिश्र बच्चुओं के अनुसार इसका आधार “कवि 
प्रिया है । कवि प्रिया में भी बीस प्रकाशन हैं और इसमे भी। परस्तु इसकी 
विशेषता यह है कि इसमें काध्य शास्त के अन्य विषयों--रस, अलंकार, गृण-दोष, 
शब्द-शक्ति के साथ पिंगल का भी विवेचत है ॥ इस प्रफार यह काण्य शास्त्र का 
सर्वागपुर्ण ग्रथ बरस गया है। बाग मनोहर के उदाहरण सरस एव काव्यत्व के 
गुणों से पूर्ण है। इसकी भाषा बैसवाड़ी मिश्चित ब्रजभाषा है। उदाहरणार्थ इसका 
एक छुन्‍्द देखिए--- 

मुख ससी ससि वून कलाघर, कि मुकता मन जावक मैं भरे । 

ललित कुर्द कली अनुहारि के, दसन श्री बृषभानु कुमारि के । 

सुखद जम फि भाज्न सोहाम के, ललित यंत्र किधों मनुराग के । 

मुकुटि यो वुष भानु सुता लसे, जनु अनंग सरासन को हूँसे। 

मुकुर तो पर दीपति को घनी, ससि कलंकित राहु विधा धनी । 

अपर ना उपभा जग मै लहै, तव प्रिया मुख की सम का कहै ॥"* 


(१३) कुमार सरि भट्ट 

कुमार मणि झास्त्री तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पूर्वज १४थी १५वीं 
शनाब्दी में दक्षिण भारत से मध्य प्रदेश मे आकर बस गये थे। इनका धराना 
विद्वत्ता एवं पाण्डित्य के लिए प्रसिद्ध था। सुप्रसिद्ध 'सप्त शी” के रचयिता 
गोवर्घनाचारय इनके पूर्वजों में से थे। कुमार मणि शास्त्री के पिता हरिवल्तभ 
शास्बी सस्कृत के अच्छे विद्वान एवं हिन्दी के कवि थे ॥ इनके भाई वासुदेव भी 
सस्कृत में कविता लिखते थे । कुमार मणि शास्त्री ने अपने ग्रंथ “रसिक रसाल” 
में राम नरेन्द्र की स्तुति की है। कुछ लोगों की सम्मति मे रामनरेख्र दतिया के 
शासक थे । उनके दरबार में कुमार मणि झास्त्री को आश्रय प्रप्त था | 


कुमार मणि शास्त्री के दो ग्रंथ “रसिक रंजन” और ”रसिक रसाल” ताम 
से प्राप्त है। “रस्तिक रंजन” में आर्या छन्द में लिखित संस्क्रत सुक्तियों का सम्रह 
है। इसमे तीन सप्तशतियाँ है जिनमें एक सप्तशती इनकी अपनी, एक इनके भाई 
वासुदेव की और एक मधुसूदन नाम के किसी कवि की है। सप्तशतियों के 
अतिरिक्त इसमे कुछ अन्य संस्कृत कवियों की सूक्रितयों का संग्रह है । इस पुस्तक 
के अन्त:साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इसका संकलन सन्‌ १७०७८ में हुआ । 

#रसिक रसाल" काव्य शास्त्र का ग्रन्थ है। इसका प्रकाशन विद्या विभाग 
काँकरौली से हो चुका है। इसके अन्त: साक्‍यों से ज्ञात होता है कि इसकी 
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( १३६ ) 


रचना सं० १७७६ [सन्‌ १७०४) में हुई । कुमार मणि शास्त्री ने इस बात को 
भी स्वीकार किया है कि ग्रंथ का आधार काव्य प्रकाश है-- 
काव्य प्रकाश बिचारि कछु, रचि भाषा में हाल । 
पड़ित सुकवि कुमार सणि, कीम्यो रसिक रसाल ॥॥ 
प्रंथ दस उत्लासों मे विभकक्‍त है। इसमें काव्य स्वरूप, शब्द शक्ति, रस, 
काव्य के गुण एवं दोषो का उल्लेख किया गया है। अथ की सबसे बड़ी विशेषता 
भाषा की सरलता एवं विचारों की स्पष्टता है। इसमें स्थान स्थान पर उदाहरण 
के लिए हिन्दी कवियों की रचनाओं को प्रस्तुत किया यया है । कुमार मणि 
घासत्री ने ध्वनि काव्य को काव्य के सर्वे श्रेष्ठ रूप मे स्वीकार किया है। विभिन्न 
प्रसंगों में इन्होने जो उदाहरण द्विये है, उनमें ध्वनि काव्य का सुल्दर रूप दिखला 
पड़ता है । 
उदाहरणार्थ इनके कुछ छंद देखिये--- 


१. तोहिं गई सुनि कूल कलिन्दी के होंहेँ गई सुनि हेलि हमारी । 
भूली अकेली कहूँ डरपी मगर मे लखि कुंजन पूज अंध्यारी ॥। 
गागर के जल के छुलके घर आवत लौ तब भीणि यो भारी । 
कपत घरासन येरी बिसासिति, मेरी उसास रहे न सम्हारी॥ 

२. गौने के द्योस सलोने सुभाइ सो, बैठे हैं चौक दुओ रसभीने । 
जोरि कह्यो पट छोर सखीनि, “कुमार” जुरे हित नंद तवीने ॥ 
यो सुनि्क मुसक्याइ, लजाइ पिया मिस ही पिय त्यों देश दीनहे। 
यो पिय को हियरो सियरो, लखि चंचल लोचन अंचल झीने ।। 

३. जोवन रसाल, अलबेली सी नवेली बाल, 

केली के सदन हेम बेली सुहाति है। 
लागी प्रीति नई या “कुमार” निरसंक भई, 
प्रेन रस रंग मई अंग अस्साति है। 
सद रद अंकति कंपोलनि, मयंक सुखी 
उधघरत आँचर अखानक रिसाति है। 
खीि सतराति, हुँसि रीक्षि अरसाति, 
परजंक में लजारी पिय अक में म जाति है ॥ 
(१४) सूरति मिश्र 
इनका उल्लेख मिश्र बन्धुओं ने अपने “विनोद” में किया है।" ये आगर 


१ मिश्र कु विनोद (खम्ह २) पृ० १५५ 


( १३७ ) 


निवासी कान्‍्य कुज्ज ब्राह्मण थे । इनके ग्यारह ग्रथों का उल्लेख मिलता है--- 
है अलकार माला (सन्‌ १७०६) २. रस भाला ३. सरस रस ४. रस ग्राहक 
चन्द्रिका ४५. नख शिख ६. काव्य सिद्धान्त ७. रम रत्वाकर ८ अमर चन्द्रिका 
(बिहारी सतसई की टीका, सन १७३७) ६. कवि प्रिया की दीका। १०. रसिक 
प्रिया की टीका और ११. बैताल पच विद्वति का ब्रजभाषा गद्य में अनुवाद । 
सूरति मिश्र की रचनाओ के विषय वैविध्य से उनकी प्रतिज्ञा का पता 
चलता है ॥ बिहारी सतसई, कविप्रिया ओर रसिक प्रिया पर इन्होंने जो टीवएँ 
लिखी है, उनसे इनके पाण्डित्य का परिचय मिलता है। ये क्ाचार्य और कवि 
होने के साथ अच्छे गद्य लेखक भी थे। “अलंकार माला” में इन्होंने केवल ३६१७ 
दीहो मे अलंकारो का सक्षिप्त किन्तु सुन्दर वर्णन किया है। एक ही दोहे में 
अलकार का लक्षण और उदाहरण इस ग्रंथ की विशेषता है | मिम्म दोहे में 
असंगति अलंकार का वर्णन देखिए -- 
सु असंगति कारत अवर, कारज भिन्‍ल सुथान। 
बल्ति भरहि श्रुति आनाहि डसत लसत और के प्रान ।। 
नखे शिख में इन्होने ४१ छल्दों मे राधा-कृष्ण के रूप का बड़ा सहज वर्णन 
किया है। राधा की वेणी की त्रिवेणी से तुलना निम्न छद मे द्रष्टव्य है--- 
त्रिभुवन पति के हरत दु.ख देखत ही, 
सहज सुवास ऊँचे वास सोमरस है । 
तेहुओुत सरसे यहाई सुख सरसेये, 
तीनहूँ बरन को प्रकठ सुदरस है। 
सब दिन एक सो महातभ है “सुरति” यों, 
नागर सकल सुख सागर परत हैँ। 
ऐरी मृगवैनी, पिकबैनी, सुखदेनी अति, 
तेरी यह बेनी, तिरवेनी ते घरस है।॥१ 
(१५) कृष्ण मट॒ट देवऋषि 
इसकी एक रचता “प्युगार रस माधुरी” प्राप्त है, जिसका प्रणयन इन्होने 
विदवती के राजा बुद्धिसिन की आज्ञा से सन्‌ १७१२ में किया। जैसा कि इसके 
नाम से पता चलता है, इस ग्रय भें श्यृंगार रस एवं उसके सहयक तत्वों का वर्णन 
विस्तार के साथ किया गया है ।" 
(१६) याकूब खाँ 
इनके जीवन वृत्त के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। इनकी दो 


१. हिन्दी साहित्य का यहूस इतिहास--- (षष्ठ भाग) पृ० ३६३े 


[ शएइैं८ ) 


रचनाएँ-- १ रस भूषण [सन्‌ १७१८) और २ “टीका रसिक प्रिया नाम से 
प्राप्त है। “रसभूषण” की विशेषता यह है कि इसमें रस, सायिक्रा भेद और 
अलकार का वर्णन साथ-साथ चलता है। लक्षण और उदाहरण दोहा और 
सोरठा छन्दो मे दिये गये है ॥ विवेचन मे किसी प्रकार की मौलिकता नहीं है । 
"टीका रफ्तिक प्रिया जैसा कि इसके नाम से पता चल्लता है, केशव की “रखसिक 
प्रेया” पर दीका है । 

(१७) अयकृष्ण भुजंग 

इनके जीवन वृत्त के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है । इनकी एक पुस्तक 

“पिगल रूप दीप भाषा ताम से उपलब्ध है जिसका रचता काल सन्‌ १७१६ है । 
इस पुस्तक में चुने हुए केवल ५२ छन्‍्दों के लक्षण दिये गये हैं। इस पुस्तक 
की एक हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी प्रभा, काशी के पुस्तकालय में 
उपलब्ध है । * 

(१5) आचाय श्रीपतति 


काचारययें श्रीपति के जीवन वृत्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी नहीं है। 
इसका! एक ग्रथ “काव्य सरोज” नाम का उपलब्ध है जिसके अन्त: साक्ष्यों से ज्ञात 
होता है कि ये जाति के ब्राह्मण और कालपी के रहने वाले थे---- 

सुकवि क्रालपी नगर को, द्विंज मनि श्रीपति राइ! 
जस सम-स्वाद जहान को, अरनत सुख ससुदाइ ॥।3 

मिश्र बन्धुओं ने “काव्य सरोज” के अतिरिक्त इनके छः और पग्रथो का 
उत्लेख किया है किन्तु वे उपलब्ध नहीं हैं। 

'काव्य सरोजा की रचता (सन्‌ १७२०) में हुई। इस ग्रंथ मे कवि कौ 
प्रतिभा, काव्य के प्रकार, काव्य दोष, काव्य गुण, अलकार आदि का वर्णन किया 
गया है । 

रीति काल के आचार्यो में श्रीपति का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । 
इन्होने काव्य शास्त्र के विभिन्‍न अंगों का विवेचन अत्यन्त मनोयोग के साथ फिया 
है। बांद के कुछ आचार्यो ने इनके विवेचन को ज्यो का त्यों ग्रहण कर लिया 
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है। काव्य सरोज” भे स्थान-स्थान पर जो उदाहरण दिये गये है, उनसे श्रीपति 
की कांव्य-प्रतिभा का पता चलता है। इसकी रचनाओं में वर्ष्य विषय को 
अत्यन्त सरल एवं स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया गया है | 
उदाहरणार्थ श्रीपति मिश्र के कुछ छंद देखिए--- 
१. घघट उदय गिरिवर ते निकति रूप, 
सुधा की कान्ति छवि कीरति बगारो है । 
हरिन डिठौना स्थयाम सुख सील बरसत, 
करसत सोक, अति तिमिर बिदारों है। 
श्रीपति विनोकि सौति बारिज सलित होति, 
हरषि कुमुद फूले नन्‍्द को दुलारों है। 
रंजन मदन, तन गजन वबिरह, विवि, 
खजन सहित चंद बदन तिहारो है। 
२. घाँघरे की घुमड़ि उसड़ि चारू चूनरी की, 
पाँयन सलूक मखमल बरजोरे की। 
भूकुटी बिहुट छूटी अलके कपोलन पे, 
बड़ो-बडी आँखिन में छवि लाल डोरे की ! 
तेरवन तरल, जडाऊ जरवबीले जोर, 
स्वेद कन ललित वलित मुख मोरे की। 
भूलत ते भाभमिनी क्री गावन गरुमाल मरी, 
सावत में ओपति मँचावन हिंडोरे की। 
/१६) बदयनाथ कब्ीन्‍द्र 
कवीन्द्र उदयनाथ का उपनाम था। ये कालिदाव त्रिवेदी के पुत्र थे। 
इनके पुत्र दूलह भी अच्छे कबि थे । कालिदास, दूलह और इनकी रचनाओं की 
तिथि का ध्यान रखकर मिश्र बचुओं ने इनका जन्म सन्‌ १६७६ के आसपास 
माना है ।' इन्हे कई राजाओं के दरबार मे आश्रय प्राप्त हुआ जिनमे अमेठी 
के राजा हिम्मत सिंह, उनके पृत्र राजा गुरुदत्त सिंह, फतेहपुर नरेश भगवत राय 
खींची और बूंदी तरेश राजा बुद्धिसिन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


उदयताथ की तीन रचनाओं--१. “विनोद चन्द्रिका” (सन्‌ १७२०) 
२. “रस चन्द्रोदय” (सन्‌ १७४७) और ३. “जोग लीता“--का उल्लेख 
मिलता है । 


“रस चस्द्रोदय झोंगार और नायिका भेद पर लिखा गया ग्रंघ है । इसमें 


१. मिश्र बन्धु विनोद खण्ड-२) पृ० ४चेहे 


( १४० ) 


व्युंगार के दोनों रूपों संयोग भौर वियोग के भेदोपलेदों पूर्व नायक-नायिका क्के 
प्रकारों का वर्णन विस्तार के साथ व्रिया गया है। यह ग्रथ विवेचन की अपैक्षा 
कवित्व गुणो से अधिक सम्पन्न है । 


कवीरू्र की रचना के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है-- 


१. 


कुजन ते संग आवत मावत्त, रांग बनावन देव गिरी कीं, 
सो सुनि के वृषभानु सुता, तलफे जनु पजर जीव चिरी को । 
तार थकी नहिं नैनन ते, सजनी शँसुवान के धार झिरी को, 
मार मनोहर नन्दकुमार के हार हिये लखि मौलसिरी को ॥ 
कैसी ही लगन जामे लगन लगाई तुम, 

प्रेम की पगनि के परेखे हिये कसके। 
केलि को छपाय के उपाय उपजाय प्यारे, 

तुम तें मिलाप के बढ़ाये चोप चंसके । 
भनत कबिन्द हमे कुज में बुलाय कर, 

बसे कित जाय दुख देकर अबंस के । 
पगनि में छाले पड़े, नाँचिबे को नाखे परे, 

तऊ लाल ले परे रावरे दरस के॥" 


(*०) बीर 


ये दिल्‍ली के रहने वाले श्रीवास्तव कायस्थ थे। इन्होंने सनू १७२४ में 
“कृष्ण चन्द्रिका नाम के ग्रथ की रचना की, जिसमे रस और नायिका भेद का 


वर्णन है ।* 


(१९) आचाय भिखारीदास 


उत्तर मध्य युग के परवर्ती आचाये कवियों में भिख्वारीदास का महत्वपूर्ण 
स्थान है। इनके ग्रथों के अन्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि ये जाति के काग्रस्थ 
ओर अतापगढ़ के समीप टयोगा ग्राम के निवासी थे | इनके पिता का नोम' 
कृपालदास और पितामह का नाम वीरभानु था। ये सन्‌ १७३४ और १७५० के 
बीच प्रतापगढ के शासक पृथ्वी धिह के भाई हिन्दूपति सिंह के आश्रय में थे । 
प्रिश्न बन्चुओं मे भिश्लारीदास के आठ ग्रंथों--१. रस सारांश [सल््‌ 
१७३४ ) २. श्ूंगार निर्णय (सन्‌ १७५०), ३, काव्य निर्णय (सन्‌ १७४६) 
४, छम्दाणंव पिगल ५. छुन्द प्रकाश ६. ताम प्रकाश (कोष अन्य, सत्‌ १७४८) 
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७. विध्णु पुणण और ८. शतरंज शतिका का उल्लेख किया है। प्रथम पाँच 
ग्रथ काव्य जास्त से सम्बन्ध रखते हैं। “जाम प्रकाश” संस्कृत अमर कोष के 
ढंग का हिन्दी कोष ग्रंथ है। यह चार सौ पुष्ठों का एक भारी भरकम ग्रन्थ है, 
जिसमे विभिन्न छुन्दी में शब्दों के पर्यायवाच्ी शब्द दिये गये हैं। अच्त में एक 
दब्दानुक्मणिका भी लगी है, जिससे छाब्दो को खोजने में सुविधा होती है। 
“विष्णु पुराण” इसी नाम के संस्कृत पुराण के आधार पर लिखा गया प्रबन्ध काव्य 
है। इसमें भुख्य रूप से चौपाई दोहा-शैली का प्रयोग है, बीच-बीच मे कुछ और 
छन्‍्दों का भो प्रयोग है| “शत्तरज-शत्तिका” का वर्ण्य विषय क्या है, इसका उल्लेख 
मिश्र बन्धुओं ने नहीं किया है ।* 

“रख सारांश” के अन्तः साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इसकी रचना 
प्रतापगढ़ में हुई | ग्रंथ का उद्देश्य रसिकों को रस का सामान्य परिचय देना है । 
ग्रंथ में श्रूगार रस के विस्तृत निरूपण के साथ अन्य रसों की सक्षिप्त चर्चा की 
गयी है। #ंगार के अन्तर्गत नायक लायिका भेद, नायिका के हाथों एबं 
सात्विक भावों का उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में वर्णित, हावों के अतिरिक्त 
भिखारीदास ने दस और हावों--बोधक, तपन, चकित, हसित, कुतूहल, उद्दीपक, 
केलि, विक्षिप्त, मद और हेला का निर्देश किया है । अन्य भावों के अतिरिक्त 
इन्होने प्रीति" को भी एक भाव माना है। परकौया के भेदों मे इन्होंने “साध्या 
परकीया” नाम से एक नया भेद स्वीकार किया हैं। ग्रथ के अन्त मे चार रस 
वृत्तियों और पाँच रस दोषो का निरूपण किया गया है । 

“सुंगार निर्णय की रचना कवि ते अपने आश्रयदाता हिन्दृूपति के लिए 
की । ३२८ पद्मों के इस ग्रन्थ में श्रृंगार रस एवं उससे सम्बन्धित विषयो का 
विवेचन किया गया है। इस ग्रंथ मे उन स्वियों को भी स्वीकार किया है, जो 
सम्पन्न ध्यक्तियों के महलो में रह कर उनके द्वारा भोग्या हैं-- 

श्री साननि के भोत्र मैं भोग्ग भामिनी और | 
तिनहूँ को सुकियाहि मै गने सुकवि सिर भौर || 


“काव्य निर्णय” भिखारीदाप का सर्वे श्रेष्ठ ग्रंथ है और उनकी ख्याति का 
कारण है। इसकी रचना सन्त १७४६ में हिन्दूपति के लिए हुई । यह ग्रथ 
२४ उह्लासों में विभक्त है। इसमे पद्मों की कुल संख्या १२१० है | काव्य निर्णय 
में पिगल को छोड़कर काव्य झास्त्र से सम्बन्धित प्राय: सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों -- 
काव्य प्रयोजन, काथ्य काशण, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, नाथिका भेद, काव्य 
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गुण एवं दोष आदि का वर्णन किया गया है। अन्य पक्षों की अपेक्षा अलंकारों का 
विवेचद्त अधिक विस्तार से है । 


“छुन्दार्णब'' हिन्दी के पिगल सिरूपण सम्बन्धी ग्रथो में विशिष्ट महत्व 
रखता है। इससे पूर्व हिन्दी मे छुन्दो का इतना विस्तृत एवं स्पष्ट निरूपर्ण नह्ठी 
हुआ था। ग्रत्थ में लघु-गुरु मात्रा, गण आदि पर विचार करने के साथ संस्कृत, 
प्राकृत, अपश्र व और हिन्दी में उस समय तक प्रयुक्त होने वाले प्राय, सभी छल्दी 
का मिरूपण किया गया है | 


शिग्वारीदाल का सहत्व--आचार्य और कवि दोनों दृष्दियों से इस 
युग के कवियों मे भिखारीदास का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके ग्रंथों में काव्य 
शास्त्र के प्राय, सभी महत्वपूर्ण पक्षों का विवेचन मिलता है । इन्होने अपने 
विवेचन मे संस्कृत आचार्यो -- मम्मट, विश्ववाथ, अप्यय दीक्षित, जयदेव, भातु 
मिश्र आदि के ग्रंथों से सहायता ली है। साथ ही इन्होमे कुछ मौलिक उद्भाव- 
नाओ को भी अस्तुत करने का प्रयास क्या है। लायक-तायिका एवं इूती 
भेद का वर्णन करते हुए इन्होने कुछ नये भेदोपभेदो की कल्पना की है, यद्यपि मे 
सभी भेदोपभेद नितान्त नवीन नहीं हैं। इनका उल्लेख पृवेवर्ता सस्कृत एवं हिंदी 
के नायिका भेद के ग्रन्‍्यो मे यज-तंत्र उपलब्ध हो जाता है। रसों के विवेचन से 
इन्होंने श्रूगार रस के सम तथा मिश्रित, सामान्य तथा संयोग और नायक जन्म 
आुगार एवं नायिका जन्य श्ूगार, ये नये भेद प्रस्तुत किये हैं। भिखारीदास की 
एक बड़ी विशेषता उनकी वर्गीकरण-प्रियता है। विभिन्न स्थानों पर उनके वर्भी- 
करण में मोलिकता के वशेन होते है, यद्यपि ये वर्गीकरण सर्वत्र वैज्ञानिक नहीं 
हैं। भलकारो को इन्होंने उपमा-वर्ग, व्यतिरेक वर्ग, अन्योक्ति वर्ग, सूक्ष्म वर्ग, 
यथासरझूय वर्ग भादि वर्गों मे विभक्त कर उनका विवेचत फ़िया है। उपभावरश् मे 
पर्णोपमा, छुप्तोपमा, अनन्वय, उमेयोपमा, प्रतीप, मालोपमा आदि अलकारों का 
परिगणन किया गया है। व्यत्तिरेक वर्य प्रे व्यत्तिरेक, रूपक, परिणाम आदि 
अलंकार सम्मिलित हूँ। इसी प्रकार अन्य वर्गों के अन्तर्गत उस वर्ग विज्ञलेष के 
अर्लकारों का विवेचन किया गया है । भिख्ारीदास ने वामन द्वारा स्वीकृत दस 
भुणो को--अक्षर गुण, वाक्य गुण, अर्थभुण और दोषाभाव गुण साम के चार 
चर्यों में विभक्त किया है। “हत्दार्णद से भिखारीदास ने छुन्दों को भलग-धलग 
ब्र्गों में विभक्त करके उनका विवेचन किया है। साथ्रिक छन्दों की उन्होने पसत, 
मर्वंस्म, भुक्तक और दण्डक आदि वर्मो में विभक्त किया है। मुक्तक सात्रिक 
छुन्दों से कस का तात्पय ऐसे छल्दों से है जिवमे एक दो मात्राएँ निश्चित मात्रा 
से घट बढ़ जाएँ । ३९ से अधिक मात्रा दाले छस्दों का विवेचन उन्होने “मात्रिक 
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दण्डक ” के अन्तर्गत किया है। इसी प्रकार दास ने वर्णवृत्तों का विवेचन भी 
वणिक सम, अर्ध$सम, विषम एवं दण्डक आदि वर्गों के अन्तर्गत किया है । 
भिखारीदास की सबसे बडी विशेषता यह है कि उन्होंने पूरा विवेचन 
हिंदी भाषा की विशेषताओं और उप्तकी आवश्यकताओं को ध्याव में रुख कर 
'केया है। भाषा का स्वरूप और लक्षण बतलाते हुए भिखारीदास कहते हैं--- 


ब्रजभाषा भाषा रुचिर कहो सुमति सब कोय, 
मिले संस्कृत पारसिहु प॑ अति प्रकट जु होय।! 
मिले अमर ब्रज मागधी नाग यमन भाख़ानि, 
सहज पारसी हूँ मिले घट विधि कवित बखानि |॥ 

(काव्य निर्णय ) 


काव्य प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए भिखारीदास ने शास्त्रों में वणित 
प्रयोजनों को छोड़ कर उन प्रयोजनों का उल्लेख किया है, जिनको ध्यान में रख 
कर सूर, तुलसी, केशव, रहीम आदि कवियों ने रचनाएँ की--- 


एक लहेँ तप पुजन के फल ज्यो तुलसी अह पूर गोसाईं, 
एक लहैँ बहु सपति केशव, भूषन ज्यों बरबीर बढाई। 
एकन्ह को जस हीं सो प्रयोजन है रसखामि रहीम की नाई, 
दास कवित्तन्ह की चरचा बुधिवन्तन को सुख दे सब छाई ॥। 
(काथ्य निर्णय) 
इसी प्रकार भिखारी ने काव्य दोषों का विवेचत करते समय उदाहरण 
हिन्दी भाषा एवं साहित्य से दिये है । 


कनित्त की दुष्टि से भी इस युग के कवियों में भिखारी का महत्त्वपूर्ण 
स्थाव है। इनकी रचनाओं में श्यगार की प्रधानता है, यद्यपि नीति एवं भकित 
सम्बन्धी रचनाएँ भी इनके ग्रंथी मे उपलब्ध है। इनके काव्य में रस कौर ध्वनि 
का झपूर्व संयोग है । इनकी भाषा व्याकरणसम्मत एवं परिमाजित है। आवश्य- 
कता के अनुसार अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। भावों के 
अनुकल शब्दों का चयने इनकी भाषा की विशिष्टता है। भाषा एवं भाव दोनो 
दृष्टियों से भिखारी अत्यन्त सफल कवि है। उदाहरणार्थ इनके कुछ छंद देखिए--- 

१ फुलन के सँग फूलिहँ रोम, परागन के सेंग लाज जड़ाइहै, 

पल्‍लव पुज के संग अली, हियरों अनुराग के रंग रंगाइहे ! 

आयी बसंत न कंत हिंतू अब बीर बदौमी जो घोर घराइहै, 

साथ तहरून के पातन के तझुनीत कोप निपात हूँ जाइहे ॥ 


( १४४ ) 


आतन मैं मुसुकानि सुहावनि बंकुरता बैखियानि छई है, 
बैन सुने मुकुले उर जात जकी बिथकरी गति छीनि ठई है । 
दास प्रभा उछले सब अंग सुरंग सुबासता फैलि गई है, 
चन्द्रमुखी तनु पाय नवीनों भई तदुनाई अचंदमई है। 
जेहि मोहिबे काज सियार सज्यो तेहि देखत मोह मैं आइ गई, 
न बितौनि चल।य सकी उनहीं की चितौति के भाय अधाय गई 
वृषभानु लली की दसा यह “दास” जू देत ठगौरी ठगाय गई, 
बरसाने गई दि बेचन को, तहँ आपुर्हि आप बिकाय गई । 
४, कंज के संपुट है ये खरे हिय मे गड़ि जात ज्यो कुंत की कोर है. 
मेर हैं पे हरि हाथ में आवत चत्रवती प॑ बडेई कठोर है। 
भावती तेरे उरोजनि से गुत “दास” लख्यौं सब औरई ओर हैं, 
संभू हैं पै उपजाने मनोज, सृवृत्त हैं प॑ पर चित्त के चोर हैं।॥। 
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(२०) सोमनाथ 
सोमनाथ ने अधिकाश् स्थलों में “शशिनाथ” उपनाम का प्रयोग क्या 
है। ये माथुर ब्राह्मण थे। इनके पित्ता का नाम नीलक्रपण्ठ था। नौलकण्ठ अच्छे 
कबि भर ज्योतिष के विद्वान थे । वे जयपुर नरेश महाराज राम सिंह के मत्र 
शुरु थे । 


सोमनाथ, भरतपुर के महाराज बदन सिंह के कनिष्ठ पुत्र प्रताप सिंह के 
यहाँ रहते थे । इतके पांच ग्र७---१. रस पीयूष निधि (सन्‌ १७३४) २. ख्ूगार 
विलास ३. कृष्ण लीलावती ४ सुजान विलास (सिहासन बतीसी का पश्चानुवाद) 
और ४५. माधव विनोद नाम से उपलब्ध है । 


इनमे प्रथम दो ग्रन्थ “रस पीयूष निधि” और “ण्यूगार विलास” काव्य 
शास्त्रीय हैं। “रस पीयूष निधि” की रचना सन्‌ १७३४ में हुईं। ग्रंथ २२ 
तरगों या अध्यायों में विभक्त है और पद्मयों की कुल संब्या ११२७ है। बीच-बीच 
में व्याख्या के लिए गद्य का भी सहारा लिया गया है। ग्रंथ मे काव्य लक्षण, 
काथ्य प्रयोजन, काव्य कारण, शब्द शक्ति, ध्वनि, रस, काव्य दोष, काव्य गुण, 
अलंकार आदि का विवेचन है। श्ृंगार रस के आलम्बन के रूप में माथक-नायिका 
भेद का भी वर्णन विस्तार के साथ किया गया है । 


सोमनाथ ने दोष-हीन, छुन्दोबद्ध, गुण, अर्थ, अलंकार से युक्त पद को 
कविता मानी है । इस ग्रंथ की छठी तरंग मे उन्होने कविता की परिभाषा निम्त- 
लिखित की है.“ 
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सगुन पदारथ दोष बिनु, पिगल मत अविरुद्ध 
भूषण जुत कवि कर्म जो, सो कवित्त कहि बुद्ध ॥ 
एक दूसरे स्थान पर सोमनाथ व्यंग्य को काव्य का प्राण तत्व स्वीकार 
करते हैं--. 
व्यग्रि प्राण अह अग सब, शब्द अरथ पहिचानि । 
दोष और ग्रुण अलंकृत, दूषणादि उर आतनि ॥ 
“खुंगार विलास” कोई स्वतन्त्र ग्रंथ नहीं है। इससे “रस पीयूष 
निधि” में प्रतिफादित श्गार रस की सामग्री को ही कुछ परिवतेन के साथ 
प्रस्तुत कर दिया गया है ! 


सोमनाथ का आचार्यत्व एवं कवित्व दोनो दृष्टियो से इस ग्रुग के कवियों 
मे अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है ! रीति-भ्रंथों में यद्यपि कोई मौलिकता नहीं है 
किन्तु स्पष्टता की दृष्टि ते इन ग्रन्थों का विशेष महत्व है। मिश्र बन्धुओ का 
इतके “रस पीयूष” निधि के सम्बन्ध में कहना है--- 


“श्रीपति और दास जी के सिवा इनका रीति ग्रस्ण और सब आचार्यों के 
रीति ग्रथो से श्रेष्ठ है। प्रत्येक विषय को जैसी साफ और सुगम रीति से इन्होने 
समझाया है, वैसा कोई भी कवि नहीं समझा सका है ।/ 


रीति ग्रथों के उदाहरण एवं अन्य ग्रन्थों से इनकी कवित्व शक्ति का 
परिचय भिल्षता है । इन्होने मुक्तक काव्य के साथ प्रबन्ध काव्य का भी निर्माण 
क्रिया । अनुभूति की सीधे सादे शब्दों में अभिव्यक्ति इनबी कविता की सबसे 
बड़ी विशेषता है । इनकी कविता में देव और मतिराम का-सा चमत्कार नहीं है 
किस्तु गतिशीलता और रूप चित्रों की सजीवता है। उदाहरणार्थ इनके कुछ छन्द 
द्रष्ट व्य हैं--- 
१. हरि तो मनुहार मनाइ गए, 
जिनपे जिथरा रति वारति है। 
पसिनाथ मनोज की ज्वालनि सौ, 
अब कुदन सो तन जारति है। 
उठि लेदति सेज पे चच्दमुखी, 
पदिताइ के पौरि निहारति है। 
न कहै मुख ते दुःख अतर को, 
अँपुआन सो आँखि पसारति है। 
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२. प्रीति नई निज कीजत है, सब सो छल की बतरानि परी है, 
सीखी ढिठाई कहाँ ससिनाथ, हमे छिन डक तें जानि परी है । 
कौर कहा कहिए सजनी कठिनाई गरे अति आनि परी है, 
मानत है बरज्यों न कछू अब ऐसी सुजानहहैं बानि परी है। 

३. रवि भूषन आइ अलोन के संगतें, सासु के पास विराजि गई, 
मुखचल्द मऊषनि सो “ससिनाथ' सब घर में छवि छाजि गई। 
इनको पतिऐहै सब!र सखी कह्यो, यो सुनि के हिय लाजि गई, 
सुख पाइके नार तवाइ तिथा, मुसुकाइ के भौन में भाजिं गई। 

४ सीतल बयारि तरवारि स्री बहत तैसी, 

लहकनि बेलनि की सूल सरसन लागी। 
घरकत छाती घोर धत की गरज सूचि, 

दाभिनि की दमक दवा सी दरसन लागी। 
सोमनाथ याते पै करतु कमचैती काम, 

कौनि विधि जीनी री विपति बरसन लागी। 
जेई पिय संग बरतत ही पियूष धार, 

तेई अब घटा विषधर बरसन लांगी। 


(३) दक्षपति राय तथा वंशीधर 


दलपति राय वैश्य तथा बंसीधर ब्राह्मण थे । मे दोनो मुजरात में 
हेमदाबाद के रहने वाले थे । इन दोनो मे मिल कर उबयपुर के महाराणा 
जगत सिंह के नाम पर “अलंकार रत्नाकर” ज्ञाम के अलकार ग्रंथ को रचना 
की। भ्रंथ की रचता सत्‌ १७३४ में हुई। इस ग्रल्थ का आधार महाराज 
जसवन्त सिंह का “भाषा भूषण” है । 


इस ग्रंथ की सबसे बडी विशेषता अलंकार लक्षणों का अत्यन्त स्पष्ट 
विवेचन है | विवेचन के लिए स्थान - स्थान पर गद्य का भी सहारा लिया गया 
है। उदाहरण, ४४ प्रसिद्ध कवियों की रचनाओं से लिये गये हैं। इस कारण 
उनमें सरसता एवं काव्यात्मकता है । 

इस ग्रंथ मे दलपति राय तथा बंसीघर के अपने छुन्द अत्यन्त अल्प है, 
किन्तु उन छुत्दों से इस दोतों की कवित्त शक्ति का पता चल्नता है । उदाहरणार्थे 
इनके दो छंद वेखिए--- 

१. भआली री निहारि वृषभानु की दुलारी जाहि, 

पेखि प्रान्न प्रीतम के प्रेम पाप्त मे परत; 


( १४७ ) 


भौंहत को फेरिबो और हेरिबो विहेंसि मन्द, 
टेरिबो सखी को जब बाँह अंक में भरत। 
आजु लौंन जानी ही सो परी पहिचानी अब, 
जोवन निसानी ऐसो अंग अंग को धरत। 
विधना प्रवीन मानों तन में नवीन कियो, 
चाहे कटि हीन याते पीन कुच को करत । 
२. विकसति कंचन की रुचि को हरत हहढि, 
करत उदोत दिन दिन ही नवीनो है। 
लोचन चकोरन को सुख उपजाबवैे अति, 
घरत पियूख लखे मेटि दुख दीनो है। 
छबि दरसाय सरसाय मीन केतन को, 
ताप बुधि ही विधु काहे विधु कीनो है। 
ऐहो नन्दनन्दत प्यारी तेरे मुख चन्द यह, 
चंद से अधिक अंक पंक़र सों बिहीनों है।" 
(५४) रसल्लीन 
“रसलीन” का पूरा नाम सैय्यद गुलाम नबी बिलग्रामी था। ये हरदोई 
के समीप बिलग्राम के रहने वाले थे। “बिलग्राम” में बहुत से लब्धप्रतिष्ठ 
लेखक और कवि पैदा हुए । इसीलिए इस गाँव के लोग अपने नाम के आगे 
“बिलग्रामी” शब्द का प्रयोग उपाधि की तरह करते हैं। रसलीन के ग्रन्थ “अंग 
दर्पण” के अन्तःसक्ष्यों के अनुसार रसलीन के पिता का नाम सैय्यद बाकर था । 
“शिवर्सिह सरोज के अनुसार रसलीन अरबी फारसी के अच्छे विद्वान एवं हिन्दी 
के निपुण कवि थे । इनके व्यक्तिगत पुस्तकालय में भाषा काव्य के पाँच सौ ग्रंथों 
का संग्रह था । रसलीन विद्या-व्यसनी होने के साथ सुयोग्य सैनिक भी थे। ये 
लखनऊ के नवाब मंसूर खाँ सफदर जंग की सेवा में कार्य करते थे । सफदर जंग 
अवध राज्य के संस्थापक सआदत खाँ का भतीजा और दामाद था। आगरा के 
समीप नवाब सफदर जंग की सेना और पठानों में जो युद्ध हुआ उसी में “रसलीन” 
मारे गये । यह युद्ध सन्‌ १७५० में हुआ था । 
रसलीन की दो रचनाएँ--१. अंग दर्पण. (सन्‌ १७३७) और २. रस 
प्रबोध (सन्‌ १७४१)--उपलब्ध हैं । “रस प्रबोध” रस निरूपक ग्रंथ है । इसमें 
मुख्य रूप से श्ुंगार रस का और संक्षेप में अन्य रसों का वर्णन किया गया है । 
खशुंगार रस के आलम्बन निरूपण प्रसंग में नायिका भेद का वर्णन किया गया है । 





१. मिश्र बन्चु विनोद (ख़ण्ड--२), पृ० ६४५ 


( (४८ ) 


इस युग के अल्य कवियों की भाति रसलीन मे झूगार का रस राजत्व स्वीकर 
किया है। उनका कहना है कि अन्य रसों के स्थायी भाव श्युंगार के संचारी के 
रूप भे आ जाते है-- 

मोहन लखि यहु सबन ते, कूल उदास दिन राति। 

उमहुति हँसति बकति डरति, विकचति विलखि रिसाति। 

जब विकस्यो सब रसन में, यह रस राज कहाय। 

तब वरण्यों याको कविन सबते पहिले ल्याय॥! 


"रपलीन' ने रस के स्वरूप एवं उसकी निष्पत्ति के सम्बन्ध मे जो 
विचार व्यक्त किये है, वे परम्परागत है। उपके अनुसार विभाव, अनुभाव और 
सचारी भाव के सयोग से स्थायी भाव ही रस का रूप ध्रारण करता है। इसी 
विचार को स्पष्ट करते हुए वे कहते है कि जिस प्रकार भुमि में पड़ा हुआ बीज 
जल पड़ने पर वक्ष का रूप धारण कर लेता है और उमसें पुष्प लगते है, उसी 
प्रकार चित्त रूपी भूमि मे जो स्थायी भाव रूपी बीज पड़े हुए हैं वे ही आलम्बन 
एवं उद्दीपन विभाव हपी जल के पड़ने पर अनुभाव रूपी वृक्ष के रूप मे विकसित 
हो जाते है। अनुभाव रूपी वक्ष से सचारी भाव रूपी पुष्प उत्पन्न होते हैं और 
उनसे मकरनूद के समाव रस की उत्पत्ति होती है । 


शृंग्रार रस के प्रसंग में उसके दोनों रूपों सयोग एवं वियोग एवं इनमें 
नायक नाथिका की दद्ा आदि का वर्णन विस्तार के साथ किया गया है। संयोग 
की दशा मे ऋतु वर्णन और वियोग दशा वर्णन मे बारह मासे का आयोजन है। 
नायक नायिका भेद तिरूपण में “रस मजरी", “साहित्य दपेण आदि की परम्परा 
का अंतुसरण किया गया है । हिन्दी के पूर्वबर्ती नायिका भेद ग्रंथों का भी सहारा 
लिया गया है। कुछ स्थनों मे भेदो के नये माम दिये गये है और नये भेदोप भेंदों 
की कल्पना की गयी है । 


पूरे ग्रन्ध मे लक्षण और उदाहरण दोनो दोहा छुन्द मे ही दिये गये हैं । 
दोही को कुल सह्या ११७४ है। 


रसलीन की दूसरी रचना “भंग दर्पण” है । इसमें कुल १८० दोहे हैँ 
जिनमे प्रारम्भ के दो दोहे मंगलाचरण के और अंतिम तीन दोहे उपसहार के है । 
इस ग्रंथ में तायिका के विभिन्‍न अँगो का वर्णन नख छिख प्रणाली पर किया 
गया है! 


रसलीन की भाषा परिनिष्ठ ब्रजभाषा है। यद्यपि ये फारसी अरबी 
के भी अच्छे विद्वान थे किन्सु इनकी माषा में इन भाधाओं के प्न्दों का प्रयोग 


( १४६ ) 


नही है , इतकी भाषा प्रवाहपूृण है , उससे स्थान स्थान पर उक्ति वैचित्रय का 
सुन्दर आयोजन है। उदाहरणार्थ कुछ दोहे देखिए--- 
१. घरति न चौकी नगगरी, याते उर में लाय। 
छाँह परे परपुरुष को, जनि तिय घरम सपाय ॥ 
२. मुकुत भये घर खोंथ की कातन बैठे जाये। 
घश खोबत हैं और के कीजे कौन उप्राब ॥ 
३. कत॒ देखाय कामिनि दई दासमिनि को यह बाँह | 
थरथराति सी तन फिये फरफराति घन माँह ॥ 
9. कहूँ लावति विकसित कुसुम, कहूँ डोलावति बाय । 
कहूँ बिछावति चाँदनी, मधु ऋतु दासी पाय। 
५. रमनी मन पावत नहीं लाल प्रीति को अंत। 
दुहेँ ओर ऐचो रहे, जिमि विनि तिय को कंत ॥ 
३. तिय सैसव जोबन मिले, भेद तन जान्यो जात । 
प्रात समय निसि दौस के दुयों भाव दरसात॥ 
७. अमी हलाहत मंद भरे, स्वेत स्थाम रतवार। 
जियत मरत झुकि झुक्ति परत, जेहि चितवत एक बार ॥। 
(२५) दुलह 
ये कालिदास जिवेदी के पौनत्न और उदयनाथ के पुत्र थे। कवित्व शक्ति 
दुलहू को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुई थी। दूलह की एक ही रचना “कवि 
कुल कण्ठाभरण” और कुछ फुटकर छद प्राप्त हैं किन्तु इस युग के याहित्यका रो में 
आचार्येत्व एवं कवित्व दोनों दृष्टियों से इनका महत्व है ॥ इनके महुत्व का ध्यान 
रखते हुए किसी आलोचक ने कहा है--- 
“और बराती सकल कवि, दूलह इलह राय” 


“कृषि कुल कष्ठाभरण” में अलकारो का विवेचन ८१ पद्मों में किया 
गया है । विवेचन सस्कृत के “चन्द्रालोक” और “कुबलयानन्द” के आधार पर 
हुआ है । दूलहु की सबसे बड़ी विशेषता अलकारों का स्पथ्ट विवेचन है। 
इन्होंने बलंकारों के भेदोपसेदों के पारस्परिक अन्तर को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
कया है । 

लक्षण और उदाहरण एक ही पद में दिये गये है। नीचे “सार और 
श्यथाउंख्य” अलंकारों का वर्णन देखिए--- 

उत्तर उत्तर उत्तरकरष बखानों “पार, 
दीरघ में दीरघ लघु में लघु भारीको। 


( (४० ) 


पबते मधुर ऊख, ऊख ते पियूष, 
ना पियुष हूँ ते मधुर हैं अधर पियारी को, 
(सार) 
जहाँ कमिकत को कर्म तें यधाक्रम “यथासर्य' 
वैन नैंन मनैनत-कौोन ऐसे घारी को, 
कोकिल में कल, वांंजदल में अदल, भाव, 
जीत्यों जिन काम की कटारी मोक बारी को। 
(यथार्सख्य 
दूलह की कविता सरस और काव्य गुणों से पूर्ण है। उदाहरणार्थ इनके 
दो छन्द देखिए--- 
१. सारी की सरोंठ सब सारी में मिलाय दीन्‍्ही, 
भूषन की जेब जँसे जेब जहियतु है। 
कहै कवि दुलह छिपाए रद छंद सुख, 
नेह देखे सौत्तित की देह दहियतु है। 
बोली चित्रसाला तें मिकसि ग्ुरुजन आगे, 
कीन्ही चतुराई सो लखाई लहियतु है। 
सारिका पुकाद 'हम नाही' 'हम नाही, 
एजू, राम राम कहौ “ताही नाही' कहियतु है। 
२. उरज उरज धंसे, बसे उरु भाड़े लसे, 
बिन गुत माल गरे घरे छंबि छाये हों। 
चैन कवि दूलह हैं राते, तुतराते बैन, 
देखे सुने सुख के समृह सरसाये हो। 
जावक सों लाल भाल, पलकन पींक लीक, 
प्यारे भ्रजचत्द सुचि सूरज सुूहाये हो। 
होत अरुनारे यहि कोद मति बसी आजु, 
कौन धर बसी घर वसी करि आए ही । 
(२६) रघुनाथ 
,.. रघुनाथ काशीनरेश महाराज वरिवंड सिह के दरबारी कवि थे। काशी 
मरेश ने इन्हें चौरा नामक ग्राम दिया था। इनके पुत्र गोकुलताथ और पौत्र 
का भी अच्छे कवि थे । इन लोगों ने महाभारत का ब्रजभाषा सें अनुवाद 
या । 


 रघुवाथ की चाइ रचनाएँ १ रखिक मोहन (सन्‌ १७३६) २ काव्य 


(६ रशह ) 


कलाघर (सन्‌ १७४४) ३. जगत मोहत (सत्‌ १७५०) और ४. इश्क महोत्सव 


नाम से उपक्षब्ध है। ठाकुर शिवर्सिह ने इसकी बिहारी सतसई की टीका का भी 
उल्लेख किया है । 


“रसिक मोहन अलंकारों का ग्रंथ है। इसमे ३२३ छन्दों में अलकारों 
के लक्षण और उदाहरण दिये गये है । लक्षण स्पष्ट और उदाहरण सरस है । 


“क्राव्य कलाधर” में भाव भेद और रस भेद के साथ नावक नायिकाओं 
और उनके भेदों का वर्णेत विस्तारपूरेंक किया गया है । 


“जगत मोहन” ३२४ पृष्ठो का एक विद्याल ग्रंथ है । इसमें श्रीकृष्ण चन्द्र 
वी १२ घटे की दिनचर्या का वर्णन है। पर बस्तुतः: कृष्ण की दिनचर्या के 
माध्यम से इसमें किसी प्रतापी सम्राठ की दिनचर्या का आयोजन है। प्रातःकाल 
बन्दीजन, भगवान कृष्ण का गुण गान करके उन्हे जगाते हैं। भगवान कृष्ण, प्र'ततः 
कृत्य से निवुत्त होकर आते है और दरबार में पष्डित, शाजनीतिज्ञे, ज्योतिषी, 
सामुद्विक, वैद्य आदि अपने विषयों का वर्णन करते हैं ॥ भगवान कृष्ण मध्याह्लु के 
भोजन के उपशन्त दरबार में पुनः आते हैं! इस प्रसंग में दरबारी साज- 
सामान, सेना, जवाहिरात, घोड़ा, हाथी एवं उनके ग्रुण-दोष आदि का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन किया गया है। अपराह्ु मे भगवान कृष्ण मृगया खेलने जाते हैं। 
उस अवसर पर विभिन्‍न वन्य पश्चुओं आदि का वर्णन किया गया है। शुंगया के 
पश्चात्‌ भगवान कृष्ण वन में ऋषि मुन्तियों से मिलते हैं। ऋषि उन्हें अश्षीर्दाद 
देकर ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देते हैं । 


विषय बाहुल्‍य की दृष्टि से यह ग्रन्थ महत्वपूर्ण हैं किन्तु अधिकांश स्थलों 
मरे वर्ण तीरस एवं अरुचिकर हो गये हैं । 


“इश्क महोत्सव” की भाषा खड़ी बोली है । इसमें श्रृंगार रस सम्बन्धी 
छद है । 


स्घुताध की कविता के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है--- 


१. फूलि उठे कमल से अमल हितू के नैन, 
कहे रघुवाथ भरे चैन रस सियरे॥ 

दौरि आये भौर से करत गुनी ग्रुन गात, 
सिद्ध से सुजात सुंख सागर सो नियरे। 

सुरभी-सी खुलन सुकवि की सुमति लागी, 
चिरिया सी जामी चिता ज्नक के हिंयरे | 


( रैशरे ) 


धनुख पै ठाढ़े राम रवि से लसतु भाजु, 
भोर कैसे सखत मरिंद भये पियरे | 
/रसिक मोहन] 

२. काछो कछे पट पीत को सुन्दर सीस घरे पगिया रेगराती । 
हार गरे विचः गुजन के, अलबी छिति छोरन लौ छहराती । 
बेलत ग्वालन सो रघुनाथ, और डोले गलीन मैं री उतपाती । 
जो रंग साँवरो होतो न ईि तौ काहू की दीठि कहूँ लगि जाती । 

(काव्य कलाघर] 

३. भाप दरियाव पास नदियों के जाना नही, 

दरिया पास नदी होगयी सो धावेंगी। 
दरखत वेलि आसरे को कभौ राखत न, 
दरखत ही के आसरे को बेलि पावेयी |) 
भेरे लायक जो था कहना जो कहा मैंने, 
रघुनाथ मेरी मति न्याव ही को गावेगी । 
चहू मोहताज आपकी हैं आए उसके न, 
आंप कैसे चलो वह आप पास आवैंगी॥!* 
(इश्क महोत्सव) 
(२७) गोविन्द कवि 
इनकी एक रचना “कर्णाभरण” नाम से उपलब्ध है जिसका रचनाकाल 
सच १७४० है। इस पुस्तक का प्रकाशन भारत जीवन प्रेस, काशी से हो 
चुका है । ४६ पृष्ठों की इस पुस्तक मे जसवन्त विह के “भाषा भूषण के ढंग 
पर अलंकारो का विवेचत किया गया है। प्राय: लक्षण और उदाहरण एक ही 
दोहे में दिये गये हैं । जहाँ यह सम्भव नही हुआ है, वहाँ कबि ने ज्रदाहुरण के 
लिए अलग दोहा दिया है। ग्रथ मे भेदों के साथ १६५० अलक।रों का वर्णन है 
कहीं कही नये भेदोपभेदों की भी कल्पना की गयी है। उदाहरणार्थ इलेष के तीन 
भेद--प्रकृत-प्रकृत, प्रकृताप्रकृत और अप्रकृताप्रकृत किये गये हैं। ये भेद 
शब्दों से निकलमे वाले प्रकृत अथवा अप्रकृत अर्थों के आधार पर हैं। ग्रंथ छात्रों 
के लिए उपयोगी है ।, लक्षण और उदाहरण स्पष्ट हैं। ग्रंथ में दीपक अलक्षार 
का लक्षण देखिए--«- 
दत्यें अनन्येन को जहाँ, एक घरम लखाइ । 
दीपक तासो कहते है, सिगरे कवि समुदाय | 


१. मिश्र बच्चु विनोद (ख़ण्ड--२), पृ० ६४३-६७ 
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(२८, चन्द्रदास 

मिश्व बच्चुओं ने अपने “विनोद” मे चन्द्रदास के दो प्रंथो-१- “निह तरंग 
और २. "रामायण भाषा/“--का उल्लेख किया है और इसका काव्य काल सन्‌ 
१७६६ के पूर्व माता है।" डा० भगीरश मिश्र ने इनके और एक ग्रथ “शूंगार 
सागर” का उल्लेख किया है। इस प्रन्य के अन्त, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि 
इसकी रचना विक्रम संदत्‌ १०११ (सन्‌ १७४४ : सें हुई--- 

दस अष्ट सतब्रत रची पुत्र नव सु भनीत विवेक विचार । 
श्रावण मास कला ससि की दुतिया सुभ संजम घर्म सुघारो । 

इस ग्रंथ मे २२५ कवित्त, ७३ दीहे और २८ सोरठे हैं। राधा कृष्ण की 
प्रेम लीलाओं के माध्यम से नायिका भेद का वर्णन किया गया है। इस ग्रत्थ में 
कवि का ध्यान लक्षणी पर कम, प्रेम-लीलाओ के वर्णव पर अधिक है | 

(६६ रूपए साहि 

इनकी एक रचना “हूप विलास” नाम से उपलब्ध है, जिसके अस्तः 
साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि ग्रे पन्ना लिवःसी श्रीवास्तव कायस्थ थे। इनके पिता 
का नाम कमल नैत जौर पितामह का नाम शिवराम था। इन्हें पत्षा के 
महाराज हिम्दूपति के यहाँ झ्ाश्रय प्राप्त था ॥ 

“रूप विलास” की रचना सन्‌ १७५६ में हुई। इसमें कुल नौ सी दोहो 
में काव्य लक्षण, रसभेद, वायक-नायिका भेद, अलंकार, विगल एवं घदऋतु वर्णैत 
है । उदाहरणार्थ इनके दो दोहे देखिए--- 

९. जगभगाति सारी जरी, झलमल भूषन जोति। 

भरी दुपहरी निया की, भेंठ पिया सों होति ॥ 

२ लालन वेगि चलो ने क्‍यों ? बिना तिहारे बाल | 

सार मरोरनि सो मरति, करिये परसि निहाल हरे 
(३०) जगत सिंह 

जगत सिंह की रचना “पाहित्य सुधानिधि: के अन्तः साक्ष्यो से ज्ञात 
होता है कि ये विसेन क्षत्रिय थे, गोंडा के निवासी थे और इनके पिता का नाम 
महाराज कुमार था । 

जगतसिह की पच रवनाओं--१. छंद ध्ूंगार [सन्‌ १७६०) २. सख 
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( १४४ ) 


शिस (सन्‌ १८२०) ३. साहित्य सुधानिधि (१८०५) ४. बित्र मीमांसा और 
४. चित्र काव्य-का उल्लेख मिश्र बन्चुओं ने अपने “विनोद” मे किया है।" 
“साहित्य सुधा निधि” और “चित्र मीमासा” की हस्तलिखित प्रतियाँ काशी 
नांगरी प्रचारिणी सभा के पुस्तक्ालथ मे उपलब्ध है। 


साहित्य सुधा निधि में १० तर॑यें और १३६ वरव॑ छन्द है । इसमें काव्य 
अयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शवित, अलंकार, काव्य गुण, काव्य दोष, 
रस, रीति आदि का विवेचन किया गया है। ग्रस्थ का आधार संस्कृत के प्राचीत 
ग्रंथ हैं, इसे कवि ने स्वयं स्त्रीक्ार किया है--- 
जो प्राचीन काव्य मन किये उदार, 
ताते होने और कछ कियो विचार । 
भरत भोज अरू मम्मट श्री जयदिव, 
विश्वनाथ गोविन्द भट्ट दीक्षित--मेव । 
भानुदत आदिक को करि अनुमान, 
दियो प्रकट करि भाषा कवित विधान । 


इस ग्रथ की सबसे बडी विभेषता रीति का विस्तृत विवेचन है। इतला 
विस्तृत रीति वर्णन इस युग के अन्य ग्रंथों मे कम्म दिखलाई पड़ता है । 
(३१) बैरी साल 
ये असभी के रहने वाले ब्रह्म भट्ट थे। इसके बशज अब भी असनी में 
बतलाये जाते हैं । इन्होने सत्‌ १७६८ में “भाषाभरण” नाम के ग्रंथ को रचना 


की, जिसमे ४७५ छन्दों मे अलक्वारों का विवेचन किया गया है। विवेचन का 
आधार “कुबलजयानन्द” है | 


वेरी साल ने कुछ नये भेदोपभेदों का उल्लेख किया है । इन्होंने “पूर्ण 
जुप्तापमा नाम से उपमा के एक नये भेद की कल्पना की है। उनके अनुसार 
जह चारो अगर लुप्त हो वहाँ पूर्ण लुप्तीपमा होती है-- 
जहाँ न चारयों हैं वहाँ, पूरण लुप्ता चाम । 
ज्यहि लखि लाजत कोकिला, ताहि लीजिए स्थाम | 
उदाहरण में चारों अंग लुप्त नही हैं, उपमान प्रकट है । यहाँ उपमान 
का अवादर होने के कारण प्रतीप मानना अधिक युक्तिसगत है ! 
हे 'भाषाभरण् के उदाहरण सरस एवं काब्यत्व से पूर्ण हैं। इनके दो दोहे 
खिए-- 
म्च्च्च्ं्ल््ििड औल:त-----.4_न+नतन-ीन-- नमन मनन न ++++- तन नननपन० ५ नननितनननान ५५५५०» 
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१. नहि कुरंग महि ससक यह, नहिं कलंर नहिं पंक, 
बीस विसे विरहा दही गड़ी दीठि ससि अंक | 
२. करत कोकनद मर्दाह रद तुव पद हुद सुकुमार, 
भये अरुण अति छवि मतों, पायजेब के भार ॥" 


(३२) शिवमाथ द्विवेदी 

इनकी “रसवृष्टि” म्ाम की एक रचना उपलब्ध है, जिसके अन्त* साक्ष्यो 
से ज्ञात होता है कि ये कान्‍्य कुब्ज ब्राह्मण थे और कुरती, जिला बाराज॑की के 
रहने वाले थे । ये पवायाँ जिला हरदोई के राजा कुशल सिंह के दरबार मे रहते 
थे और उन्हीं के लिए इन्होंने सन्‌ १७७४ में इस ग्रय की रचना की । 

“रक्त वृष्टि” २४ पृष्ठों क। सोलह “रहस्यो” या अध्यायों में विभक्त 
प्रन्थ है । इस अथ के सोलहवे रहस्थ भे नवों रसो का वर्णन “रसिक प्रिया” की 
परिपाटी पर किया गया है। झेष रहस्यों से नायक नायिकान्शेदों, मायिक्रा के 
शुभार, दूती, नख-शिख अग सौन्दर्य, वस्त्राभूष्ण आदि का वर्णन है । 

उदाहरण सरस एवं कवित्त पूर्ण है । एक पद में नायक की प्रतीक्षा करती 
हुई नायिका का वर्णन देखिए-- 

चंप चमेली कली चुनिके, अलवेली-सी फूलनि सेज संँवारी, 

कुंज की देहरी बैठि रही, मग जोवति स्थामहि गोप कुमारी । 

ज्यो-ज्यों गई रजनी सरसाइ के, आर्वे तल आबे इते गरिरिधारी, 

खोलत मूंदि रहे पट घृँघट, कानन कासन सुन्दर वारी।॥* 

इस ग्रथ की एक हृस्तलिखित प्रति काशी नागरी प्रचारिणी सभा के 
पुस्तकालय में उपलब्ध है ।रै 

(३३) नाथ (हरिनाथ) 

ये काशी के रहने व.ले गुजराती ब्राह्मण थे। मिश्र बन्धुओ ने इनके दो 
ग्रथो-- १. अलकार दर्षण (सन्‌ १७६६) और २. पृथ्वी शाह मुहम्मदशाह--- 
का उल्लेख किया है। अलकार द्षण मे पहले दोहों मे अलंकारों का विवेचन 
किया गया है, बाद में ऋम से एक ही स्थान पर उनके उदाहरण दिये गये हैं। 
“पृथ्वीशाह मुहम्मद शाह” इतिहास सम्बन्धी ग्रंथ है । 
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हरिताथ की भाषा ब्रज॒भाषा है और उनकी कविता श्ाधारण श्रणी की 
है ! उदाहरणार्थ--- 
१. रोवति रिसाति मुसुकाति अछ हाहा खाति, 
मंद को करत धन जोवन समाज है। 
आगम ग्रीतम को सुनत छबीली बाल, 
हरखि लजाति हिय होत सुख साज है! 
राम के जनम रहे दाभ दफतर बीच, 
चित्रसारी मध्य देखे घोरे गजराज है । 
नाथ जू भनत दु.ख अत करे प्यारा कितो, 
अतक करुँगो एरी जात्यो मव आज है। 


२.  तरुनी लसति प्रकास ते मालत्ति लसत्ति सुवास, 
गोरस गोरस देत नहिं, गोरस चहति हुलास ॥" 
(3४) नारायणदास 
मिशन बच्चुओ ने उनकी तीन पुस्तकों--१- छत्दसार (सन्‌ १७७२) 
२. भाषा भूषण की टीका और ३. पिगल साता--का उल्लेख किया है ।' 
“छन्दसार” की एक हस्तलिख़ित प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के 
पुस्तकालय में उपलब्ध है। पुस्वक में ५२ छन्दों के लक्षण और उदाहरण दिये 
गये हैं, जैसा कि कवि ने स्वयं स्वीकार किया है--- 


विगल छुम्द अनेक हैं, कहे भुजंगमईस।॥ 
तिनते लिये निकारि मैं, ददश अरु चालीस ) 


ही लक्षण दोहे मे और उदाहरण क्ृष्ण प्रणय सम्बन्धी प्रसगो से लिये 
गये हैं ।3 


(३५) शिवप्रसाद 
ये जाति के कायस्थ और दतिया के रहने वाले थे ! मिश्र बन्धुओ ने 


इनके दो ग्रथों--१. अदभुत रामायण (सन्‌ १७७३) और २. रस भूषण (सन्‌ 
१८१३)--का उल्लेख किया है ।४ 


यम 5 ० सर 
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४. मिश्र बन्धु विनोद (छुण्ड--२), प० ७६० 


( रह ) 


'रस भूषण में रसों के साथ अलंहारों का भी वर्णन किया गया है । 
विवेचन में कोई नवीतता नहीं है, किन्तु उदाहरण सरत्त हैं ६१ 
(२६) मनीरास मिश्र 


ये कन्नौज के निवासी कानन्‍्य कुछ्ज ब्राह्मण मे । इसके पिता जेत साख 
इच्छाराम मिश्र था। मिश्र बस्घुओं ने मनीराभ मिश्र के दो ग्रयों--१. छड्व 
छप्पती (सन्‌ १७८२) और २, आनन्द मंगल (सन्‌ ३१७७२)--फा उत्लेश किया 
है। छुन्द छप्पनी में छुन्दों का विवेचन सूत्र पद्धति पर किया गया है। छम्दरी 
का लक्षण याद करने को दृष्टि से यह ग्रत्थ बढ़ा उपयोगी है। “आदर मगल'' 
भागवत दशम स्कन्ष का पश्चानुवाद है ।* 

(३७) दे 

मे भाढ़ी (दिला कासपुर) के रहने वाले क्षाह्मण ये | इन्हें चरलारी के 
महा राज खुमान सिह के दरबार मे आश्रय प्राप्त था) इनकी “लालिश्य लता 
नाम की पुस्तक उपलब्ध है जिसमें अलंकारो का विवेचन है। पुस्तक का रचना 
काल सन्‌ १७७३ के आस पास का है। पुस्तक में जो उदाहरण दिये गये हैं, 
उनसे पता चलता है कि थे एक अच्छे कवि थे। उदाहूरणायं इसका एक सर्वधा 
देखिए-... 

ग्रीसम में तपे भीषम भानु, भई बन-कुज सखीन की भूल पों, 

धाम धो नामलतता मुरझानी, क्यारि करे घनश्याम दुकूल सों | 

कंपत यों प्रभट्पी तन स्वेद, उरोजन दत्त जू ठोढी के धुल सों, 

है अरविन्द कलीन पै मानों, गिरे मकरन्द गुलाब के फूल सो ।3 

3८) आषियाथ 

ये असनी के प्रसिद्ध कवि ठाकुर के पिता और सेवक के प्रपिताभह थे । 
ये स्वयं भी अच्छे कवि थे । इन्होंने सन्‌ १७७४ में काशिराज के दीवान सदानन्द 
और दघुचर कायस्थ के आश्र4 में रहु कर “अर्लकार मणि मंजरी” दामक प्रंघ की 
रचना की। इसमें ४८३ छन्दों मे अलकारों का विवेखत किया गया है। उदाहरण 
सरत, भाषा सरल एवं सुबोध है। उदाहरणायें इनके दो दोहे द्रष्टव्य हैं-. 

१. श्री नन्दलाल तमाल सो, स्यामल तन दरसाय, 

ता तन सुवरत बेलि सी राघा रही सभाय | 


१. हिन्दी साहित्य का बृहत इतिहास (धष्ठ भाग), पु ४७४५ 
२. भि्न बन्धु विनोद (ख़ण्ड--२), पु० उशृश-प ५ 


३. हिन्दी साहित्य का इतिहास (पं७ रमचन्द्र शुक्ल), पु० २८१ 


(६ ४७ ) 


२ राघा में ही जंगमगति रुचिराई की जोति 

राका ही म॑ सरद की, विसद बाँदती होति ४' 
(१५) जनराज 

जतराज की एक रचना “कविता रस विनोद” नाम से उपलब्ध है। 
इसकी एक हृस्तलिख़ित प्रति तागरी प्रचारिणी सभा, काशी में उपलब्ध है। 
इप्त भ्रन्ध के अन्त: साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इनका [वस्तविक नाम डंडराज 
था। इनके गुरु श्री आचार्य ने इतका नाम जनराज रखा। ये जयपुर के निवासी 
एवं सिहल गोत्रीय अग्न क्‍ज्ञ वैश्य थे। अजमेर निवासी क्रंष्ण कवि से इन्होने 
कवि कर्म की दीक्षा प्राप्त की । इन्होने सन्‌ १७७६ मे “कविता रस बितोद 
की रचता की | तत्कालीन जयपुर नरेश प्थ्वी सिह ने इन्हें इस रचना १९ पुरस्कृत 
किया । 

“कविता रस विनोद” में २४ "विनोद” या अध्याय और २०२४५ पद्च 
हैं। इस भ्रंथ मे काध्य स्वरूप, काव्य भेद, शब्द शवित, अलकार, काथ्य गुण, 
काव्य दोष, रस, तायिका भेद अदि का वर्णन किया गया है । 

“कविता रस विनोद” का विवेचन पूव॑वर्ती संस्कृत ग्रथों पर आधारित' 
है) विवेचन की दृष्टि से उसमे कोई नवीनता नहीं है, किन्तु उदाहरण नि३छल 
अभिव्यक्ति के कारण सुन्दर बन पड़े हैं। जनराज की भाषा अटिपु्ण है । 
उसमे शब्दों को तीड़ा-मरोड़ा गया है और व्याकरण रूपों में गड़बड़ी है । 
उदाहरणार्थ इनके दो छन्द देखिए--- 

१. कुजत ते इक दौस चली घर ओर भली वृषभानु दुलारी, 
काँटों लग्यी इक पाँय में आप परी विषिह्ल सखीत की लारी | 
आय गये, “जनराज” तहाँ जब काढुत वे ब्रजचन्द बिहरी, 
पीर गई तब भूलि तिया, पिय के मिलिबे ते भयो सुख भारी । 

२. भोर ही आत लखे नव नागरि दौरि के लाल लहे प्ममुहाई, 
अग में देखि नखच्छुत आन के लोचन कोल ग्रही अशनाई। 
ज्यों मनुहार करी मनसोहन स्पों “जतराज” कछू भुसुकाई। 
जा विधि केलि रची मन मोहन ता विधि केलि करी मनभाई । हे 

(४०) उजियारे कवि 


ये बुन्दावन के रहने वाले सनाढय ब्राह्मण नवलशाह के पुत्र थे। इनकी 





१. भिश्न बच्चु विनोद [खण्ड--२), पू० प८प४ 
२. हिन्दी साहिंय का बृहत्‌ इतिंहात (षष्ठ भाग), पृ० ३६५४-६४ 


( १४६ ) 


दो रचनाएँ---१. “जुगल रस प्रकाज्' और ९ रस चन्द्रिका नाभ से---उपलब्ध 
है। प्रथम ग्रंथ की रचना सनू १७८० में हाथरस के जुगलकरिशोर दीवान के लिए 
की गयी। दूसरा ग्रंथ जयपुर के तिषासी दौलत राय के लिए लिखा ग़या । दोनों 
ग्रथो के लक्षण और उदाहरण एक से हैं। विभिवत आश्रयदाताओं के कारण ग्रंथ 
के अलग-अलग तामभ दे दिये गये है। ग्रथों मे रसों का विवेचन है। अन्य रसों की 
अपेक्षा शुंगार का विवेचन अधिक विस्तार के साथ किया गया है। कही-कही 
विषय को स्पष्ट करने के लिए प्रश्नोत्तर शैनी को अपनाया गया है । कवि स्वथं 
ही अध्त करता है, स्वय ही उत्तर देता है। “रस बरद्विका” के तीसरे प्रकाश मे, 
वत्सलता, चपलता, भक्ति और कृपणता रस क्यों तही है, इस सम्बन्ध में कवि का 
प्रश्त और उत्तर देखिए--- ह 


अरन : 
वत्सलत्ता अह अपलता, भक्ति कृपतता जानि। 
चारि और मे रस इहाँ, यों म सु॒ कहे बस्खानि ॥। 
जादरता अभिलाष पुनि, श्रद्धा स्पृह्या सुजानि। 
लखि इन धाई भाव ये, चारि भाँति पहिचानि ॥। 
ज्त्र ; 


ये संचारी भाव हैं, अब सुति लेहु सझूप | 
बत्सलता करुणा विसे, हास शपलता रूप ॥ 
भक्ति झान्त महंं जानिए, स्पृह्टा कृपणता एक। 
ओर और सम्बन्ध ते, संचारी सुविवेक ॥१ 
(४१) महाराज रामसिह 
महाराज शमसिह नरबलगढ़ नरेश थे और महाराज छंव्सिह के पुत्र थे। 
इनके चार भअ्रंधों--१. अलंकार दर्पण, २, रस निवास (सन्‌ १७८५२) ३, रस 
बिनोद (सन्‌ १५०२) और श्स शिरोमणि (१५७३ )--का उल्लेख मिलता है। 
रस विवेचन की दूष्टि से “रस निवास” महत्वपूर्ण प्रंथ है। इसका 
आधार भानुदत्त की “रस तरगिणी” है । 
राम सिंह ते “माया” को दसवें रस के रूप में स्वीकार किया है । उनके 
अनुसार भिथ्या ज्ञान इस रस का स्थायीभाव, भेद-भावता विभाव और स्त्री पुत्र 
आदि कषवुभाव हैं। सभी रसों के इन्होंने स्वनिष्ट और परनिष्ट--ये दो भेद किये 
है । जब रख का अनुभव अपने में होता है तो वह "स्वनिष्ठ” और जब दूसरे में 
होता है तो परनष्ठ” होता है। रस, भाव और अलंकारों के आधार पर 





१. हिन्दी काव्य झास्त्र का इतिहास---पघु० १४५०-५१ 


६ १६० ) 


इन्होंने रस की तौन कोटियाँ निश्चित की हैं-अभिमुख, विमुख और परमुख। 
जहाँ पर रस स्पष्ट रूप से विभाव, अमुभाव भौर संचारी भाव से पुष्ट होकर 
भाता है वहीँ "अभिमुख', जहाँ इतकी अनुपश्यिति मे अनुमानत: रस की स्थिति 
दूँढी जाती है वहाँ “विमुख” और जहाँ अलंकार एवं भाव की प्रधानता होठी हैं 
वहाँ रत “परमुख” होता है। रामधिह का रस का यह वर्गीकरण नवीन एवं 
भौलिक है । इसके द्वारा इन्होने ऐसे काव्य को भी रस के क्षेत्र में लेते का प्रभास 
किया है, जहाँ विभावादि की अनुपस्थिति मे स्थूल दृष्टि से रस की निष्पत्ति 
सम्भव नहीं मादी जाती । 
राम सिंह के विवेचन में स्पष्टता है । लक्षण और उदाहरणों में व्यर्थ की 
बाएं और भरती के शब्द कम हैं ।" 
जो उदाहरण दिये गये है, वे सरस हैं । उनसे इनकी कचित्व शक्ति का 
पता चलता है। उदाहरणाथे इनके दो दोहे देखिए-- 
१, सोहत सुन्दर स्थाम सिर, मुकुट मनोहेर जोर । 
भनो नीस मणि सँल पर, बाचत राजत मौह । 
२. दप्तकन लागी दामिनी, करत लगे धन रोर। 
बोलति मानी कोइले, बोलत माते मोर ॥)* 
(४२' चन्दन 
ये शाहजहाँपुर जिले के रहने वाले वन्दीजन थे ! ये गौड़ राजा करेश्वरी 
सिंह के दरबार मे रहा करते थे | ये हिन्दी और फारसी के अच्छे कवि थे । 
फारसी में “सदल” उपनाम से कविता करते थे। इनकी फारसी रचनाओं का 
एक संग्रह “दिवाने सदक्ष” नाम से उपलब्ध है। कहा जाता है कि अवध के 
नवाब ने इनकी काव्य पटुता की र्थाति सुनकर इन्हें लखनऊ बुला भेजा, किल्तु 
इन्होंने वहाँ जाना पसन्द नहीं किया और नवाब की निम्त दीहा लिख भेज[--- 
खरी टूक खर ख़र थुआ खारी नोन सजोग | 
बेतौ जो घर ही मिलें चंदन छप्पन भोग ॥ 
चंदन के तेरह्‌ ग्रन्थों का उल्लेख मिलता है--है, ऋंगार सागय 
२, कांव्याप्रण हे. कललोल तरंग्रिणी ४, केसरी प्रकाश ४, चन्दन सतस्ाई 
४६. नख शिख ७. नाम माला ५. प्राश विलास है, कृष्ण काव्य १०. सीत-बसंत 
११, पथिक बोघ १२. पत्रिका बोष १२. तत्व संग्रह । 





१. हिंदी काव्य छ्ास्त्र का इतिहास--पूृ० १५५ 
२. मिश्न बन्चु दिनोद (जष्ड-२), पृ० छेद 


( १६१ ) 


चन्दन के ग्रंथों की देखने से पता लगता है फ्नि इनकी प्रतिभा बहुमुखी 
वी। इन्होने लक्षण ग्रथों के साथ शुगर, भक्ति, वैराग्य, सभी अक्तार के विषयों 
पर लेखनी उठाई | शैली की दृष्टि से इन्होंने भुक्तक और प्रबन्ध दोनों प्रकार 
की रचनाएँ की । “सीत-वसत” एक प्रबन्ध काव्य है । इसमे विभाता के अत्या- 
धार से पीड़ित सीत बसत नाम के दो राजकुमारों की कथा है । 

चंदत की कविता का एक उदाहरण देखिए--- 

ब्रजवारी गँवारी दे जाने कहा, यह चातुरता थ लुगाय॑न में, 

पूनि वारितो जानि अनारिनी है, रुचि एतिन खंदस नायलस में, 

छबि रुग' सुरंग के बिस्दु बने लगे इस्द्रइघू लघुतापन में, 

चित जो चहैँदी चक्रि सी रहैदी, केहि दी मेहदी इन पायन मे ॥|' 

(४३) देवकीनन्द्न 

ये कन्नौज के समीप कमरद नाम के गाँव के रहने वाले थे। इनके पिता 
का नाम सबली शुक्ल और पितासम॒हू का ताम मघुराम था। शिवसिह एवं मिश्र 
बन्घुओ ते इनका जन्म सन्‌ १७४४ के आसप।स माता है । 

देवकीनन्दत की चार रचनाओ--१, श्ंगार चरित्र (सन्‌ १७८४) 
२, अवधूत भूषण (सन्‌ १८००) ३ सरफराज चन्द्रिका (सन्‌ १७८६) और 
४, मख शिख--का उल्लेख मिलता है । 

“ख्ुगार चरित्र मे नायक नायिका भेद, हाव भाव के साथ गुण एवं 
अलंकारों का भी वर्ण है । 

“अवधूत भूषण” की रचना जिला हरदोई के रईस अवधूत सिंह के 
आश्रय में हुई। “अवधूत भूषण खुंगार चरित्र का ही परिवर्धित रूप है॥ 

अन्तर केवल प्रारम्भ के अज्ञ में है जिसमे अवधूत सिंह की ब्रशंसा की गयी है । 

“सरफराज घन्द्रिका की रचना सरफराजगिरि नाम के किसी धनी महत 
के आश्रय में हुई । इसमे रस एवं अलंकारों का वर्णन है। 

देवकीनन्दस पदुमाकर की श्रेणी के अच्छे कवि थे । इतकी कविता से 
वैचित््य के साथ लालित्य और माधुयें भी है। उदाहरणार्थ इनका एक छंद 
देखिए--- 

बैठी रंग राबटी मैं हेरत पिया की बाट, 
आए न बिहारी भई निपट अधीर मैं। 





१, भिश्र बच्चु विनोद (ख़ण्ड-२ ), पु० ७८रशे 


( १६२ ) 


देवकी नत्दन कहूँ स्थाम घटा घिरि आई, 
जानि गति प्र की डरावी बहु बीर मैं | 
सेज पे पदा सिद्र की सुरति अनाय पूजी, 
तीनि डर तिनहू को करी ततवीर मैं। 
पाखन मैं सामरे सुलाखन मैं अखैबढ, 
ताखन मैं लाखन की लिखी तसवीर मैं ।) 


(४४) समनेस 
ये रीबाँ नरेश महाराज जयतिहु के बख्छी थे। इनके तीन पअर्थो--- 
१, रतिक बिलास (संस १७६०) २. काव्य भूषण और ३, पिगल (सन्‌ 
१८०२२॥--का उल्लेख मिलता है।* 


“रसिक विलास” मे नव रसो तथा नायिका भेद, हूती कर्म आदि का 
वर्णन है। इस ग्रंथ मे विवेचन की दुष्टि से कोई नवीनता नही है किन्तु उदाहरण 
सरस एवं कवित्व पूर्ण है। निम्त छंद में झान्त रस का उदाहरण देखिए--- 

समनेस विष विष सो तजि के, धरि घीर छू मारग सो रोगिहै, 

अरु साघधुन के मत में रत ह्ँके, असाधुत के मत सो भगिहै। 

तन और धन धाम वुधा सगरे, लख्ति यों पुति सोवत सो जगिहँ, 

मन ते जग चिन्तन सो भजिके, कब धौं हरि चिस्तत सो लगि है ।ह 


(४५) थाने कवि 
इसकी एक मात्र उपलब्ध रघभा "दलेल प्रकाश के अन्तः साक्ष्यों से 
ज्ञात होता है कि ये डॉडियाखेरा (जि० रायबरेली) के निवासी थे । इतके 


पिता का नाम निहाल राय था। ये चंदन वन्दीजन के भाजे और सेवक के 
शिष्य थे । 


थाव ने “दलेस प्रकाश” की रचना अपने माश्रयदाता दलेल सिंह गौर के 
ताम पर की । ये बैसवाड़े मे चंडरा नगर के शासक थे। “दलेल प्रकाश” की 
रचना सन १७६४१ में हुई। यह ग्रथ स्वारह अध्याणों में विभकत हैं. और छन्‍्दों 
वी संख्या करीब साढ़े तीन सो है| ग्रंथ में सुश्य रूप से गण विचार, गुण दोष, 
भाव भेद और रस सेद का वर्णत है । उदाहरण में जो छुन्द, जलंकार और राग 





१. मिश्र बन्धु विनोद (खण्ड-२), पृ० ७६४ 
२. सिश्र बन्चु विनोद (खण्ड-२), पुृ७ ८३० 
३. हिन्दी काव्य ज्ञास्त्र का इतिहास--प० १४७ 


( 8३ ) 


रामिनियाँ जायी है उनके भी लक्षण दे दिये गये हैं। अ्ंथ के अच्त मे कुछ चिंत्र 
काव्य भी हैं । 
इनकी कविता सरस है। समिम्बलिखित छंद में प्तरस्वती की वन्दना 
देखिए--- 
दासन को दाहिनी परम हंस वाहिनी है, 
पौधी कर बीदा सुरमण्डल मढ़त है। 
आसन कंवेल अंग अबर घंबल, 
मुख चन्द सो अवल रंग नवल चढ़त हैँ । 
ऐसी मातु भारती को आरती करत थान, 
जाकों जस॒ विधि ऐसों पण्डित पढ़त है । 
ताकी दया दृष्टि लागि पाख़र निराखर के, 
मुख ते मधुर मजु आखर कइत है।' 
(४5। दशरथ 
इनकी एक पुस्तक “बृत्त विचार” की हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी के पृत्तकालय में उपलब्ध है। पुस्तक का रचना काल सर्न्‌ ३७ डे 
है। विवेचच का आधार “आाकृत पैगलम्‌" है कित्तु कुछ ऐसे नये छुन्दों का भी 
उल्लेख है जो “आहत पैगलम्‌” अथवा पिंगल के अषस्य ग्रंथों में नहीं मिलते | 
उदहारणार्थ--मद (७ साभा) सैनिक (ह मात्रा,) सुक्तावली (१० मात्र) 
सुभन (१२ मात्रा) आदि मात्रिक छत्दों एवं कुछ वर्ण वृत्तों का विवेचन 
हुआ है, जो नये छन्द हैं। छन्दों के लक्षण दोहों में दिये गये हैं। उदाहरण 
साधारण है फिर भी दशरथ का नाम दसलिए उल्लेखनीय है कि इन्होंने 
बहुत से नये छन्दों का निर्माण किया ।* 
(४७) सन्दकिशोर 
इनकी एक 'पिगल प्रकाह? नाम की रचना उपलब्ध है जिप्तका रचनाकाल 
सन्‌ १८०१ का है। ”पिगल प्रकाश” सम्भवतः “प्राकृत पैगलम्‌” का हिल्दी 
अनुवाद है ।3 
(४८) त्रह्मदत्त 
ये काशी नरेश महाराज उदितनारायण सिंह के अनुज दीपनारायण सिह 
के आश्रय में रहते थे । इतकी दो रचनाएँ--१, विद्वविल्ञास (सन्‌ १००३) और 
२. दीप प्रकाश (१८१० )--उपलब्ध हैं । 


१, मिश्न बन्चु विनोद (खण्ड--२ , पु० ८०रे-८०४ 
२, हिल्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास (पष्ठ भाग), १० ४०५ 
३, साहित्य का वृहत्‌ इतिहास (दष्ठ भाग), छु० ४८६ 


( (६४ ) 


#दीप प्रकाश” भारत जींवन प्रेस, काशी से प्रकाशित हो तुका है। यह 
पुस्तक ७ प्रकाशों में विभक्त ४६ पृष्ठों की छोटी पुस्तक है। प्रथन्न प्रकाश में 
कवि ने अपना एवं अपने आश्रयवाता का परिचय दिया है, दूसरे प्रकाश में 
नायिका भेद, तीमरे प्रकाश मे शब्दालंकारों, चौथे प्रकाश मे अर्थाल्रंकारों और 
बाद के प्रकाश में अन्य काव्यांमों का उल्लेख किया गया है । पूरी पुस्तक दोहो 
में लिखी गयी है । एक ही दोहे में लक्षण तथा उदाहरण दिये गये हैं ।* 

(४६) जसबन्त सिंह 

ये भाषा भूषण के रचयिता गेवाड-तरेश भहाराज मदावन्त सिंह से भिन्न 
हैं। ये बघेल ठाकुर थे और तेरवाँ के शजा थे। तेरा जिला फदखाबाद में 
कन्नौज से पाँच मील दूरी पर है। मिश्र बच्चुओं ने इनका काव्य-काल सलू १८०० 
के आसपास माना है। शिर्वापहू सरोज में इसके दी अ्रथों--१. “शझंगार 
शिरोमणि” और ३६, “शालिहोम”--का उल्लेख मिलता है ।* 

ऊ्युगार शिरोमणि! में शूंगार को रसों का शिरोमणि स्वीकार किया 
गया है । श्रृंगार रस का वर्णन जितने विस्तार के साथ इस अंथ से हुआ है, 
उतना इस काल के अन्य ग्रन्थों में कम हुआ है । वर्णेन में कुछ नवीन उदभावनाएँ 
भी हैं। अगत पतिका के दर्णन मे शक्तुनी का आयोजन किया भया हैं। उद्दीपन 
वर्णन में तृत्य, गाल, कवित्त-अ्रवण, नक्षत्र दर्शन आदि के भी प्रसग है, जो नवीन 
हैं। नायक के सहाभ्क के रूप में परम्परागत सहापकों का वर्णन करते के साथ 
कुछ नये सहायकों---मीसासक, नैयायिक, ज्योतिषी, शैंव, वैष्णव, आरण्पक और 
पौराणिक आदि--का उत्लेख किय्रा गया है ।४* 

इनकी कविता का एक उदाहरण द्वष्टव्य है--- 

घबन के घोर सोर चारो ओर मोरन के, 
अति चित चोर तैसे अंकुर भुने रहैं। 
कोकिलन हुक हुक होत विरहीन हि, 
लूक से लगे चौर चारन चने रहेँ। 
झिल्‍ली झनकार तैसी पिकन पुकार डारी, 
भारि डारो डारी द्रुम अंकुर सुने रहैँ। 
लुने रहें प्रात प्रान-प्यारे जसवस्त बिनु, 
कारे पीरे लाल ऊंदे बादल उने रहैँ ।5 
१, हिन्दी साहित्य का बहतू इतिहास (षष्ठ भाग), पू० ४७३ 
२. मिश्र बन्धु विनोद (छण्ड---२), पु० 5४२ 
३, हिन्दी काव्य शास्त्र का इतिहास, पृू० १४३ 
५, भिश्र बच्चु विनोद' (खण्डु-२), पु० ८४३ 


( १६५४ ) 


(४०) बैनी प्रबीन वाजपेयी 

ये लखनऊ के रहने वाले कान्य कुब्ज ब्राह्मण थे। इन्हें लखनऊ के 
बादशाह गाजी उद्दीन हैदर के दीवान ललन जी एवं बिदूर के महाराज वानाराव 
जी का आश्रय प्राप्त था । कहा जाता है कि भडीआ लिखने वाले बेती बदीजन 
से इनका एक बार विवाद हुआ था । इनकी कविताओं से प्रभावित होकर उन्होंने 
इन्हें “प्रवीन” की उपाधि दे दी थी। इन्हें कोई संतान नहीं थी। जीवन के 
अतिम दिनों में रोग अस्त होकर सपत्नीक अर्बुद चले गये। वहीं इसका देहास्त 
हुआ । 


बेती प्रवीन जी की तीन रचनाओ--१. शंगार भूषण, २. नवरस्त तरंग 
और ३, नानाराव प्रकाश--का उल्लेख मिलता है। किस्तु इनमें कैवल “नवर्स 
तरग” उपलब्ध है। इसकी रचना सन्‌ १८६१७ में ललन जी की आज्ञा से हुई । 
अंथ में नायिका भेद, रसभेद और भाव-मेद का निरूपण हुआ है । इस युग के 
अन्य प्रथों की भाँति इसमे भी पश्युगार रस की प्रधानता है। बेची प्रवीन आचार्य 
होने के साथ भावुक कवि थे। वायिका भेद के अन्तर्गत इन्होंने प्रेम-कीड़ा 
सम्बन्धी अनेक सरस कल्पनाएँ की हैं। भाषा प्रवाह यूर्ण कोमल पदावली से 
युक्त है । 
उदाहरणार्थ इनके दी स्तवैये देखिए---- 
१. मालिनि छू हरवा गुहि देत, चुरी पहिनावें बने चुरिहेरी, 
तायन हू निरुवारत केस, हमेस करें बने जोगिन फेरी । 
बेनी प्रवीन बनाय बिरी, बरईमि बने रहैँ राधिका कैरी, 
मन्द किशोर सदा बृषभानु की, पौरि प्रै बैठि विके बनिचेरी | 
१. भोराहि न्‍्योति गई ती तुम्हें, वह गोकुल गाँव की ग्वालिनि गोरी, 
आधिक राति सौ बेनी प्रवीन, कहा ढिग राखि करी बरजोरी ! 
आये हँसी मोहिंदेखत लालन, भाल मैं दीन्‍्हू महाउर बोरी, 
एते बड़े ब्रजमंडल मैं, न मिली कहूँ माँग्रेहु रंचक रोरी ॥' 
(५१) चेतन 
इतकी एक रचना “लघु पिंगल” नाम से उपलब्ध है। पुस्तक में कुछ 
५६ पृष्ठ हैं और रचना काल सन्‌ १८२० का है। पुस्तक में ४२ छंदों और 
३४ राग रागिनियो के लक्षण और उदाहरण दिये गये है । उदाहरणों में उपदेदा 
और वैराग्य की प्रवृत्ति अधिक है। पुस्तक के प्रारम्भ में चैत्यवन्दन नाम का 


लिन शमी लनिरिनमजमि ली जिक्र की जक सन लकी जज कक मम इलभइलइइुाा माता अााााारंंअ भा _|ंएंएघधध्भभभणणाणाणन्र 


१. मिश्र बन्चु विनोद (खण्ड-२), १० ८वेद्ध-४ १ 
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प्रकरण है, जिसमें जैन तीथैकरों की स्तुति है। इससे ज्ञात होता है कि चेतन 
जैन धर्मावलम्बी थे ।* 

मिश्र बन्धुओं ने घेतन विजय नाम के एक जैव कवि और उनके “क्षीपाल 
चोपाई जाभ के ग्रंथ का उल्लेख किया है। श्रीपाल चोपाई का रचना काल सन्त 
१७६६ का है। ऐसा लगता है कि चेतन और चेतन विजय दोनों एक ही 
व्यक्ति हैं। चेतन के गुरु का नाम विजय था इसीलिए मिश्र बन्धुओ ने इन्हें 
चेतव विजय कहा है । यह बात “श्रीपाल चौपाई” की निम्न पंक्तियों से स्पष्ट 
हीतीं है-- 

व।चक रिद्ध विजय गुरु ज्ञानो, तास शिष्य सुध जेत्तन जाती ॥ 
रास रुच्यो श्षीपाल जो भावे, जे भणसे सुणसे सुख पावे ।* 
(५५) करत कवि 

इनका उल्लेद्ध शशिवसिह सरोज” और “मिश्न बच्चु विनोद में मिलता 
है। ये भारद्वाज गीत्रीय ब्राह्मण थे और महाराज छुत्रसाल के वंश्ण पन्ना नरेश 
हिन्दूपति के दरबार में रहते थे । 

इनके दी प्रंथ-- (१. रसकहलील और २, साहित्य रस--का उल्लेख मिलता 
है। प्रथम ग्रन्थ की एक प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, काशी के पुस्तकालय में 
उपलब्ध है। इस ग्रंथ में २५२ छन्द हैं, जिनमें रसभेद, ध्वनि भेद, गुण, शब्द- 
शक्ति क्षादि का वर्णन है । 

करन कवि का काव्य काल मिश्र बन्धुओं ने सन्‌ १७०० के असपास 
भाता है।३ किन्तु “हिन्दी साहित्य का बृहत्‌ इतिहास” के लेखकों के अनुप्तार 
/रसकश्लोल” की रचना सन्‌ १८३२३ में हुईं ॥ 

(५३) नवीन कि 

नवीन का अधिक वृतान्त ज्ञात नही है । ये वृन्दावन के रहने वाले थे ! 
इन्होने नाभा "रेझ् भालवेन्द्र सिह की भाज्ञा से सन्‌ १५४२ में "रंग तरंग नाम 
के प्रंथ की रचता की । इसके दो और ग्रंथ--सरसरस” और “नेह निदान -का 
उल्लेख मिलत्ता है। 


“रस तरंग” पाँच तरंगों में विभक्त है । प्रारम्ण में माश्रय दाता मालवेस्द्र 
सिंह की प्रशंसा एवं उनके ऐश्वय का वर्णेन है। प्रथम तरंग “आलंबत" 
१. हिन्दी साहित्य का बुहत्‌ इतिहास (षष्ठ भाग), पूृ५ ४८७ 
२. मिशन बन्चु विचोद (खण्ड-२), पृ० ८३६ 
२. मिश्र बन्धचु विनोद (खण्ड-२), पृ० ८४६ 


( १६७ ) 


विभाव नाम की है । उसमें नायिका के लक्षण, विशेषताओं और मेदों का वर्णन 
परम्परा के अनुसार किया गया है। द्वितीय तरंग “उद्दीपन विभाव” से सम्बन्धित 
है। उसमें सखा, सखी, दूती, उपवन, वन-विहार एवं षदऋतु आदि का वर्णत 
है। ऋतु वर्णव अत्यत्त विस्तार के साथ किया गया हैं । तृतीय तरंग मे अनुभाव्रों 
का और चतुर्थ तरंग में संचारी भावों का वर्णन किया गया है। पंचम विलास 
मे रस और उसके भेदों का वर्णन हैं। छूगार के अतिरिक्त अन्य रसों में बीर 
रस का वर्णन अधिक विस्तार के साथ किया भया है। रसों का विवेचन परम्परा- 
गत है। पंचम तरंग में रस का स्वरूप तवीत ने निम्त शब्दों में प्रतिपादित 
जिया है--- 

मिलि विभाव अनुभाव अरु, विभिचारी के जाल, 

थाई परिपुरण भयो, रस को रूप रसाल। 

“रंग तरंग” के उदाहरण सरस' एवं काव्य की विशेषताओं से पूर्ण है । 
उन्ते मवीन की कवित्त शक्ति पर प्रकाश पड़ता है। इनकी भाषा प्रवाह पूर्ण हैं 
और दृष्य सजीव छूव॑ प्रभाव पूर्ण | निम्न छंद में वियोग श्ुंगार के प्रसंग में 
स्मृति का एक उदाहरण देखिए--- 

ललित कदबत की गहरी कलित छाया; 

मंद मंद दलक समीर अति सीरें की। 
नाचि चहुँ ओर मोर बीच में किसोर ठाड़े, 

छाइ रही बाँयुरी की घोर सुर धीरे की | 
भूलत न भोंह की मरोर मुसकान मंजु, 

कुंज के संकेत हित झैस सुख गोरे की। 
नैतनि में लहरे लहरदार भेंट अजों, 

फहरे हियरे में फहरान पद पीरे की।" 

(४४) दरदेव 

ये वृन्दावत के निवासी वैश्य थे । मिश्र बन्धचुओं ने इसकी दो रचताओ-- 
१, छन्‍्द पयोनिधि और १. ज्ायिका लक्षण--का उल्लेख किया है | 

#छुन्द पयोनिधि" की सचना सत्‌ १८३४५ में हुईं। पुस्तक में चुने हुए 
कुछ विशिष्ट छंदो का विवेचन किया गया है ॥ विवेचद शास्त्रीय है पर अत्यम्त 


सक्षिप्त है। पुस्तक आठ तरंगों में विभकत है । उदाहुरण सरस और कवित्व 
पूर्ण हैं ।* 


१. हिंदी साहित्य का वृहत का इतिहास (बष्ठ भाग), पू० ४११ 
२ मिश्ष बन्धु विनोद (खण्ड-२), पृ० ८७७ 


( शरषए ) 


(४४) अयोध्या भ्रसाद बाजपैयी 

ये लखनऊ के निवासी वाजपेयी ब्राह्मण थे । इसके पिता का वाम सन्‍द- 
किशोर वाजपेयी था। इनकी रचता “हंदानंद पिगल” नाम से उपलब्ध हैं । 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति वागरी प्रचारिणी सभा, काशी के पुस्तकालय से 
उपलब्ध है। पुस्तक का रचता काल सन्‌ १८४३ है। इसमें छंदों का विवेचल 
दोहा और छप्पय मे किया गया है । ग्रथ मे गम्भीर विदेचत का अभाव है ।* 

(५६) रणधीर सिंह 

ये सिंगरामऊ के जमीदार थे। इनके पिता का नाम गजराज सिंह और 
पितामह का वाम सग्राम सिंह था । १० रामनरेश जिपाठी ने इनके पाँच भ्रयो--- 
१. नामाणिव पिंगल (सन्‌ १५३७), २, काव्य रत्ताकर (१८४०) ॥. सालिहोत्र 
(सन्‌ १५६७), ४, रागमाला (सन्‌ १८५६) और ४५, भूषण कौसुदी (१८६० ) 
““की उल्लेख किया है । 

“तामार्णव पिगल” में छंदों के लक्षण और उदाहरण हैं। "काव्य 
रत्ताकर” में तायिका भेद और अलंकारों का विवेचन है। “सालिहोत्र” में घोड़ों 
को पहचान, उनके गुण-दोष, रोगों और औषधियों का वर्णत है। "राग माला” 
में रणधीर सिंह के विविध संग रागिनियों में स्व भजनों और गीतों का सम्रह है । 
भूषण कौमुदी” में जसवन्त सिंह के भाषा भूषण पर टीका है । 

“काव्य रत्नाकर" में ग्राम्य बधू का वर्णन देखिए--- 

गेह काज करति छिनक दौरि हैरै द्वार, 

छिवक उठाय घट जाती जल लैन को। 
चकवक ताकती इते उते विलोकि काहू, 

मुरि मुसुकाय ललचाय जोरि नैन को। 
मैन मदमाती भठिलाती छाती ऊँची करि, 

खोलति छिपात्ी चली जाती देती सैन को । 
ले जुरी गिराती फेरि फेरि फिर आती लेन, 

पथ भें फिराती हयों बढ़ाती जाती जैन को । 

(४७) बल्लचान सिंह 


जलवान सिंह, काशीनरेश महाराज चेतसिह के पुत्र थे। इनकी एक 
रचना “चित्र चन्द्रिका नाम से उपलब्ध है । इस ग्रथ का प्रारम्स सन १८३१ 
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१. हिंदी. साहित्यं का वृहत्‌ इतिहास (बष्ठ भाग), पृ० ४६४ 
२, कविता कौमुदी (प्रथम भार), पृु० ४६३०-३२ 


डॉ 


( १६६ ) 


मे और समाप्ति सन्‌ १८७४ में हुई । इन ग्रंथ में चित्र काव्य का वर्णन है! 
ककि ते चित्र के तीन भेद किये हैं--शब्द चित्र, अर्य चित्र और संकर चित्र । 
बाद मे तीनों के भेदोपभैदों का वर्णन किया गया है। ग्रथ में छप्पय, दोहा, 
सोरठा, कवित्त, तोमर, कुडलिया, चौपाई आदि छदो का प्रयोग किया गया है। 
बीच-बीच में विषय को स्पष्ट करने के लिए चित्रों का सहारा लिया गया है | 
कही-कही विषय को सुबोध बनाने के लिए गद्यत्मक व्याख्या का भी आयोजन 
क्या गया है । श्रथ, लेखक के विस्तृत अध्ययन एवं पाण्डित्य का परिचायक है।* 


(५४८) अताप/साह्धि 


प्रताप साहि बुन्देल खण्ड के रहने वाले थे । इनके पिता का नाम रतनेस 
बन्दीजन था। इन्होने चरखारी (बुन्देलखण्ड) मरेश विक्रम साहि के दरबार मे 
रह कर ग्यारह ग्रवो की रचमा की3 जिनमें “काव्य विलास”, “व्यंस्यार्थ 
कौमुदी'' और “जुगल नक्ल शिख” ताम से तीन ग्रथ उपलब्ध हैं । 


“काव्य विलास” (सन्‌ १८२४८) का मूल आधार संस्कृत का “काव्य 
प्रकाश” है | यह ग्रंथ छः प्रकाशो में विभकत है । इसमें पद्मों की कुल सख्या ४११ 
है। सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण के लिए बीच-बीच मे गद्य का सहारा लिया गया 
है। इस ग्रंथ मे काव्य लक्षण, काव्य कारण, काव्य भेद एवं शब्द शक्ति आदि का 
विवेचन विस्तारपूर्वक किया गया है। इस ग्रंथ में ध्वनि को काध्य के प्रमुख तत्व 
के रूप में स्वीकार किया गया है। रस का निरूपण ध्वति के एक भेद के रूप में 
किया गया है । 


“ह्यंग्याथ कौमुदी” (सन्‌ १८२५) जैसा कि उसके नाम से ज्ञात होता है, 
व्यजना के उदाहरणों की पुस्तक है । इसमें कवित्त, दोहा, सर्वैया मिला कर १३० 
पद्म हैं| भूमिका के कुछ पद्यों को छोडकर दोष प्यों में भानु मिश्र के हारा 
प्रतिपादित नायक-नायिका भेदों को लक्षण मे रख कर क्रमानुसार उनके उदाहरण 





१. हिंदी साहित्य का बृहतू इतिहास पष्ठ भाग ), पृ० ४०६ 

२, १. जयसिह प्रकाश [सन्‌ १७४५) २. अ्यंग्याथ कौमुदी (सन्‌ १८२४) 
३ काव्य विलास (सन्‌ १८२४) ४. ख़्यूंगार मंजरी (सन्‌ १८३२) 
५. आगार शिरोमणि (सन्‌ १८६३१), ६. अलकार विदामणि ,१८३७) 
७, काव्य विनोद (१८३८), ८ रसराज की टीका (१८३४७), थे. रत्न 
बन्द्रिका (सतसई की टीका) १८३६, १०. जुगव नख शिख (सीताराम 
का नस्ल शिख वर्णन ११, बलभद्र रचित नख शिख की दीका | 

मिश्रवन्चु विनोद (खण्ड-२ , पृ० कै२१-२२ 


(६ (७० .) 


प्रस्तुत किये गये हैं। ग्रंथ के अन्त पे कवि ने विस्तृत “बृत्ति” या टीका दी है, 
जिसमे प्रत्येक प्च में व्यग्य, तायिका भेद एवं अलकार का निर्देश गद्य में करके 
उनके पद्मात्मक लक्षण भी प्रस्तुत क्रिये गये है। इस प्रकार इस काव्य में शैली 
एवं रचना विधान की दृष्टि से एक नया प्रयोग किया गया है। उदाहरणार्थ 
व्यंग्याथ कौमुदी का निम्वम लिखित सवेया लीजिए-+- 

सीख सिखाई ने सानति है, वर ही बस संग सखीन के आवे ! 

खेलत खेल नये जल मे, बिनु काम दृधा कत जाम वितावे । 

छोड़ि के साथ सहेलिन को, रहि के कहि कौन सवादहि पावे । 

कोन परी यह बानि अरी, नित नीर भरी गंगरी ढरकाव। 

सामान्य दृष्टि से उपर्युक्त छंद “अज्ञात योवना” नागिका का उदाहरण है । 

इसमें बय.संथि की मधुर क्रीड़ा बृत्ति का परिचय दिया गया है। किन्तु ध्यान 
से देखने पर इस छद की अतिम पक्ित में श्लाति एवं उपसा अलकारी और 
नायिका के सौन्दर्य की भी व्यंजना है। “वित तोर भरी भगरी ढरकावे” के 
द्वारा कवि केवल नाथिका की कीड़ा वृत्ति का ही परिचय नहों देना चाहता है 
बल्कि इस बात की भी ब्यंजता करना चाहता है कि माथिका के नेत्र मछली के 
समान हैं। घड़े के जल में अपने तेन्नो का प्रतिबिम्ध देखकर नायिका को 
मछलियों का भ्रम होता है और वह स्वच्छ जल भरने की दृष्टि से भरी हुई 
गगरी ढरका देती है । 

व्यंग्यार्थे कौसुदी के बृत्ति भाग में नायिका के कुछ ऐसे भेदों का भी 
उल्लेख मिलता है, जिनका वर्णन भानुदत्त को “रस मंजरी में नहीं है। 

उदाहुरणार्थ-- १ अवस्था के अनुसार नायिका के दो भेद प्रवसत्पतिका 
तथा आयत पत्तिका २. वासक सज्जा के दो उपभेद---ऋतुकाल स्वानोपरान्त 
बासक भ्ज्जा तथा प्रवासी पति की प्रतीक्षा में वासक सज्जा ३, ग्रणिका के 
तीन उपभेद--स्वतृत्रा, जनत्याधीना और भमियमिता । इन भेदों में कुछ भेद हिंदी 
के पूर्वेचर्ती आयाये कवियों की रचनाओं में उपलब्ध हैं। 

'“शिक्ष नख” (सन्‌ १८३६) में पद्मयों की कुल संख्या २५ है । इसमे शिख 
नंख पद्धति पर सीता राम के सौन्दर्य का वर्णन है ।* 

आधायंत् और कवित्व दोसो दुष्टियों से इस युग के कवियों में प्रताय 
साहि का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। यद्यपि इनके सभी काव्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं 
किन्तु “व्यंगयार्थ कौमुदी” के छंदों, “काव्य विलास” के तदाहरणों और 'शिख नख' 





१. मिश्र बन्धु विधोद (खण्ड--२), प० &२१ 


( १७१ ) 


से इनकी काव्य प्रतिभा का पता चलता है। प्रतापसाहि काव्य की आत्मा ध्वनि 
मानते हैं भौर उसी काव्य को उत्तम समझते है, जिसमे द्यंग्यार्थ हो--- 

बिग जीव है कवित में, सब्द अर्थ गति अंग । 

सोई छउत्तम काव्य है, बरने विग प्रतग ॥ 

इस सिद्धात को इन्होंने अपने काव्य में पूर्ण रूप से ग्रहण किया है । 
इनकी कविता में स्थान-स्थाल पर ध्यंग्यार्थ की सुन्दर अभिव्यक्ति हुईं है। इनकी 
भाषा स्वाभाविक एवं प्रवाहपूर्ण है, उसमे क्नत्रिमता और दाब्दों की तोड-मरोड 
नही है। भाषा, व्याकरण और भाव सामग्री सभी दृष्टियों से प्रतापसाहि की 
गणना इस युग के कुछ प्रतिभ! सम्पन्न कवियों में की जा सकती है। 

प० रामचन्द्र शुक्ल प्रताप साहि के महत्व का प्रतिपादन करते हुए 
लिखते है-- 

“यदि हम आचायेत्व और कवित्व दोनो के एक अनठे प्योग की दृष्टि से 
विचार करते हैं तो प्रतापसाहि, मतिराम, श्रीपति और दास से कुछ बीस ही 
ठहरते हैं। इधर भाषा की स्निग्प सुख-सरल गति, कल्पना की मू्तिमत्ता और 
हृदय की द्रवण शीलता मतिराम, श्रीपति और बेनी प्रवीन के मेल में जाती है तो 
उधर आचार्यत्व इन तीनो से और दास से भी कुछ भागे ही दिखाई पडता है । 
इनकी प्रखर प्रतिभा ने मानो पदुमाकर को प्रतिमा के साथ-साथ रीतिबद्ध काव्य 
कला को पूर्णता पर पहुँचा कर छोड़ दिया ।“* ह 


प्रताप साहि को कविता के कुछ उदाहरण देखिए--- 

१. कानि करे गुरु लोगन की न सखीन की सीखव ही भन लाबति । 
ऐंड भरी अँंगराति खरी, कत धृघट में नये नैन नचावति ॥ 
संजन के दृग अंजत आजत्ति, अंग अनग उमग. बढावति | 
कोन घुभाव री तेरो परुयो, खितन आँगन में खिन पौरि सें आवति ॥ 

२. ननद जिठानी अनखानी रहैं आंठों जाम, 

बरबस बातन बताय आय अरती। 
रखि रखि बचत अलीक बहु भाँतिन के, 

करि करि अनख पिया के कान भरती | 
कहै परताप कैसे बस्िए निकसिए क्‍यों, 

मौनि गहि रहिए तऊ ने नेक ठरती। 
निज निज मंदिर मे साँस ते सबेरे दीप, 

मेरे केलि मदिर में दीपकौम घरती।॥॥ 


१. हिंदी साहित्य का इतिहास--पू० ३०४ 





( ९७२ ) 


३ अंग अंग भूषत विभूषन विरलि, जोति 
जोबन जवाहिर की जाहिर जगाई 
चहुचदे खोवा चार बन्द अरगजा ओऔ, 
अंगराय हेत कल केसर मेंगाई 
कहै “परताप” दुति देह की दृश्ण होत, 
सुरंग कुसुभी ऐसी चूनर रंगाई से। 

सीक्षिवारी एरी धुत्ति सुन्दरि सुजान बारी, 
भाल क्‍यों न बेंदी मृग मंद की लगाई ते । 


ब्रश 


लग 


(४६) रवात्न कवि 

ग्वाल कवि जाति के ब्रह्म भट्ट थे। इनका प्रारम्भिक जीवन वुन्दावत 
में और बाद का मथुरा में ध्यतीत हुआ । बाद में काशी जाकर इन्होंने कांवब्य 
शास्त्र का अध्ययन किया | इसके बाद इन्होंने स्वामी बिरजासन्द से स्वामी 
दयानन्द के गुरु) मधुरा में काव्य प्रकाश का अध्ययव किया। इनके काव्य 
गुरु बरेली विवासी खुशहाल राय थे। इनका अधिकाश जीवन राजाओं के 
आश्रय में व्यतीत हुआ | महाराज नाभा और महाराज रणजीत सिंह की इन 
पर विशेष कृपा थी | इनकी मृत्यु सन्‌ १७६८ के आसपास हुई । 


खाल कवि के नाम से नौ रचनाओं का उल्लेख मिलता है" किन्तु थे 
सभी उपलब्ध नहीं हैं । 


“रस रंग का उल्लेख डा० भगीरथ मिश्र मे किया है।' “अलंकार 
भ्रम मंजरी” के कुछ अज्ष का प्रकाशन सेठ कन्हैयालाल पोह्दाद ते "ब्रज 
भारती” में कराया था । अन्य प्रन्यो के प्तम्बन्ध मे कोई जानकारी नही है । 

“रस रग” मे, जैसा! कि इनके नाम से प्रकट है, रसों का विस्तारपुर्वेक 
विवेचन किथा गया है । पूरा ग्रन्य आठ ”उमंगो” या अध्यायों में विभक्त है । 
प्रघमत “उमंग” से स्थायी भाव, विभाव, अनुमाव एवं प्ंचारी भावों का विस्तृत 
वर्णन है। खाल कवि ते मन में उत्पन्न होनेवाले विकारों को “भाव” कहा 
है एवं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं सचारी भाव को भाव के प्रवार 





१. ९. रखिकानन्द २. रस रंग (सन्‌ (८४७) ३. क्रृष्ण जू को नख-शिख 
(सन्‌ १८२७) ४. दूषण दर्पण १८३४, ५. हम्मीर हठ (१८२४) ६. गोपी 
पच्चीसी ७. राधा माधव मिलन ८५. राधघाष्टक ६. अलंकार प्रम भेजन 
(१८२९२) 

२. हिन्दी काव्य झास्त्र का इतिहाध-- १० श१८रे 


( १७३ ) 


माना है। ग्रंथ के ट्वितीय, तृतीय और चतुर्थ उमंगों में नायिका भेद तथा पंचम 
उम्ग में सखी और दूती का वर्णन किया गया है। छठी उमंग में खुंगार रस 
के अतिरिक्त, अन्य रसों का वर्णव है। “रस रग” में विवेचन पूर्व॑वर्ती ग्रंथों के 
आधार पर क्रिया गया है। उसमें कोई मौलिकता नहीं है किन्तु विवेचन की 
स्पष्टता एवं सदेहास्पद स्थलों को सुगम बनाने का प्रयास हम ग्रन्थ की विशेषता है । 

“अलंकार भ्रम मंजरी” में अलंकारों का विवेचन है | प्रारम्भ में भगवान्‌ 
कृष्ण की वन्दना के बाद अलंकार के लक्षण एवं काव्य में अलंकारों के महत्व 
का प्रतिपादन किग्रा गया है। उसके बाद ऋरमशः शब्दालंकारों और अर्थालंकारों 
का वर्णन है। इस ग्रथ का जो अश उपलब्ध है, उसमें चार शब्दालंकारों-- 
अनुप्रास, यमक, चिन्न और पुनझत्तददाभास--और पाँच अर्थालकारों-- 
उपमा, प्रत्तीप, रूपक, परिणाम और उल्लेख--का ही निरूपण मिलता है । इस 
ग्रन्थ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें यथा-ह्थान संस्कृत आचार्यों का 
मत देकर उसके ओऔचित्य एवं अनौचित्य पर विचार किया गया है; बाद मे 
अपने मत की स्थापना की गयी है । बातों को स्पष्ट करने के लिए बीच-बीच में 
गद्य का भी प्रयोग किया गया है । 

मिश्र बन्धुओं के व्यक्तिगत पुस्तकालय मे ग्वाल कवि के दो काव्य ग्रन्थ- 
१. “यमुना लहरी” और २. “कवि हृदय विनोद“--उपलब्ध थे । “यमुना लहरी” 
में १०८ कवित्त और पाँच दोहे हैं। जैसा कि इस ग्रंथ के नाम से पता चलता 
है, इसमें यमुना की प्रशंसा की गयी है । प्रशंसा में नवरस और पषट्ऋतु का भी 
आयोजन किया गया है। इस्त ग्रन्थ की रचना विक्रमी संवत्‌ १८७४८ (सन्‌ 
श्य२२) में हुई । 

संवत्‌ निधि ऋषि सिद्धि स्सि, कातिक मास सुजान । 
पुरतमासी परम प्रिय राधा हरि की ध्यान ॥। 


“कवि ह्रदय विनोद” के सम्बन्ध में मिश्र बन्धुओं का कहुचा है कि यह 
कोई स्वतंत्र ग्रन्य नही है बल्कि ज्वाल की कुछ कविताओं का संग्रह-सात्र है! 
/गोपी पच्चीसी”, "बटऋतु” इत्यादि ग्रन्थ इसके अन्तर्गत हैं। इसमें छन्दों की 
कुल संख्या ९११ है ।" 

ग्वाल कवि एक विदश्य और कुशल कवि थे। इनकी कविता में रस का 
परिपाक अच्छा हुआ है और अभिव्यंजना प्रभावश्चाली है । पदुऋतु वर्णेन इन्हीनि 
विस्तार के साथ किया है । इनकी भाषा ब्रजभाषा है। किन्तु उसमें सह्कृत 
ऋरनी, फारसी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग है । 


१. मिश्र बनच्चु वियोद (खण्ड---२)- पु० #९३ 


( ७४ ) 


उदाहरणार्थ इनके कुछ छंद द्रष्टव्य हैं--- 
१. प्रीति कुलीनन सो निबहै मकुलीन की प्रीति मैं अन्त उदासी, 
खैलन खेल भयो अबही, हमें जोंग पठाय बन्यो अविनासी । 
त्यो ककि खाल विरंचि विचारि के, जोरी मिलाय दई अतिखासी, 
जैसोई नन्‍्द को बालकु कानन्‍्ह सु दैसिये कृबरी कसः की दासी ॥ 
२. मोरन के झोरत को नैकौं न मरोर रही, 
घोर हू रही न घन घने या फरद की। 

अंबय अमल, सर सरिता विमल भल, 
पंक को अंक ओऔवबष उड़न गरद की।॥ 

खाल कवि चित्त मे चकोरत के चैन भए, 
पंथिन की दूरि भई दूषन दरद की। 

जल पर, धल्र पर, महल अचल पर, 
चाँदी सी चमकि रही चाँदती सरद की । 

३. गरकि गरकि प्रेम पारी परजंक पर, 
घरकि घरकि हिय हौल सो भभरि जात | 

ढरकि द्वरकि जुग जधन जुटन देइ, 
तरकि तरकि बन्द कंचुकी के करि जात । 

सवाल कवि अरकि अरकि पिय थार्म तऊ, 
धरकि थरक्ति अग पार लौं बिखरि जात | 

सरकि सरकि जाय सेज पे सरोज नैनी 
फर्राक फरकि केलि फंद ते उछरि जात । 

४. बाज गजराज साज चित्ते फौज कामदार, 
राखिबो सहज जातें राज उपचार होय । 

भाँड़ बहुरूुपिया सखपिया नचैयन कों, 
कंचनी कलावत को आदर अपार होय । 

ब्वाल' कवि कविन को राखिबो सहज है न 
हमें वही राखी जाके लेख रेख चार होय, 

गुन को विचार होय, अति रिशझ्वार होय 
उदित उदार द्वोय सुजस लिवार होय ॥। 


आजचायय कवियों की उपलब्धि 


पहले कह जा चुका है, इस युग के आाचारय॑ कवियों को पाँच वर्गों में 
विभक्त किया जा सकता है--१. सर्वांग निरूपक आचार्य, २. रस रिरूपक 


( १७5४ ) 


आंचारये, ३. वाधिका भेद विरूपक आचायें, ». अलंकार निरूपक आधचायें और 
५, पिगल निकूपक आचायें । 


प्रथम वर्ग के आचार्यों मरे चिन्तामणि, देव, सूरति मिश्र, श्रीपति, दास, 
सोमनाथ, कुमार मणिभट्ट, रसिकरसाल और ग्रताप साहि विशेष रूप से उल्लेख- 
तीय है । ये आचार्य समन्वयवादी आचार्य थे। इन्होंने काव्य शास्त्र के प्रायः 
सभी पक्षो--काब्य-स्वरूप, काव्य-प्रयोजन, रस, भाव, ध्वनि, नायिका भेद, 
अलकर, शब्द शक्ति, रीति, गुण, दोष, पिंगल जादि का--विवेचन किया । शब्द« 
वक्ति, गुण, दोष आदि विषय जिनका सस्कृत काव्य शास्त्र में भी बहुत कम 
विवेचन हुआ और जो इस युग के अन्य वर्गों के रीति कवियों द्वारा नितान्त 
उपेक्षित थे, उनका भी समावेश इन आवचार्यों ने अपनी रचताओ में किया । दो 
शताब्दियों तक विस्तृत इस युग में वस्तुतः यही आधचार्यट्व के अधिकारी थे। 
इनफा अध्ययन पूर्ण था, इन्हे काव्य-शास्त्र के विभिन्न पक्षों का बहुत अच्छा ज्ञान 
था । इन्होंने आचारय कर्म को पूर्ण मनोतियोग के साथ भ्रहण किया और काव्य« 
शास्त्र के दुरूहू पक्षों को भी अपने प्रथों मे स्थान दिया। इसका ध्यात लक्ष्य- 
काव्य के निमाण की ओर कम, काव्याग निरषण की ओर अधिक था। ये 
भाचायें भूलतः व्याख्या आचाये थे, जिनका उद्देश्य नवीन सिद्धान्तों का प्रतिष्ठापन 
नहीं, बल्कि प्राचीत सिद्धान्तों का आख्यान करना था। संस्कृत भें मम्मठ, 
विश्वनाथ और पण्डितराज की जो परम्परा थी, उसी परम्परा को हिन्दी के इन 
आचार्य कवियों ने आगे बढ़ाया । स्थान-स्थान पर इन कवियों ने संस्कृत आचार्यो 
के ऋण को स्वीकार भी किया है । 


वुसरा वर्ग रस निरूपक कवियों का है, जिनका मुख्य प्रतिषाथ 
शृगार है। इन कवियों में सुखदेव मिश्र ( रस रत्वाकश भोर रसाणंव ), 
तोष (सुधानिधि), श्रीपति (रस सागर), भिखारीदास (रस सारांश), बेनी 
प्रवीन (तवरस तरग), उदयनाथ कबीस्द्र (रस चन्द्रोदय) और रसलीन (रस 
प्रबोध) विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । इन कवियों में एक स्वर से शूंगार का 
रस राजत्व स्वीकार करके इसका विवेचन अत्यस्त विस्तार के साथ किया है, 
अन्य रंतो का विवेचन अत्यन्त संक्षेप में ग्रंथ पूर्ति के लिए कर दिया गया है। 
इस युग के बहुत से रीति कवियों ने केवल खश्युंगार मनिरूपक ग्रंथों की भी रचना 
की । इन दोलो प्रकार के ग्रंथों में श्यृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग, 
का सम्यक्‌ निरूपण किया गया है । संयोग झूगार के प्रसंग में आलम्बत के रूप 
से नायक-तायिका के भेदोपभेदों, उद्दीपन के रूप से सखी, दूती एवं ऋतु वर्णन, 
अनुमाव छोर संचारो भाव का वन पूर्ण मनोयोग के साथ किया गया हैं. कुछ 
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कवियों में ताथिका भेद वर्णेत की उत्केठा इतनी अधिक है कि उन्होंने अपने 
ग्रंथ का प्रारम्भ नायिका भेद से यह कहुकर किया है कि सब रपों में प्रधान 
शुगार रस है और वह तायक-सायिका पर अवलम्बित है अस्तु सर्वप्रथम उसी 
का वर्णन किया जाता है। इस वे के कंबियों का ध्यात लक्षण की अपेक्षा 
लक्ष्य पर अधिक था । इन्होंने रस निरूपण के साथ उदाहरण के रूप में सरक्ष 
काव्य का प्रणयत किया है | इनका मुख्य उद्देशय रस निरूपण नही, बल्कि कला 
साधन था ; किन्तु फिर भी इनके रस निरूपण मे पर्याप्त स्पष्टता बनी हुई है । 
इनकी रचनाओं में रसात्मकता और कलात्मकता का मणि-काचन संयोग हुआ है । 
कवित्व-्धक्ति, शास्त्र-ज्ञान और अम्पयास इनकी सफलता का कारण हैं। इन 
कवियों की रचनाओं में ससरक्ृत में रुद्र भट्ट के “मुंगार तिलक और “भानुदस 
की “रस तरगिणी” और “रस मंजरो” की परम्परा का विकास मिलता है। 
इन ग्रथो के ऋणी होने पर भी इस वर्ग के कवियों ने इन ग्रंथों का अनुवाद 
मात्र नही भ्रस्तुत किया है बिक विवेचन में हिन्दी की प्रकृति का भी यथा- 
सम्भव ध्यान रखर है। इस वर्ग के कवियों के महत्व का प्रतिपादन करते हुए 
छा० नगेद्य लिखते हैं--“वास्तव मे रीतिकाल का सच्चा प्रतिनिधित्व ये ही 
कदि करते हैं। इनकी पद्धति तकैसिद्ध न होकर सर्वधा रसपरिद्ध है। रीतिकाल 
की “रीति” और * श्ुगारिकता” इन दोनों मूल प्रवृत्तियों का जितना सुन्दर 
समन्वय इनके काव्य में सिलता है, उतना अन्यत्र अक्षम्भव है (+ 


रीति कबियों का तीसरा वर्ग तायिका भेंद सिखपृक्त कवियों का है । 
सर्वांग निरूपक एवं रस निरूपक आचार्यों ले भी अपने प्नन्यों में ग्या-स्थान 
नाथिका भेद का वर्णन किया है| चिन्तामणि (श्युगार मजरी) और देव (जाति 
विल्लास एवं रसविलास) जैसे प्रतिभा सम्पन्न आचार्यो ने सर्वाग निरूपक ग्रथो 
के साथ नायिका भेद निरूपक स्वतंत्र ग्रथों की भी रचना की | हस युग मे 
बहुत से ऐसे भी रीति कवि है जिनकी वृत्ति नायिका भेद निरूपण में ही 
अधिक रमी । दूसरे वर्ग के (रस निरूपक) कवियों की भाँति ये भी प्रधानतः 
रससिद्ध कबि थे, रोति तिरूपण इनका मुख्य लक्ष्य नहीं था | ये अपनी आंगा- 
रिक रचनाओं के द्व/रा अपने पाठकों कप मनोरजन करना चाहते थे | तत्कालीन 
परिस्थितियों के प्रभाव से इन कवियों ने बायिका भेद सिरूपण का बाहरी ढाँचा 
ग्रहण किया है। बायिका भेद के निरूपण पक्ष पर इनका ध्यान कम है, सरस 
उदाहरण प्रस्तुत करते की ओर अधिक है | इस प्रकार के कवियों में कालिदास 
(जिवेदी) (बंधू विनोद), शंभुनाथ सोलंकी (नायिका फेद), कुल्दन (नायिका 
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भेद , केशवराम (नायिका भेद), बलवीर (दंपति विलास) और रंग खाँ 
(तायिका भेद) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


इस युग के कवियों का चौथा वर्ग अलंकार निरूपक कवियों का है । 
सर्वाग निरूपक ग्रयो मे यथा-स्थान अलंकारों का विवेचन हुआ, स्वतंत्र अलंकार 
निरूपक प्रथों का भी प्रणयन पर्याप्त सात्रा मे हुआ । नायिका भेद तिरूपण के 
बाद अलकार निरूपण इस युग के कवियो का सर्वाधिक प्रिय विषय है । इस थ्रुग की 
आ्यार भावना ने मायिका भेद मिरूपक ग्रथो के प्रणयन को प्रोत्स।हिंत किया और 
प्रदर्शव प्रियत; एवं चमत्कार प्रियता ने अलकार ग्रथों के प्रणयव को | इस य्रुग के 
अलकार निरूपक आचार्यो में जसवत्त सिंह (भाषा भूषण), गोपकवि “शमचंतद्र 
भूषण, याकूब खाँ (रस भूषण , रसतिक सुमति (अलकार चद्रोदय), भूषति कंठा- 
भूषण), रघुनाथ (रसिक मोहन), दूलह (कंठाभरण), रसरूप “तुलसी भूषण), 
ब्रह्ददत्त दीपभूषण), शभुवाथ मिश्र (अलकार दीपक), ऋषिताथ (अलकार मणि 
मजरी ) वैरीसाल (भाधाभरण), महाराज रामसिंह (अलंकार दर्पण) आदि 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । हिन्दी के अलंकार निरूपक ग्रथों का आधाश 
अप्पय दीक्षित कृत “कुबवलयानन्द” है। जिस समय जसबन्त सिंह ने “भाषा 
भूषण” की रचता की उससे कुछ ही समय पूर्व “कुबलयानन्द” की रचना हो 
चुकी थी | उससे जतवत सिंह का प्रभावित होगा स्वाभाविक था । /कुबलयार्न॑द 
मे अलकार निरूपण की दो प्रकार की दौलियों को अपनाया गया है। कुछ 
स्थलों मे एक ही श्लोक में लक्षण भर उदाहरण दिये गए हैं और जहाँ यह्‌ 
सम्भव नही हुआ है वहाँ उदाहरण के लिए अलग इलोक दिया गया है। ग्रथ 
का उद्देश्य “अलंकारेबु बालानामबंगाहन सिद्धये” बतलाया गया है। जसवस्त 
विह ने यद्यपि “भाषा भूषण” की रचना काथ्य विश में प्रवीण भाषा से 
निपुण व्यक्तियों के लिए की है क्रिन्तु वर्ण्य विषय और शैली की दृष्ठि से बह 
“कुबलयानन्द” से पूर्णत. प्रभावित है । “भाषा भूषण” इतना अधिक लोकप्रिय 
हुआ कि कुछ समय के भीतर उस पर तीन “वतिलको” का निर्माण हुआ ! 
पहना दलपति शय और बंसीघर का, दूसरा प्रत पसाहि का और तीसरा गुलांत्र 
कवि का । 


हिंदी के परवर्ती अलंकार निरूपक ग्रन्थ, “कुवलयातन्द” और “भाषा- 
भूषण” से पूर्णतः प्रभावित हैं। इन ग्रथों का उद्देश्य सक्षिष्त शैली में अलंकार 
शास्त्र को सरल और सुपाठ्य रूप में प्रस्तुत करने वा था। हिंदी के अलकार 
भमिरूपक कबि मूलतः शिक्षक थे अचार्य तहीं। अधिकांश ग्रथों में खण्डन-मण्डनत 
और नवीन के चक्कर में न पड़कर ज़िज्ञासुओं के लिए अलकार्रो को 
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सुबोध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। सरलता से कण्ठस्थ हो 
जाने के लिए छन्द के पूर्वाद्ध में अलंकार लक्षण और उत्तराद्धे मे उदाहरण दिए 
गये हैं। जहाँ यह सम्भव नहीं हुआ है, वहाँ उदाहरण अलग छंन्द में दिया 
गया है ! 

हिंदी के अलकार-निरूपक ग्रंथों में शब्द, लंकारों का विवेचन बहुत कम 
हुआ है । कुछ ग्रम्थों में तो शब्दालकार बिलकुल छोड दिए गए हैं। “भाषा-भूषण” 
में केवल अनुगप्रास का वर्णन है और “अनुप्रास परट्विध”/ कहकर भनुप्रास के 
अन्तर्गत यसक का भी वर्णव कर दिया गया है। बाद के कुछ अलक्तार निरूपक 
ग्रथों मे अनुप्रास को भी छोड़ दिया गया है। इसका कारण यह है कि हिंदी 
अलंकार ग्रथों के उपजीव्य ' कुवलयानन्द” मे केवल अर्थालकारों का वर्णन है । 


हित्दी के अलकार तिरूपक ग्रथों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी स्पष्टतो 
है । कुछ कवियों ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए स्वरचित कई उदाहरण 
दिये है, कुछ ते लब्धप्रतिष्ठ अन्य कवियों की रचनाओं से उदाहरण दिए 
हैं और कुछ ते स्थाव-स्थान पर गद्य का भी सहारा लिया है| रघुनाथ छठ 
“रखिक मोहन”, ऋषिताथ कृत “अलंकार मणि मंजरी” और शभूनाथ कृत 
अलंकार दीपक” में अधिक उदाहरण देने की प्रवृत्ति दिखल।ई पड़ती है । रस 
रूप ने अपने ग्रथ “तुलसी भूषण” में उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं 
से लिए है । दाम्भुवाथ मिश्र ने अपनी बालों को स्पष्ट करने के लिए गश का 
भी सहारा लिया है। स्पष्टता और विवेचन की दुष्टि से इस युग का सबसे 
महत्वपूर्ण प्रंथ दलपति और बशीधर कृत “अलकार रत्वाकर” है। इसमें पद्यात्मक 
लक्षण देने के बाद पुन: गद्य में अलंकार का स्वरूप स्पष्ट किया गया है | ब।द मे 
हिन्दी के लब्धप्रतिष्द कबियों की रचनाओं मे उदाहरण दिये ग्रगे हैं। उदाहुरण 
में किस चरण में अलंकार है; इसे भी स्पष्ट किया गया है । 

इस युग के रीति कवियों का पाँचवाँ वर्ग पिश्ल निरूपक कंबियों का है । 
संस्कृत मे पिगल को काव्य झास्त्र के प्रमुख भंगों मे महत्वपूर्ण स्थान भ्राप्त नहीं 
हो सका । काव्य शास्त्र के अन्य पक्षों का विवेचन संम्कृत मे बहुत अधिक हुआ 
और उन पक्षों को लेकर नये-तये मतों और वादों की भी प्रत्तिष्ठा हुईं। विगल को 
काव्य के प्रमुख उपयोगी तत्व के रूप में स्वीकार नही किया गया। पिंगल निरूपक 
प्रंथ बहुत कम लिखे गये और सर्वाग चिरूपक संस्कृत के ग्रंथों में भी पिगल को 
स्थान नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार संस्कृत कांव्य-शास्त्र में पिगल-निरूपण 
उपेक्षित सा ही रहा। हिंदी मे पिगल-निरूपण को अपेक्षाकृत अधिक महत्व 
प्राप्त हुआ। ड्रैछ सर्वोंगे निरूँषक द्रन्धों में पिगल निरूपण को स्थान प्राप्त हुआ 
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ओर अनेक स्वत त्र ग्रथो को भी रचता हुई जनराज और सौमनाथ ने ऋमश 
अपने सर्वांग निहूपक ग्रन्थ “कविता रस विनोद” और "रस पीयूष निधि” में 
पिगल मिरूपण को स्थात दिया । इस युग के लब्धप्रसिष्ठ आचायें एवं कवि 
चितामणि, मतिराम, भिखारीदाम, रामसहायदास भादि ने स्वतंत्र पिंगल 
निरूपक भ्रयों की रचता की । हिंदी के पिगल निरूपक आचार्यों ने संस्कृत और 
प्राुंत के पिगल ग्रथों, विशेष कर “वर्ण रत्ताकर”, “छंद मजरी” और "प्राकृत 
पैगलम्‌/ का आधार स्वीकार किया है। छिसु फिर भी ये आचार्य युगीन परिस्यि- 
तियो के प्रति उदासीन नहीं थे। इन लोगो ने उन छुन्‍्दों का वर्णन अधिक 
विस्तार के साथ किया, जिनका प्रयोग इस युग के काव्य में प्रचुरता के साथ हो 
रहा था। इन आचार्यों ने कुछ ऐसे छन्दों का भी विवेचन किया जिनका उल्लेख 
उपजीवध्य प्रथों में नहीं है । इन छन्दों का प्रयोग या तो तत्कालीन कविता में हो 
रहा था या इन कवियो ते सवंधा नूतन छंदो के लक्षण और स्वरचित उदाहरण 
देकर नयी छद योजना का निर्देश दिया है। माखन कवि ने अपने “ब्री नाग 
पिगल छद विलास” से कंभक (१४ मात्रा , हरिमालिका (२० मात्रा), मदत 
मोहव (२३ मात्रा) सुरस ।२६ मात्रा), तरल गति (एरू मात्रा), प्रवाल विषम 
१६, ३९, १७, २५ मात्राएं), गंघार (अर्धम १,३ चरणों मे २२ मात्रा और 
२,४ चरणों में २४ मात्रा,, नाम के नये छन्दो का उल्लेख किया है। दशरथ कवि 
मे अपने “वृत्त विचार” मे कुछ ऐसे वर्णवत्त एवं सात्रिक छन्‍्दों का उल्लेख किया 
है, जिनका सकेत न पूर्बवर्ती पिगल ग्रंथो मे मिलता है और न परवर्ती । दशरथ 
ने पाँच अक्षर के (महीप, विमला, दामिनी, सुगण, तग, लगन), छः अक्षर के 
"मंगत, छंगन, अगन, मणिह्ार वद, संवन्‌, कुशल), सात अक्षर के (सुधा, 
अभिनव, हरिहर) और बारह अक्षर के (मातग) आदि कई नये छन्दों की शयना की 
है। उन्होंने पाँच नये मात्रिक छुल्दो--भंद (७ सात्ा), सैनिक (& भात्रा, 
मुक्तावली (१० मात्रा , सुमत (१२ मात्रा), भक्त (५१ मात्रा )--का भी निर्माण 
किया है। शमसहायदास कृत “वृत्त तरगिणी” इस युग का सर्वश्रेष्ठ पिगल 
ग्रंथ है। विषय का जैसा सुन्दर वर्गीकरण और स्पष्ट प्रतिपादत इस भ्रन्ध मे है 
अन्य पिगल प्ंथों मे नही है। प्राचीन परम्परागत छन्दों के साथ बहुंत से नये 
मात्रिक छंदों और वर्ण वृत्तों का आयोजन इस ग्रंथ में भी किया गया है। नये 
छ्दों की संख्या इस ग्रथ में सबसे अधिक है । इस ग्रंथ के कुछ नये छुन्द 
निध्व लिखित है-- 

मात्रिक छद ; साधु (१२ मात्रा), कलकठ (१२ मात्रा), इन्दिरा 

(१३ भात्रा) 
वर्ण वृत्त : बतिदजा ,पाँच वर्ण), म्गाक्षी (छः वर्ण), ललित ललाम 
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(७ वर्ण), नवल, जमाल, मैत, धृति, सुखकन्द (दंबर्णं), 
नागरी मधु, बानिनि, कपटी (१० वर्ण), दीप्ति, मेनका, 
रति (१३ वर्ण) रंभा माला, केदार, दामिनी, खीनुकाता, 
चोलपी, तार (१४ वर्ण) 


रीति कवियों के विरुद्ध तीन प्रकार के अ,क्षेप किये जावे हैं-१. मौलिकता- 
का अभाव, २. विवेचन में अस्पष्टता और ३. विवेचन को समयोपयोगी बनाने 
मे असफलता । रीति कवियों की शास्त्रीय मौलिक उद्भावताओ को लेकर 
पर्याप्त बहस हुईं है। आरम्भ मे लोगों का विश्वास था कि इस सुग की रचनाओं 
में काव्य ज्ास्त्र के सम्बन्ध मे विशेषतः रस निरूपण, वायिका भेद वर्णन भौर 
अलकारी के विवेचन में पर्यान्‍्त मौलिक उद्भावनाएँ है। छोंगार रस का रस 
राजेत्व, उम्तमे अन्य रसो का अत्तर्भाव, रसो के वर्गीकिरण, दुखो के 
कुछ नये भेदोपभेद, नायिक्राओों के कुछ नये रझपो और अलंकारो के कुछ नये प्रकारों 
के प्रतिषदन को मौलिक समझा जाता रहा । विल्तु बाद मे खलकर यह प्रमाणित 
हुआ कि जिन्हे मौलिक उद्भावना समझा जाता रहा वे वस्तुतः मौलिक नहीं हैं, 
उनका उल्लेख संस्कृत के कुछ काव्य शास्त्र के ग्रंथों मे. हो चुका था। कुछ नये 
भेदोपभेदों में केवल नाम परिवरतंत किया गया है और कुछ में निरथेक्ृता और 
अनग॑लता को प्रश्नय दिया गया है। 


यह बिलकुल ठीक है कि इस युग के आचार्चों मे मौलिक उद्भाववाणों 
की कमी है किन्तु इस सम्बन्ध में कुछ निर्णय देने के पूर्वे हमे इस थरुग के पूर्व 
काव्य शास्त्र की परम्परा और युगीन परिस्थितियों पर भी ध्यान रखना होगा । 
इस युग के रीति कबियों ने सस्कृत की काव्य शास्त्र की ही परम्परा को आगे 
बढाया । सस्कृत काव्य शास्त्र के आचायों को तौच वर्मों में विभक्त किया जा 
सकता है--१. उदुभावक आचार्य, जो शास्त्कार थे और जिन्हें मौलिक सिद्धांतों 
के प्रतिषादन का गौरव प्राप्त है। भरत, वामन, आननन्‍्दवर्धन, अभिनय गुप्त 
आदि इस बर्ग के प्रभुख आचाय॑ है! २. ग्यास्याता आचार्य, जिन्होंने नवीन 
सिद्धान्तों का प्रतिष्ठापन न करके प्राचीस सिद्धान्तों की ध्यास्या की। मम्मट, 
विश्वताथ, पडितराज जगन्नाथ आदि का नाम इस बर्ग के आचार्यों में आदर के 
साथ स्मरण किया जा सकता है। ३ कवि शिक्षक, जिनका लक्ष्य प्राचीन 
सिद्धांतों को सामान्य पाठकों के लिए सुबोध ढंग से प्रस्तुत करना था। जयदेव, 
अप्पय दीक्षित, भानुदत आदि की गणना इस वर्ग के आचार्थों में की जा सकती 
है। उत्तर मध्य युग से पूर्व कई शताब्दियों से संस्कृत मे व्याख्याता आचायें एवं 
कवि शिक्षक आचार्यों की ही परम्परा थी । उद्भावक आचार्यो का यूग समाप्त 
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हो चुका था । सच तो यह है कि उद्भावक आचार्यो के द्वारा विभिन्न साम्प्रदा- 
ग्रिक सिद्धातों का प्रतिवादन इतना अधिक हो चुका था कि उससे आ।गे लवीन 
उद्भावनाओं की गुंजाइश भी बहुत कम थी। इसीलिए संस्कृत के परवर्ती 
आचार्यो ने प्राचीन दुरूह सिद्धांतों की व्यास्या और उन्हें सुबोध ढंग पे प्रस्तुत 
करते तक ही अपने की सीमित रखा । हिंदी के रीति कवियों को इन्ही आचार्यों 
की शास्त्रीय परम्परा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी । इसीलिए उन्होने भी अपने 
उद्बुद्ध पाठकों के लिए काव्य शास्त्र के जटिल सिद्धांतों की व्याख्या की और 
सामान्य परठरों के लिए काव्य शास्त्र के अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी पक्षों-रस, 
छद, अलंकार, काव्य गुण, दोष आ।दि--की सुकोध रूप में प्रस्तुत किया । किन्तु 
रीति कवियों मे मौलिक उद्भावना का सर्वेथा अभाव है, यह कहना भी उचित 
नही है । कुछ रीति कवियों के नायिका भेद, अलंकार निरुषण और पिंगल 
विवेचन उपजीव्य ग्रंथों की अपेक्षा! अधिक पूर्ण, प्रौद्ध एवं व्यवस्थित है। इस द्षोत्र 
में यत्र-तत्र मौलिक उद्भाववाओं में भी दर्शन होते है । 


हस युग का हिंदी का नायिका भेद संस्कृत की अपेक्षा अधिक विस्तृत 
और व्यवस्थित है । संस्कृत में नायिका भेदोपभेदों की संख्या इतनी बढ़ गयी थी 
कि उसे व्यवस्थित रूप देता एक महत्वपूर्ण कार्य था। इस दिशा में भिखारी- 
दास ते महत्वपूर्ण कार्ये किया। उन्होंने नायिका-भेदों की असगतियों को 
सुलझाने के लिए परम्परागत वर्गीकरण में आवश्यकतानुसार परिवतेन 
किये । उदाहरणार्थ उन्होंने गकिता के विभिन्न भेदों को स्वतन्त ते सान 
कर स्वाधीन पतिका के अन्तर्गत, अन्य संयोग दुःखिता को उत्कण्ठिता के अन्तर्गत 
ओर घीरा आदि को खंडिता के अन्तर्गत माना है। उन्होंने तत्कालीन परि- 
स्थितियों का ध्यान रखकर रक्षिता (रखल) को भी स्वकीया के एक भेद के 
रूप में स्वीकार कर लिया है। भिखारीदास के परकीया नायिका के भेदोपभेदो 
में भी मौलिकता के दर्शन होते है। संस्कृत काव्य श्ञास्त्र मे परकीया नायिका के 
दो प्रमुख भेद उपलब्ध होते हैं--ऊढ़ा और अनूढ़ा । भिल्वारीदास ने परकीया के 
ओर दो नवीन भेद--उद्बुद्धा और उदुबोधिता नाम से--किये हैं--उदबुद्धा 
जिसके हुदय मे प्रेम स्वय उत्तन्न हो, उद्बोधिता जिसमे वायक के द्वारा प्रेम 
उत्पन्त करने का अयत्न किया जाए । प्रेम की मात्रा के अनुसार उद्बुद्धा के दो 
उपक्षेद किये गये हैं--अनुरामिनी और प्रेमासक्ता। प्रेम उत्तन्न करने में सायक 
की सफलता का ध्यान रखकर उद्बोधिता के तीन उपभेद किये गये हैं---असाध्या, 
दु.खसाध्या और साध्या। रसलीन ने इन उपभेदों को और बढ़ाया है। उन्होते 
अध्षाध्या, दु खसाध्या और साध्या के भी अनेक भेद किये हैं। रखलीत ने ”पत्ति 
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दुःखिता नायिका नाम से एक नये तायिका भेद और उसके उपभेदों का आयोजन 
किया है, जो बालपति, बृद्धपति या पति के मूढ़मति होने का कारण दुखी है । 
घंस्कृत मे सामान्‍्या नायिका का एक ही रूप भाना गया है, उसके भेद नही किये 
गये । िन्तु रसलीन ने सामान्याओं की परिध्यितियों का ध्याव रख कर उनके 
भी चार भेद किये है--१. स्वतस्त्रता २, जननी अधीता ३. नियमिता और 
४, प्रेम दु.खिता। मम्मठ ने अपने “काव्य प्रकाश” में “तथापि देश 
कालावस्यादि भेदा:” कहु कर देश के आधार पर नाबिका भेद किये जा सकते हैं 
इसका संकेत दिया है किन्तु संस्कृत काव्य झाश्ञ में कही देश ओर जाति के 
आधार पर नागिकाओं का वर्णीकरण नहीं किया गयाहै। देव मे अपने “जाति 
विन्ञास” में इस कभी को पूरा किया है। 


डे रीति कवियो का दूसरा प्रिय विषय अलंकार विवेधत है। संस्कृत काव्य 
शास्त्र मे अलंकारों का विस्तृत विवेचन होने के कारण इस क्षेत्र मे मौलिकता की 
गृजायश बहुत कम थी । इस क्षेत्र सें भी थोड़ा बहुत कार्य भिखारीदास ते किया 
है। उन्होंने “वीप्सा” ताम के नये शब्दालकार और “मिश्रालकार नाम के एक 
नवीन अर्थालंकार की उदभावना की । वीप्सा अलकार वहाँ होता है जहाँ आदर, 
आश्चर्य, शोक, घुणा, उत्साह आदि मनोभावों की गहराई को सूचित करने के 
लिए कुछ शब्द बार-बार आते है। “मिश्रालकार” में दो अर्थालंकारों का योग 
होता है । कुछ लोग “मिश्रालकार” को “संकर” से अभिन्न मानते है किन्तु यह 
ठीक नहीं है । “संकर” में शब्दालंकर और अर्थालकार को योग होता है किन्तु 
दाप् द्वारा प्रतिपादित 'मिश्रालंकार” से दो अर्थालकारों का योग होता है। 
भिखारीदास का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य भुणो का शब्दालकारों के साथ विवेचन 
है। संस्कृत में गुणों का विस्तृत विवेचन हुआ था किन्तु उनके व्याहारिक रूप 
पर विचार नहीं किया गया था। गुणों का अस्तित्व वर्ण-योजना से पृथक नही 
है, यह निर्भ्रान्त है । ऐसी दक्षा भे शब्दालकारों को गुणों के आश्वित सानकर 
उसका विवेचच अधिक तर्कंसंगत है। भूषण कवि पहले आचाये बाद में है 
“शिवराज भूषण" में उनका घ्यान अलकारों का विवेचन करने की अपेक्षा शिवा 
जी की प्रशवस्ति की ओर अधिक है। किन्तु उन्होंने भी “सामान्य विशेष” और 
“भाविक छवि” नाम से दो नवीन अलकार दिये हैं। 'सामान्य विशेष' में विशेष 
के द्वारा प्लामान्य का बोध कराया जाता है। यह अप्रस्तुत प्रशंसा से मिलता- 
जुलता अलंकार है, जिसमें धश्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत की सूचना दी जाती है 
“भाधिक छवि” भावषिक अलंकार से मिलता जुलता है जिसमें कालगत दूरी की 
जगह स्थान गठे दूरी को आधार माला गया गया है । 


न्‍ः 


5 ता 


( रैघ३े ) 


पिंगल मिरूपण के क्षेत्र में नये छन्दों के निर्माण एवं निरूपण की पर्याप्त 
गुजाइश थी। इस युग के रीति कबियों ने इसका पूरा लाभ उठाया है! उन्होंते 
सस्कृत, भ्राकृत, अपभ्रश और हिन्दी में प्रयुक्त होने वाले छनन्‍्दों का व्यवस्थित 
वर्गीकरण किया है और बहुत से नये वर्ण बुस्तों एवं मात्रिक छन्दों की उद्भावना 
को है। माखन कवि ने अपने “श्रीवाम पिगल छन्‍्द विलास” में ७ नये मात्रिक 
छन्दों का, दशरथ कवि ते अपने “वबृत्त विचार” में पाँच नये भात्रिक छल्दों और 
पाँच अक्षर, छः अक्षर, सात अक्षर और बारह अक्षर के कई वर्ण वृत्तों का, और 
रामसह्ायदास ने अपनी “वृत्त तरंगिणी” में तीन नये मात्रिक छुल्दों और 
२१ नये वर्ण वृत्तों का उल्लेख किया है । 


रीति कवियों के विरुद्ध दूसरा आल्षेप उनके विवेचन की अस्पष्ठता है। 
पहुले कहां जा चुका है, अधिकांश रस मिरूपक और नायिका भेद निरूपक 
कवियों का सुख्य उद्देश्य सरस काव्य का निर्माण करना था, रोति विवेचन नही । 
उतमें अधिकांश भावुक कवि थे, आचार्य नहीं। उनका ध्यान लक्ष्य की ओर 
अधिक था, लक्षण की ओर कम । इन कवियों ने तत्कालीत परिस्थितियों से 
प्रभावित होकर काव्य निर्माण के लिए रीति का हाँचा माक्त प्रहण किया है। 
उनके भन में न रीति के गम्भीर विवेचन की आकांक्षा थी और न उनमें इसकी 
प्रतिभा थी । सर्वाग निरूपक, अलंकार-निरूपक एवं पिंगल-निरूपक अधिकाश 
आचार्यों ने अपने विषय को ठीक ढंग से समझा है और उसे अपने पाठकी के 
लिए स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत भी किया है। सर्वाग निरूपक आचार्यो' में कुलपत्ति, 
श्रीपति, भिशख्वारीदास, सोमनाथ, प्रताप साहि और रसिक गोविन्द; रस निरूपक 
आचार्यों में सुखदेव और बेनी अ्रवीन; अलंकार निरूपक आचार्यों में जसवन्त सिह, 
दल्लपति राय, बँंसीधर और रघुनाथ; पिंगल निरूपक आवचार्थो में माखन कवि 
और रामसहायदास आदि का नाम स्पष्ट विवेचन के लिए आदर के साथ लिया 
जा सकता है ॥ इन कवियों ने मोलिकता एवं खण्डन-मण्डन के चक्कर में अधिक 
ते पडकर स्पष्ट निरूपण तक ही अपने को सीमित रखा है। इसीलिए इनके 
विवेचन में सुबोधता और स्पष्टता है। इन्हें संसक्षृत काव्य शास्त्र के गम्भीर 
विवेचन को हिन्दी में सरस एवं सुबोध ढंग से प्रस्तुत करने का थरेय प्राप्त है । 
घह ठीक है कि इनमे भी अधिकांश कवियों को संस्कृत काव्य शास्त्र के कु 
जटिल पक्षों-गुण- शब्दशक्ति. रीति के विवेचन एवं वमान अलंकारो के 


क्ृद्म मन्तर को स्पष्ट करने जैसे विषयों को सुबोध हम से प्रस्तुत करने £* 
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( रप्ड ) 


में भी इन विषयो की अस्पष्टता और विवेचन के लिए परिमाजित गद्य वा 
अभाव है ।* 

रीति कवियों के विरुद्ध तीसरा आक्षेप यह है कि इन कवियों ने अपने 
विवेचन की समयोपयोगी बनाने का प्रयत्न नही किया है। इनके ऊपर एक बडा 
उत्तरदायित्व यह था कि गे हिंदी भाषा तथा साहित्य की प्रकृति का परीक्षण 
करते हुए उसके अनुकूल रीति निरूपण करते। इस आपत्ति पर विचार कश्ते 
समय हमे इन कवियों की सीमा और इनके उद्देश्यों पर भी ध्यान रखना होगा। 
इस कवियों को आधुनिक आलोचकों के सम्मुख रखकर उनकी सफलता था 
असफलता पर विचार करना इनके प्रति त्वाय नहीं होगा ॥ भाधुनिक आलोचक 
को आलोचना का जो समृद्ध दाय प्राप्त है, वह इस थुग के रीति कवियों को प्राप्त 
नहीं था। भाषा और साहित्य की दुष्टि से हिंदी को पृण्ण प्रौढता प्राप्त नहीं 
हुई थी । उस युग में न साहित्यिक भाषा का रूप स्थिर हुआ था न साहित्यिक 
प्रवृत्तियों को निष्चित दिद्या भ्राप्त हुई थी। काव्य शास्त्र का क्षेत्र हिन्दी के 
लिए बिलकुल सया था । अस्तु, इस युग के रीति कवियों से प्रौढ़ आलोचना की 
अपेक्षा नहीं की जा सकती । इस ग्रुग के सभी कवि युगीन परिस्थितियों और 
समस्याओं से बिलकुल उद्घाप्तीन थे, यह कथन ठीक नहीं है। कुछ आचार्य 
कवियों को हिल्‍्दी भाषा की वृत्ति और उसकी आवश्यकताओ का पूरा ध्यान 
था। उदाहरणार्थ भिखारीदास ने अपना पूरा विवेचन हिन्दी भाषा की विशेषताओं 
और उसकी आवश्यकताओं को ध्यान मे रखकर किया है। भाषा का स्वकूप 
और लक्षण ब्रतलाते हुए उन्होने ब्रजभाषा के उस व्यापक रूप का उल्लेख क्रिया 
है जिसमे विभित्त भाषाओं एवं बोलियों के शब्दों का मिश्रण था और जिसका 
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१. इस सर्वंध में डा० नगेन्द्र का निम्नलिखित कथत्त द्वष्टव्य 6--- 

“अधिकतर ये लोग (रीति कवि) शब्द शक्तियों के विवेचन में अथवा 
अलकारों के पार्थंक्य प्रदर्शन में ही उलझे है परंतु ये विषय तो हैं ही इतने गम्भीर 
और सूक्ष्म कि सल्कृत के भी आचार्य इनमें साफ नहीं उतर पाये। संस्कृत के 
प्राचीन आचाओं के विवेचन तो प्रायः अवैज्ञानिक हैं--उनकी विफलताओं को 
देखना हो तो गुणों और रीतियों के विवेचन को देखिए--उनमें से अनेक उद्भटू 
विद्वान गुणों भौर अलंकारी में अन्तर नहीं कर पाये, ग्रुणों का पारस्परिक 
सम्बन्ध और भेद-निरूपण, तथा बलकारों के भेद-प्रभेदो को सृक्ष्मताएँ तो अन्त तक 
आचायों को उलझाती रहीं ।*:-** “ऐसी दश्शा मे हिंदी के ये आचार्य जिनको 
सब कुछ पद्य में ही कहना था, उलझन में पड़ गए हैं तो आदचर्य ही क्या है? 

$ रौतिहास की मूमिका पृ० १४४६ ४० 


( शए्पाश ) 


प्रयोग एक बड़े क्षेत्र में हो रहा था। काव्य प्रयोजनों का उल्लेख करते हुए 
उन्होंने शास्त्रों मे वणित प्रयोजनों को छोड़कर उन ग्रयोजनों का उल्लेख किया है, 
जिनको ध्यान में रखकर सूर, तुलसी, फेशव, रहीम आदि कवियों ने रचनाएँ की । 
इसी प्रकार काव्य दोषों का विवेचत करते समय उन्होने उदाहरण हिन्दी भाषा एवं 
साहित्य से दिये हैं। इस युग के प्रायः सभी रीति कवियों ने लक्षण तो संस्कृत 
काव्य झास्त्र के ग्रंथों से लिए है पर उदाहरण स्वरचित अथवा ब्रन्‍्य लब्धप्रतिष्द 
हिंदी कवियों की रचनाओं से दिए हैं। दलपति ओर बंसीधर ते अपने “अलंकार 
रत्नाकर में हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ कवियों की स्चनामों से उदाहरण देकर 
किस चरण में कौन सा अलंकार है, इसे भी स्पष्ट किया है। रस रूप ते अपने 
अलंकार निरूपक ग्रंथ “तुलसी भूषण” में समी अलकारों के उदाहरण गोस्वामी 
तुलसीदास की रचनाओ से लिए हैं। इस प्रकार उन्होने गोस्वामी जी की रच- 
नांओं में अलंकारों का सुन्दर अध्ययन प्रस्तुत किया है। पिगल निरूपक ग्रंथों 
में हिन्दी छुन्द बोजना और उसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं का पर्याप्त ध्यान रखा 
गया है। इन ग्रन्थों में “तुक” का विस्तृत विवेचन हुआ है, जो हिन्दी छम्दों की 
अपनी विशेषता है! पिग्ल निरूपक आधचार्यों ने उन छन्दों का विवेचन अधिक 
विस्तार के साथ किया है, जिनका प्रयोग तत्कालीन काव्य में हो रहा था । 
उन्होंने बहुत से नये छुन्दों का निर्माण किया और उन छन्दों का मौलिक विवे- 
चन प्रस्तुत किया, जिनका प्रयोग तत्कालीन काव्य में हो रहा था, फितु जिनका 
उहलेख प्राधीन पिग्ल ग्रन्थों मे नहीं था । 

रीति कवियों की युगापेक्ष दृष्टि का संबसे बड़ा प्रमाण सिंद्धान्द के 
विभिन्‍त सम्प्रदायों के प्रति उनका दृष्टिकोण है। संस्कृत काव्य शास्त्र में रस, 
कलंकार, रीति, ध्वनि और वक्रोक्ति ताम से पाँच सम्प्रदाय प्रतिष्ठित थे । कितु 
इस युग का अधिकांद काव्य रस सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय और अलकार संप्रदाय 
से ही प्रभावित है। युग की शख्ूृंगार-भ वना और प्रदर्शनप्रियता ने काव्य में 
आगार रस और अलकारों के महत्व को प्रतिष्ठापित किया और पाण्टित्यप्रियता 
एवं काव्य के मुक्तक रूप ते ध्वनि और अलकारों का विस्तृत विवेचन किया और 
उन्हें काव्य के अनिवाये तत्व के रूप में स्वीकार किया । कुंछ आचार्यों ने इनमे 
पारस्परिक सम्बन्ध एवं समन्वय स्थापित करने का भी प्रयत्न किया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी में रीति निरूषण की जिस परम्परा 
का सृत्रपात पूर्व मध्य युग में हो चुका था, उसे इस युग के कवियों ने समृद्ध 
किया और हिंन्दी पाठकों का ध्यान काव्य शास्त्र की ओर आहुष्ठ किया | इन्होने 
संस्कृत काण्य शास्त्र की परम्परा को हिन्दी में सरस रूप से अवतरित किया 
इन्होंने छ्विल्दी काव्य को छास्त्र चिन्तन की श्रौदुता प्रदान की | फाूंगारिकता ४ 
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उस युग में अपने पाठकों का ध्यान ज्ञास्त्र चिन्तत की ओर उन्मुख करके 
सामाजिक दृष्टि से भी इन्होने महृत्वपूर्ण कार्य किया ! वर्तमान हिंदी आलोचना 
की सपघद्धि और विकास में भी इसका विश्विष्ट योगदान है! 


आधुनिक फाल में रीति काव्यों की परम्परा 


उल्तीसवी शताब्दी के पाँचवें दशक के समाप्त होते-होते भारतीय जीवन 
मे संघर्ष एवं देश प्रेम की भावना प्रबल होते लगी थी । सन्‌ १८५७ में प्रथम 
स्वतंत्रता युद्ध के कारण देश भे जो जागृति उत्पस्त हुई उससे देश के राजनीतिक, 
सामाणिक एवं घामिक जीवन में परिवर्तव के लक्षण दिखलाई देने लग्रे । सम्‌ 
१८८४ मे कांग्रेस की स्थापना एवं आर्य समाज, ब्रह्म समाज आदि धामिक्ष 
एवं ज्ञामाजिक आन्दोलनों ने विभिन्‍न क्षेत्रों में देश के जीवन में तथी चेतना का 
सूच्रपात किया । इन सबका देश पर प्रभाव पड़ता स्वाभाविक था। पादचात्य 
साहित्य के सम्पर्क ने भारतीय साहित्य में त्रयी प्रदृत्तियों के प्रतिष्ठित हो जाने 
में योग दिया | इत सबका प्रभाव रीति काब्यों की परम्परा पश पढा 


आधुनिक काल में काथ्य शारत्र पर जो ग्रंक लिखे गये, उन्हे दो वर्गों 
में विभ्क्त किया जा सकता है। पहले प्रकार के ग्रंथ वे हैं जी पूर्ववर्ती रीधि 
काव्यों की परम्परा पर लिखें गए हैं, दुसरे वर्ग के वे भ्रन्य हैं जिनमें आधुनिक 
थुग के साहित्य एवं जीवव की परिस्थितियों का पूरा-पुरा ध्यान रखा गया है । 
पहले वर्ग के ग्रंथ के लेखकों ने पू्वर्ती लेखकों की रुखनाओं से पूरी-पुरी 
सहायता ली है। आधुनिक युग में ग्य के विकास के कारण इन गम्रथों में विवे- 
चंन अधिक पुर्ण और स्पष्ट है । 


पुरानी परम्परा के काव्य शास्त्र के प्रंथोँ में सेवक का “वारिलास”, 
लछिरांम का “पमहेष्दर विलास”, “रामचन्द्र भूषण, "रावणेश्वर कल्पतरु ” (सन्‌ 
१८६०), कविराजा मुरारिदान का “जसवन्त भूषण” (सव्‌ १८६३), प्रवापनारायण 
पघिह का “रस कुसुमाकर” (१०६४), कन्द्रैयालांल पोह्ार केत “काव्य कल्पद्रुम/ 
(१8२६), जगल्ताथ प्रसाद भानु का “काव्य प्रभाकर” (१६१०), भगवानदीत 
कृत “अलंकार मंजूघ/ (१३४१६), डा० रमाशंकर शुक्ल रसोल का “अलंकार 
पीयूष, सीताराम शास्त्री का “साहित्य सिद्धान्त” (१६२३) अजु'न केडिया का 
“भारती भूषण” (१६३०), अयोध्या सिंह उपाध्याय का “रस कलश” (१६३१), 
बिंहारील,ल भट्ट का "साहित्य सागर” (१६३७), मिश्र बन्धुओं का “साहित्य 
पारिजात (१६४०) आदि ग्रंथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


आधुनिक युग में बहुत थे आचायों ने युगीत परिस्थितियों का ध्यान 
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रखते हुए काव्य शास्त्र की समस्याओों पर विचार किया। पुराने विषयों पर 
भी परम्परागत छग से विचार न करके प्राचीन मान्यताओं का विश्लेषण सम- 
कालीन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य मे किया गया । पाश्चात्य साहित्य के सम्पर्क 
से काव्य शास्त्र सम्बत्धी नयी भान्यताओं से परिचय हुआ । इन आचार्यों ने इन 
मान्यताओं का चिश्लेषण अपने ग्रथो में किया । इन आचार्बों में पं० महांवीर 
प्रसाद द्विवेदी, श्यामसुन्दरदास, सूर्यकान्त शास्त्री, लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधाशु', 
गुलाबराय, रामदहिन मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डा० नगेन्द्र, डा० भगीरथ 
मिश्र आदि के नाम विज्वेष रूप से उल्लेखनीय है । 


हिन्दी में आधुनिक काव्य शास्त्र का सूत्रपात प० महावीर प्रसाद 
द्विवेदी में हुआ। उन्होंने अपने “रसज्ञ रजन में काव्य का स्वरूप, काव्य की 
भाषा, काव्य का प्रयोजन आदि विषयों पर आधुनिक आदर्शों के परिश्रेक्ष्य में 


विस्तारपूवंक विधार किया ॥ 


पं० रामचंद्र शुक्ल ने “काव्य में रहस्थवाद” और ”चितामणि" के दो 
भागों में काव्य की अवेक प्राचीच एवं आधुनिकततम समस्याओं पर विचार 
किया । उनमें प्राचीन भिद्धातों को नवीन दृष्टि से देखने और आधुनिक मान्य- 
ताओे को प्राचीन सिद्धान्तों की कस्रौदी पर कपसने की अद्भुत क्षमता थी। 
उन्होने एक ओर तो यथार्थवाद, आद्शवाद, अभिव्य॑जनावाद, व्यक्तिवैचित्यव।द, 
छायावाद, रहस्यवाद आदि आधुनिक्तम काव्य सिद्धांतों का विश्लेषण किया, 
दूसरी ओर भारतीय काव्य शास्त्र की ग्राचीन मान्यताओं, रस, अलंकार, छ॑त्द 
आदि पर भी दिचार किया । 


पर 


क्षाचार्य ध्यामचुन्दरदास ने अपने ग्रथ “साहित्यालोचन” में कान्य झास्म 
के संबध में भारतीय एबं पाइचात्य सिद्धांतों को एक स्थान पर एकत्रित करने का 
महत्वपूर्ण कार्य किया । उन्होंने अपने इस ग्रंथ में क्राव्य झास्त्र संबंधी बहुत सी 
समस्याओं पर सैद्धातिक ढंग से विचार किया । 


लक्ष्मीनारायण सिंह 'सुधांश/ के काव्य शास्त्र पर दो ग्रंथ “काव्य में 
अभिव्य जनावाद और “जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धांत नाम से प्रकाशित 
हुए है । पहली पुस्तक में सस्‍्कृत काव्य झास्त्र के सिद्धांतों का परिचय दिया 
गया है; बाद में सक्षेप में अभिव्यंजनावाद का विश्लेषण किया गया है । दूसरे ग्रंथ 
में लेखक ने जीवन के तत्वों और काव्यों के तत्वों मे घनिष्ठ पंबंध है, यह छिड्ध 
करने का प्रयत्न किया है । 


शमदहिनत मिश्र ने /४काव्यालोक! और “काव्य दर्पेणश" नामक अंगों ई 
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सस्कृत कान्य झ,स्त्र के विभिन्‍न मतों की समीक्षा की है और उनकी तुलना 
पाइचात्य काव्य शास्त्र सम्बन्धी सास्यताओं से की है । 


डा० नगेत््र ने काव्य शास्त्र के अध्ययन के संबंध में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
कार्य किए हैं। इन्होने भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र सम्बन्धी मान्यताओं 
पद ग्रम्भीर अध्ययन प्रस्तुत किया है । इनके इस प्रकार के भ्रंथों में “भादतीय 
काव्य शास्त्र की भूमिका”, "भारतीय काव्य शास्त्र की परम्परा, “अब्स्तू का 
कठ्प सिद्धांत, “रस सिद्धांत” आदि ग्रंथ विज्येष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


डा० भगीरथ मिश्र ने “हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास” नाम के ग्रन्थ 
में हिंदी काव्य शास्त्र के विकासकम को प्रस्तुत किया है। हिंदी काव्य धास्त्र क्के 
क्रमिक विकास को समझने की दृष्टि से यह ग्रन्थ अत्यस्त' उपयोगी है | हा० 
मिश्र ने अपने दूसरे ग्रथ “काव्य ग्रास्त्र” में काव्य के स्वरूप, भेदों एवं काब्य 
शास्त्र सम्बन्धी भारतीय एवं पाश्चात्य मान्यताओं का सुन्दर विश्लेषण है किया । 

इधर पाश्चात्य काव्य शास्त्र की मान्यताओं के सम्बन्ध में कई स्वतंत्र 
ग्रथो का निर्माण हुआ है । इनमें डा० नग्रेद्ध का “अरस्तू का काव्य शास्त्र” 
डा० एस०पी० खबी का “पाइचात्य समालोचना के सिद्धांत, डा० नगेन्द्र द्वारा 


सम्पादित “वाइचात्य काव्य शस्त्र : सिद्धांत और बाद आदि ग्रंथ विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं। 


विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में काव्य शास्त्र और आलोचना का स्थान 
प्राप्त होने के कारण छान्नॉपयोगी बहुत सी पुस्तक लिखी गयी हैं । इन पुस्तको 
में आाबू गुलाबराय का “सिद्धांत और अध्ययन”, बलदेव उपाध्याय का “भारतीय 
साहित्य शास्त्र", विश्ववाथ प्रसाद मिश्र का “वाह मय विमर्श”, सीताराम चतुर्वेदी 
का “समीक्षा शास्त्र”, गोविंद त्रिगुणायतत का “शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत, डा० 
रामलाल सिंह का "समीक्षा दक्षेन”, ओमप्रकाश कुलश्रेष्ठ का “हिंदी काव्य में 
बलंका३” आदि पुस्तकें विशेध हप से उल्लेखनीय हैं । 


३, श्वंगार भावना 


खुंगार-भावता उत्तर मध्य-युग की दूसरी प्रमुख प्रवत्ति है। सच तो 
यह है कि शूंगार इस युग का घुख्य प्रतिपाद्य है । आचाये कवि, जिन्होंने अपने 
ग्रथों में काव्य-शास्त्र के विविध अंगों का विवेचन किया है, उन्होंने भी अयूंगार- 
प्रधान पदो के ही उदाहरण अधिक दिये है। रसों में अन्य रखों की अपेक्षा 
शगाए-रस के विवेचन को प्रमुखता दी गयी है और नायिका-भेद, नख-शिख आदि 
आुंगार-परक विषयों का विवेचन अधिक मनोयोग के साथ किया गया है । कितु 
फिए भी इन कवियों की रचनाओं में काव्य-शास्त्र का बाहुरी ढाँचा बना हुआ 
है। इस युग के बहुत से ऐसे कवियों की रचनाएँ उपलब्ध हैं, जिनका प्रमुख 
उद्देश्य नारी सौन्दर्य, उसके प्रभाव, संयोग, वियोग आदि श्ूंगार के विविध 
पक्षों का चित्रण करना हैं। इन कवियों की रचनाओं में नायिकाओं के विभिन्न 
रूपों को खोज निकाला गया है किन्तु इससे यहु निष्कर्ष निकालता उचित नहीं 
कि ये कवि अपनी रचनाओं में नायिका के भेदों का विवेचन करना चाहुते थे | 


पूर्व मध्य युग औद उत्तर मध्य युग के साहित्य के व््य विषय में पर्याष्त 
विषमता दिखलायी पड़ती है। उत्तर मध्य युग में भक्ति और सामाजिक उत्थान 
की भावन्रा का स्थान झूंगाश्किता मे ग्रहण कर लिया। देश की सामाजिक 
ओर राजनीतिक परिस्थितियों में जो परिवर्तन हुए उनसे उत्तर मध्य युग में कवि 
का स्वरूप बदला । पूर्व म्रष्य युग मे कवि का निदिचत उद्देश्य था। बहू अपने 
काव्य के द्वारा अपनी विचारधारा का भ्रचार एवं संभाज का उत्थान करना 
चाहता था । पूर्व अध्य युग के अधिकांश कवि त्यागी थे, उतकी भौतिक आवश्य- 
कताएँ कम थीं। "मो सों कहा सींकरी सो काम” कहकर उन्होंने राज्याश्रय 
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की उपेक्षा की । उत्तर भध्य युग के कवि भौतिक सुखों के प्रति उदासीन नहीं 
थे। युगीन परिस्थितियों मे राज्यात्रय कवि के महत्व का मातदण्ड बस चुका 
था। कवि एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उसी कवि को अच्छा समझते थे जिसे 
राजदरबारो में महत्व प्राप्त । इसी भावना की अभिव्यक्ति ठाकुर कवि ने 
निम्नलिखित पद मे की है--- 


ठाकुर सो कवि भावत मोंहि जो राजसभा में बडप्पन पावे । 
पंडित और प्रवीनन को जोइ चित्त हरे सो कबित्त कहावे । 


शुंगार भावना के प्रेरक तत्व-- 

(क) शुष्कता के विरुद्ध प्रतिक्रिया--इस युग के काव्य में शुमार 
भावना को सबल बनाने में कवियों के व्यक्तित्व एवं परिस्थितियों के साथ अन्य 
तत्वों का भी योगदान है। सिद्धों, नाथ पशथियों एवं निर्गुण सस्ती के काव्य में 
जो शुष्कता थी उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का प्रारम्भ पहले ही हो चुका था। 
सूफी संतों वे अपने प्रबन्ध कव्यो और सगुण भक्त कवियों ने अपनी रचनाओं मे 
दाशंत्रिक विचारों को काव्य की भाव-भूमि पर उतार कर उपदेशात्मकता और 
सरसता का समन्वय किया । कृष्ण भक्ति काव्य मे यह प्रयास चरम सीमा तक 
पहुँचा। इस धारा के कवियों ने अपने आराध्य राधा-कृष्ण कौ लीलाओं का 
वर्णत पूर्ण लौकिक घरातल पर किया। काव्य में घामिकता एवं दार्शनिकता 
के विरुद्ध होनेवाली प्रतिक्रिया उत्तर मध्य युग के अधिकांश कवियों में दिखलायी 
पड़ती है किन्तु उसका चरम विकास ज्यूंगार-भावना के कवियों में उपलब्ध 
होता है। इन कवियों ने काव्य को पुणे लौकिक धरातल पर उतारा। इनका 
ध्यात् प्रमें, दर्शव एवं उपदेश की ओर तही बल्कि काव्य के रसात्मक स्वरूप की 
भोर था | 

(ख) सासंतीय वातावरखण--इस युग की कविता उत्तर कालीन मुगल 
वैभव और ऐह्वर्य के बीच पुष्पित एवं पल्लवित हुई । जहाँगीर एवं श्ञाहजहाँ 
के शासनकाल में मुगल वैभव अपनी खरम सीमा पर था। उत्तर मध्य युग के 
प्रारम्भ होते के केवल आठ वर्षो के बाद शाहजहाँ की मृत्यु ही गयी और औरग- 
जेब (सन्‌ १६५८-१७०७) गदी पर बैठा | जहाँगीर और श्वाहजहाँ के विपरीत्त 
औरंगजेब के व्यक्तित्व में शुष्क सादगी थी । उसने नैतिक दृष्टि से जनता का 
सुधार करने का प्रयत्न किया तथा मद्यपान और वेश्या-वृत्ति के पूर्ण निषेष की 
घोषणा कर दी। उसने संग्रीत, नृत्य एवं मुशायरों की मनाही के साथ मुहम्मद 
साहब के जन्मदिवस पर आयोजित समारोंहों में गाये जानेवाले धामिक गीतों 
को भी निर्षिद्ध घोषित कर दिया । वह कटटर सुछ्नी मुसत्तमाने था जौर सौन्दर्य 


( १६१ ) 


जैइवर्य एवं बिलास का पूर्णतः त्याग धामिक दृष्टि से अनिवायें समझता 
था । औरंगजेब के घामिक दृष्टिकोण के कारण मुगल दरबार में विलास-प्रधाने 
बातावरण की मादकता कम हुई किन्तु उसके सामन्‍्तों, जागीरदारों और आश्रित 
राजाओ में जीवन के प्रति दृष्टिकोण में किसी प्रकार का अस्तर नहीं आया। 
औरगजेब के परवर्ती अधिकांश मुगल शासको की जीवनदृष्टि भोगपरक थी। 
साम्राज्य-विस्तार, प्रजा के सुख-दुख एवं अन्तविद्रोहों के प्रति उदासीन वे 
मात्र सुरा एवं सुन्दरी की उपासना में रत थे। अधिकांश राजाओं एवं सामन्तों 
के अन्त.पुर में अनेक वर्गों एवं जातियों की स्त्रियाँ रहती थी । मध्य एवं निम्न 
वर्ग के लोग भी इस दोष से बचे नही थे । तत्कालीन सामन्‍्तों की दिनचर्या का 
विशद वर्णन कुछ कवियों मे अपने "अष्टयाम” में किया है। वे दिन-रात विलास- 
मग्त रहते थे | आलिगन, चुम्बन एवं रति-क्रीड़ा उनके जीवन के पुरुषार्थ थे। 
इन परिस्थितियों से राज्याश्रित कवियों का प्रभावित हीना स्वाभाविक था । 


(ग) धार्मिक परिस्थितियाँ--इस युग में घर्म की ओजपूर्ण उदात्त 
भावना समाप्त ही गयी थी । धामिक वाह्माचारों में अंधविश्वासों एवं रूढ़िवा- 
दिता की भाज्रा बढ गयी थी । धर्म के क्षेत्र मे पंडितों एवं मुल्लाओ का पूर्ण आधि- 
पत्य था और उनके द्वारा धामिक सिद्धान्तों की भनमानी व्याख्या की जा रही 
थी। विभिन्न हिंदू एवं मुस्लिम सम्प्रदायों में ग्रुरुपूजा को महत्व मिलने के 
कारण बहुत से मठो एवं गद्टियों की स्थापना हो चुकी थी । मठों एवं मन्दिरों 
के पास अपार सम्पत्ति थी और ये वैभव एवं विलासिता के केन्द्र बने हुए थे । 

इस युग मे आते-आते भवित के विभिन्‍ल रूपो का स्वरूप पूर्वकत्‌ उदात्त 
ने रहू सका | कृष्ण-भक्ति-धारा की माधुर्य भवित ने स्थूल शोंगार का रूप 
ग्रहण कर लिया | राधा-कृष्ण की ख्ूंगारिक लीलाओं का वर्णद खुले रूप से 
किया जाने लगा । कृष्णभकित के विभिन्‍न सम्प्रदायों के आचार्यों के ग्रंथों में राघा- 
कृष्ण की लीलाओ का आध्यात्मिक संकेत प्रायः समाप्त हो गया। इस युग से 
रामभक्ति-धारा भी कृष्णभक्ति-घारा के शूंगारपूर्ण प्रभावों से अपने को अलग न 
रख सकी । रपिक-सप्रदाय के प्रवर्तन से राम-भवित में मघुरोपासना का समा- 
केदा हुआ और राम-सीता की लीलाओ का वर्णन उसी सनोयोग से किया जाने 
लगा, जिस प्रकार राघा-कृष्ण की लीलाओं का किया जॉ रहा था। इस युग 
के सूफी संत एवं कवि भी इस काल के विलासपरक प्रभाव से अलग न रह 
सके । उनके काव्यों में आध्यात्मिक संकेत धीरे-धीरे समाप्त होने लगे और स्वृूल 
जआ्यगार, नख-क्षिख वर्णन एवं नायिका-भैद आदि का समावेश होने लगा | 


(घ फारसी साहित्य-इस युम का साहित्य फारसी साहित्य और 


( श६३२ ) 


उसकी श्ंगार-आवना से प्रभावित हुआ । इस युग में मुगल दरबार की राजभाषा 
फारसी थी । दरबार से संबंधित एवं सरकारी नौकरी में रहनेवाले हिन्दुओं ने 
भी फारसी सीखी | मुगल दरबार में फारसी कवियों का अच्छा जमाव था। 
फारसी' गजलो में प्रेम, सौन्दर्य, संयोग, वियोग आदि भावनाओं का चित्रण प्रचुर 
मात्रा में हो रहा था। उनमे अभिव्यंजना-कौहल की प्रधानता थी । झाहजहाँ 
जैसे कुछ मुगल बादशाहों ते संस्कृत और हिंदी के कवियों को भी सरक्षण प्रदान 
किया । सुन्दरदास तथा वितामणि शाहजहाँ द्वारा पुरस्कृत किये गये थे । कुछ 
अन्य कवियों का भी मुगल दरबार से किसी ने किसी प्रकार का सम्बन्ध था । 
इन परिस्थितियों भे हिंदी कविता पर फारसी काव्य का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक 
था। गजल की खूंगारिकता और शीरी-फरहाद, लैला-मजर्नू आदि के साहूसिक 
प्रेम की परम्परा भारतीय काव्य में नही थी | गजलो की स्पर्धा में हिंदी काव्य 
में मांसल शूंगार का चित्रण प्रचुर मान्ना मे होने लगा। 


() कलाओं में झंगार भावना---हस युग मे कला के अन्य रूपो-- 
चित्रकला एवं संगीत में शूंगार-भआावनाओं की अभिव्यक्तित प्रचुर मात्रा मे हो 
रहो थी। विन्नकला का भी विकास, संरक्षकों की रुचि के अनुसार हुआ, इसलिए 
इसमें श्रृंगार की प्रधानता स्वाभांविक थी। चित्रकला की विभिन्न शैलियों में 
नायिका-भेद के आधार पर अनेक चित्रों की रचता हुईं । कुछ चित्रों में विषम 
प्राकृतिक परिस्थितियों में प्रिय-मिलन के लिए जाती हुई अभिसारिका मायिका 
को प्रस्तुत किया गया है और कुछ चित्रों मे संकेत-स्थल पर प्रिय-मिलन की 
प्रतीक्षा करती हुईं उत्कीठिता नायिका का | तायिका-भेद के अतिरिक्त पौरा- 
णिक आशख्यानों के आधार पर भी बहुत से चित्रों की रचना हुई | राधा-कृष्ण, 
शिव-पावेती आदि की झ्ूंगार-भावनाओं को चित्रों भे आकार प्रदान किया गया! 
जयदेव और विद्यापति के गीतो के आधार पर भी अनेक श्ृंगारपरक चिंत्रों का 
अंकन हुआ । “सद्य: स्नावा राधा” आदि चित्रों में कलाकारों ने नारी के अनावृत्त 
वरन सौंदर्य का चित्रण किया है। कुछ चित्रों मे नारी के विभिन्न अंगो को 
तोड़-मरोड़कर हाथी या घोड़े का रूप दिया गया हैं और उन पर कृष्ण या किसी 
मुगल बादशाह को आरोहित दिलाया गया है | 


इस युग में संगीत की भी बही दद्या! थी, जो चित्रकला की। संगीतज्ञों 

को भी अपने झाश्रयदाताओं की ऋचि का ध्यात रखता था, अस्तु उनकी कला में 

भी शंगारोदीपक भावनाओं का समावेश हुआ ॥ इस युग में गंभीर राग-रागिनियी 

का स्थान, खयाल, टुमरी और ठप्पा ने लिया। खयाल के गीत प्रायः श्ृगारिक 

होतें हैं कौर उसमें किसी स्त्री की बोर से प्रेम अचवा विरदत्ृ की मावना की 
(प 


कमा है हरी 


| एृथ॥ ) 


अभिव्यक्ति होती है । ठप्पा पहले कुछ प्रदेशों में ऊँट हॉकनेवाले गाया करते थे । 
लखनऊ के नवाब वाजिदअतली शाह ने उसका परिष्कार करके उसे दरबार के 
अनुकूल बनाया । दुमरी का प्रचलत भी नवाब घाजिदअनी ज्ञाहु के ही शासत- 
काल में हुआ, जिसमें स्त्रैणता और श्ूगार-भावना की अधानता होती है! इस 
युग में संगीत की दक्षा का वर्णन करते हुए डा० श्यामसुन्दरदास ने लिखा है--- 
“बाजिदअली शाह ने ठुमरी नामक ग्रान-शैली की परिपादी चलायी। यह पगीत- 
प्रणाली का अन्यतम स्त्रैण एवं ख्यूगारिक रूप है । मुहम्मद शाह द्वारा अनुमोदित 
खयाल की चपल शैली तथा उन्हीं के समय में आविष्कुत ठप्पे की रखमय और 
कोमल गायत्री और वाजिदअली श्ञाह के समय की रंगीली, रसीली ठुमरी अपने 
आश्रयदाताओं की मन्ोवृत्ति की ही परिच्ायक नहीं, लोक की प्रौद रुचि मे जिस 
क्रम से पतन हुआ, उसका भी इतिहास है ।* 

प्रमुख प्रतिपाध्य--कवियों में श्ूंगार-भावना की अभिव्यक्ति के लिए 
एक ओर तो नागिका के सौन्दर्य, उसके हाव-भाव, चेंष्टाओं एवं उसके वस्त्राभरणों 
का उल्लेख किया गया है, दूसरी ओर संयोग-वियोग की दशाओ का भामिक चित्र 
प्रस्तुत किया है। कहीं-कही' सोन्दर्य-बर्णय एवं मनोदशाओं के निरूपण के लिए 
ऋतु वर्णन एवं प्राकृतिक दृदयों का सहारा लिया गया है। 

(क) सौन्दर्य वशेन-- इस युग के कवियों ने नारी-सौन्दर्य का विस्तृत 
वर्णन किया है । सौन्दय॑-वर्णन में कही रूप के समब्बित प्रभाव का वर्णन है और 
कहीं तख-शिख वर्णन-प्रणाली का अवलम्बन करके बायिका के अगरो-प्रत्यंगों का 
चित्र प्रस्तुत किया गया है । समन्वित रूप-प्रभाव-वर्णत के अस्तर्गत नायिका के 
योवन, शोभा, कान्ति, दीप्ति, सुकुमारता आदि का उह्लेख मिलता है । बिहारी 
की न्ाथिका के चारो ओर सौन्दर्य की लपदें उठ रही है, जियके कारण उसका 
दुर्बल घरीर भी भरा-सरा लगता है-- 

अग अंग छवि की लपट, उपठत्ति जोति अछोह। 
खरी पातरीक तचेऊ, लग्ने भरी स्ली देह ॥ 

कही-कही सौन्दर्य-वर्णन के लिए आलका रिक शैली को अपनाया गया जहाँ 
चन्द्रमा, दीप-शिखा आदि की तुलना में द्ायिका के सौन्दर्य का उत्कर्ष दिखलायां 
गया है। बिहारी का “पन्ना ही तिथि पाइये” बाला दोहा प्रसिद्ध है। उसी से 
मिलता-बुलता भाव "मतिराम सतसई” में देखिए--- 

जब-जब चढति अठानि दिन, चन्द्रमुखी यह बाम। 
तब-सब घर-घर धरत है, दीप बारि सब गाम ॥ 


£. द्विन्दी भाषा और साहित्य--पूृ० २६६१ 


( रैध्छ ) 


अंगों के परम्परागत उपमानों एवं उनके रंगों के आधार पर कुछ कवियों 
में सुन्दर रूप-चित्र प्रस्तुत किया है । पद्माकर की लायिका जलाशय में स्तात कर 
रही है। उसके बालों के स्पर्श से जलाशय का जल यमुना के, हर के स्पर्श से 
गगा के और पाँवों के रंग के स्पर्श से सरस्वती के जल के रूप में परिवर्तित होकर 
जबेणी का दृश्य प्रस्तुत करता है-- 

जाहिरे जागति सी जमुना जब बूढ़े, बहै, उमहै वह बेनी । 

त्यों पद्माकर हीर के हारन गंग तरंगन की सुखदैनी ॥ 

पॉयन के रंग सों रंग जाति सो भाँति ही भाँति सरस्वती सेनी । 

पैठे जहाँ ही जहाँ वह ब्राल तहाँ-तहाँ ताल में होत त्रिवेनी ॥। 

भारतीय साहित्य में नख-शिख वर्णन की परंपरा अत्यन्त प्राचीन है! 
संस्कृत, प्राकृत और अपप्न श-काव्यों मे नायिका के सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के लिए 
नख दिख बर्णेन का आयोजन किया गया है। हिन्दी मे विद्यापति, जायसी, सूर 
आदि कवियों ने सौन्दर्य-चित्रण के लिए नख-शिख वर्णन-प्रणाली को अपनाया है। 
इस युग में इस प्रणालीं को इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई कि बहुत से 
कमियों ने इस विषय पर स्वसृत्न ग्रंथों की रवना की । बलभद्द मिश्र, कुलपति 
मिश्च, सूरति मिश्र आदि ने नख शिक्ष पर स्वतंत्र ग्रंथों की रचना की । इस युग के 
कियों ने शरीर के प्रमुख अँगों का तो वर्णन किया ही है, पैर के गढ़डे, एँड्ी की 
लालिमा, पादतल आदि भी इनकी दुष्ट से नहीं बचे हैं। प्रमुख अगो में मुख, 
नेत्र, स्तन, केश, नितंब जादि का वर्णव हुआ है। ख़ूंगार-भावता को उत्तेजित 


करने के कारण रस-दुष्टि से इनका आयोजन उद॒दीपन विभाव के अन्तर्गत समझना 
चाहिए । 


मानवीय सौन्दर्य में मुख का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी के साक्षात्कार 
के समय हमें मुख-मण्डल सर्वप्रथम प्रभावित करता है। चायक-नाथिका का 
पारस्परिक आकबबंण भी मुख-मण्डल के माध्यम से होता है । इस युग के कवियों 
ते मुख-मण्डल का वर्णन झृढ़िगत प्रणाली पर किया है । मुख-मण्डल की तुलना 


कमल और चन्द्रमा से की गयी है और उसकी कोगलता और मघुरता और औप 
आदि का उल्लेख किया गया है । 


नेन्नों के वर्णन में इस युग के कवियों की वृत्ति अधिक रही है। नेत्रों की 
दीघेता, चंचलता, उनके रंगों एवं व्यापार को लेकद तरह-तरह की कल्पताएँ की 
गयी हैं। रसलीन का “अमी हलाहल मद भरे” बाला दोहा प्रसिद्ध है, जिसमे नेत्र 
के तीव रमों-शवेत, क्ष्याम, रततार के प्रभावों का वर्णद किया गया है। कुछ 
कवियों ते इन रंगों से युक्त नेत्रों को त्रिवेणी से समान पवित्र रधिक का तीर्थराज 


( रैध४ ) 


भी कह दिया है। इन्हीं रंगों का आधार लेकर मतिराम ने एक पद में दायिका 
की व्यग्रतापुर्ण प्रतीक्षा का मामिक चित्र प्रस्तुत किया है-- 
प्रीतम बिहारी की निहारिबों को बाट ऐसी 
चहुँ ओर दीरघ दृगन करी दौर है । 
एक ओर मीन मनो, एक ओर कज-पुज 
एक ओर खंजन चकफोर एक भोर है ॥ 


इन पक्तितयों में नेत्रों की दीघंता एवं उनके रंगों के साथ खंजन एव 
चकोर दब्दो के द्वारा नेत्रों की तड़फडाहुट एवं प्रिय-दर्शेत की आकुलता-आकाक्षा 
की व्यंजना भी सुन्दर ढग से हुई है। इस थ्रुग के अधिकांश कवियों ने नेत्र के 
सौन्दर्य एबं उसके प्रभाव का वर्णन परंपरागत उपमानों के आधार पर रूढिगत' 
ढेय से किया है किन्तु नये उपमानों और नथी कह्पताओ का भी संवंधा अभाव 
नही है। आँखें बिना बोले ही सब कुछ कह देती है एवं उतकी स्तिरघता, भाव- 
प्रवणता आदि की अभिव्यक्ति के लिए, सेवापति ने उनकी तुलता प्रवीण मायक 
के आलाप के साथ को है--- 


सेनापति सहज ही तन की निकाई ताकी, 
देखि के दुगन जिथ उपमा विचारी है, 

ताल ग्रीत बिनु, एक रूप के बंसति सन, 
प्रबीन नायक की ज्यों अलाप चारी है । 


प्रेम व्यापार में कटाक्षोस्क्षेप का महत्वपूर्ण स्थान है । संस्कृत, प्राकृत और 
त्पश्रज्ष साहित्य में श्गार के उद्दीपन के रूप मे कटाक्षोत्क्षेप का चर्णन हुआ है। 
कवियों मे कटाक्ष की तुलना बाण से की है। जिस प्रकार बाण लगने से पीड़ा 
का अनुभव होता है, उसी प्रकार नेत्रो के कटाक्ष प्रेमी की पीड़ा पहुँचाते हैं । 
फारसी साहित्य कें प्रभाव के कारण इस युग के कवियों ने कटाक्षा के लिए बन्दूक, 
तलवार, छूरी, बी आदि के उपभान भी दिये हैं और नेत्रों के प्रभाव एव उनकी 
मादकला के सम्बन्ध में तरहं-वरह की कल्पनाएँ की हैं। नयन-बाण की जसंगति 
का उल्लेख करते हुए बिहारी कहते है कि नेत्रों के बाण अदभुत हैं, वे लगते है 
मेन्रों में, बेधते हैं हृदय को और व्याकुल करते हैं सर्वांग कौ--- 
दुगन लगत बेबत हियो, विकल करत अग आन । 
ये त्तेरे सबसे विषम, ईछुन तीछुन बान ॥ 


ठाकुर का कहना है कि संबसे बडी कठिनाई यह है कि नायिका के बकि 
* न * न छत 5 ही 


( रह६ ) 


हो जाते हैं। यदि एक जगह पीड़ा हो तो उसका कुछ उपचार किया जा सकेता 
*ै किन्तु यदि रोम-रोम पीडित हों तो औषधि का सेचन कहाँ किया जाय-- 
ठाकुर कहत कहेँ चोट कान चिह्न कछू 
बिन देखे नैन चैन पलहूँ न पाइये। 
एक जाग्रा होय तहाँ औषधि लगाऊं बीर 
रोम रोम पीर कहाँ औषधि लगाइये ॥। 
कुछ कबियो ने नाथिका की जाति और व्यवसाय के अनुकूल उसके 
कटाक्षोद्योप के प्रभाव का वर्णन किया है । यशोदानन्दन की अहीरिन 
प्रेमिका दही-सथन के साथ अपने नेत्नी से प्रेमी के हृदय का भी सधन कर 
डालती है--- 
अहिरिति मन के गहिरित उतर न देइ । 
नैना करे मथनियाँ, मन भथ लेइ ॥ 


कंदाक्ष के पीड़क रूप के अतिरिक्त उसके सौम्य रूप का भी वर्णन कुछ 
कवियों मे किया है । रसनिधि की नायिका के कजरारे नयनों की घटा जिधर ही 
झुकती है, उधर ही शीतलता का सचार करती है-- 
बजरारे दुग की छटा जब उनवे जिंहि ओर । 
बरसि सिरावे पुहुमि उर, रूप झलान झकोर ॥। 
तायिका के कुच्च नायक में ऐम्द्रीय उत्सेजना के प्रमुख साधन हैं, संस्कृत के 
नागिका-भेद के ग्रंथों, काम-शास्त्र के ग्रंथों एवं काव्य-ग्रेथों में नायिका के कुंचो 
का विस्तृत वर्णत है | कुचों के आकार के सम्बन्ध मे संस्कृत साहित्य मे विल्व 
फल, कुंभ, पहाड़, पुंगीफल, कमल आदि उपमान रूड़्िबद्ध हैं।॥ इस युग के कवियों 
ते इत उपमालों का प्रयोग करने के साथ कुछ नये उपमानों का भी आयोजन 
किया है। अधिकाश कवियों ने क्तनो के औजन्नत्य मे सौन्दर्य को अनुभूति की है, 
और उनकी तुलना गिरिराज, कुभ और शिव मूर्ति के साथ की है। बिहारी ने 
कुचों की तुलता गिरि से' और पदुमाकर ने उनकी तुलना नगाड़े* से की है । सूप 
शंभु ने कुचों की मांदकता का ध्यान रख कर उन्हें मद की शीक्षी कहा है? और 


१, कुच ग्रिरे चढ़ि, अति चकित छल चली दीठि मुँह-बाड़ । 
फिरि ने टरी परिये रही, गिरी चिबरुक की गाड़ ।॥ 

२ छाई उरोजति की छवियो, पदुमाकर देखत ही चकचौथे। 
भाजि गई लरिकाई मतों, लरिके करिक दुहँ दुनदुसि आँधे ॥ 

३. . बारहिंबार विचार किया नृप शंभू नया मस्ति मां मति ढंग को । 
'सीसी उरोजलि'ते मदधघार, समावत्ति नाभि न॑ प्याला भंग को ॥ 


( ६६७ ) 


पंजनेस ने कुचो के प्रायः सभी परंवरागत उपमान एक स्थान पर एकन्रित कर 
दिय्रे हैं ।* 


ख) बैश-भूषा एवं अल्करण)---तामिका के सौन्दर्य-वर्णत के प्रसंग में 
कवियों ने वस्त्राभूषणों एवं सौन्दर्य-प्रधाधनों का भी उल्लेख किया है । बस्त्नों मे 
साडी, ओढनी, घाचरा, कंचुकी आदि का उल्लेख मिलता है। इन बस्त्रों का 
उल्लेख वेश-भूषा के प्रसय में और तापिका की शोभा को बढाने वाले उपकरण के 
रूप में हुआ है। कही शरीर के रग के अनुरूप वस्त्र तायिका के रग से भिल कर 
अद्भुत आकंषंण पैदा करते हैं और कही किरोधी €ग' के वस्चों से भामिका का 
सौन्दर्य त्रियुणित हो जाता है । साड़ी और ओढ़नी के असंगों मे कवियों ने घचूंघट 
का भी उल्लेख किया है । घूंघट मे छिपे सौन्दर्य के उद्धादन में कवियों की वृत्ति 
अधिक रमी है। बिहारी की नायिका का नीले भाँवल में ढका हुआ मुख इस 
प्रकार शोभा पाता है मानों कालिन्दी के नौले जे में चस्द्रमा झछमला रहा है !* 
गुरुदत सिंह की नायिका जब धूंघट के आड़ से हँसती है तो ऐसा प्रतीत होता है 
मानों शशि-मण्डल से अमृत की धारा प्रवाहित दो रही हो ।7 अन्य वस्त्र की 
अपेक्षा कवियों ने कंचुक्ी तथा चोली का वर्णन अधिक किया है । उनके कसाव के 
कारण उन्नत उरोजों का चित्रण शुंगार-भावता को उद्दीप्त करता है। इसी दुष्ट 
से नायिका के सौन्दर्प-वर्णेन-प्रसगों में कंचुकी में कसे उरोजों की सांद्रता भौर 
औज्नत्य का सकेत कवियों ते किया है। कुछ कर्वियों ने तायिका के मनोभावों की 
अभिव्यक्ति के लिए कंचुकी में कसाव आने और उसके बन्दीं के टूटने का उल्लेख 
किया है । प्रिय-मिलन की प्रसन्नता में बेनी अवीन की नागिका की कंचुको 
में कसाव४ और मतिराम की नायिका की कँचुकी के बेँदों में तनाव का 

.ह.......................................................................नननलनी न न >> नन++ 
१. मंदिर मनोज के कलित कुंभ कंचन के, 
ललित फलित कौधों श्रीफल बिहारी के । 
उरज उठोना, चंद्रवाहन के छौना किस्ो, 
मदत खिलीता है. सलोंगा आण प्यारी के ह 
२ छिप्यो छुद्दीलो मुख लसे, मीले आँचल चीर । 
मनो छला-निधि झलमले, कालिदी के नौर ॥। 
३, धूंघठ पट को आड़ दै, हेसति जबे वहू दार । 
ससि मण्डल ते तब कढ़ति, जनु पीगूूष की घार ॥। 
४, कसि आई कंचुकी उकसि आयी दोऊ कुच। 
गसि आई बलया सो फेंसि आए भूज बंद ॥ 


( (ऐध्प ) 


जाता है।* 

अलकारों मे कंकण, काछनी, सूपुर, दा्टंक, बथ, बिछुवा, बेसर, हार 
आदि का उल्लेख हुआ है। अलंकार वर्णन का आयोजन कहीं नायिका के स्वाभा- 
बिक सौन्दर्य के आधिक्य की अभिव्यक्ति के लिए और कही सौन्दर्य दृद्धि मे सहायक 
उपकरण के हूप मे हुआ है । अधिकांडा कवियों ने नायिका के स्वाभाविक सौन्दर्य 
को प्रसाधन-युक्त सौन्दर्य से अच्छा बतलाया है। आभूषण धारण करने से सौंदर्य 
मे वृद्धि नही होती बल्कि उप्तमे विक्ृति आ जाती है। बिहारी की नायिका की 
सखी उसे स्वणं के आभूषण धारण करने से मना करती है क्योंकि उसके शरीर 
पर आभूषण दर्पण पर मोर्चे के समान दिखलायी पड़ते हैं ।* कवियों ने ककेण, 
करधनी, नृूपुर आदि के झकार का वर्णन भी प्रचुर मात्रा मे किया है। झेंकार के 
भादक वातावरण में नाथक-माथिका के सन मे कामोहीपन होता है और पाठक वी 
अनुभूति में भी उत्तेजना पैदा होती है। अन्य आमूषणों की अपेक्षा कवियों ने 
हार का वर्णव अधिक किया है| हार नारी के सर्वाधिक आकषंक अवयव उरोजो के 
ऊपर होने के कारण प्रेम-क्रीड्ओं के लिए अवसर प्रदान करता है। तायक, हार 
पहिराने एवं उलझे हुए हार को सुलक्षाने के बहाने नायिका के उरोजों का स्पर्श 
कर पाता है। नायक की इसी शैतानी का ध्यान रख कर परद्माकर की नाथिका 
उसे अन्य प्रकार की साज-सज्जा की अनुमति दे देती है किन्तु हार पहिराने से 
मना करती है ।३ हार तायिका के लिए भी कम्म उपकारक नही है । गुरुजनों के 
बीच बैठी हुई भी नायिका हार के नभों में प्रीतम की मूर्ति का दर्शन कर लेती 
है । नायिका के सौन्दर्य का वर्णन एवं उसके मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए 
भी कवियों ने हार का सहारा लिया है। बिहारी के नायक ने सखी द्वारा 
अभौलसिरी” की माला नाग्रिका के पास भेजी है। माला-स्पर्श मे नायिका, 





१. भावते को सुनि आगम आनंद, अगरन-अंगव में उमझो है, 
सो हमहूँ सी सखी सो दुराइये, आली कह्यो यह कोन क्झ्यों है। 
खैंच लिये सुख के मेंसुबा यह, क्‍यों दुरिद्दै जु हियो उमझोी है, 
गाढ़ी भई कर की मुँदरी अँगिया की तनीन तनाव गद्यो है। 

२, भूषन पहिरि न कनक॑ के कहि आंवत ईहि हेत । 
दरपन के से मौर॑वे देह लखाई देत | 

३. मो सुख बीरी दई सु दई सुं दई, सुरही रचि साधि सुगंध घनेरो । 
त्यों पदुमाकेर केसरि ख्लोरि करी तो करो त्यों सुंहाग है मेरी ॥ 
बेनी ग्ुह्दी तोौगुही मन भावते मोतिन माँग सँवारि सबेरो । 
और पिगार सजे तो संजी इंक हार हहा हियरी सहिं गेरो ॥ 


१६६ ) 


यक के स्पर्श की अनुभूति करती है। माला गले मे पड़ते ही उसकी अंग-दीप्ति 
लाल हो जाती है और उसका सारा शरीर रोमांचित हो जाता है ।" हार के 
माध्यम से बेनी प्रवीन ने नायिका के मुग्धात्व एवं उसके सौन्दर्य का सुन्दर चित्र 
प्रस्तुत किया है। बायिका, गजमुक्ता की माला धारण कर यमुना स्तान करने 
जाती है । स्तान करने के बाद उसे उसमे पुखराज का भ्रम होता है ।* 

(ग) प्रसाधन के अन्य उपकरणु--प्रसाधन के अन्य उपकरणों मे 
क्रगराग, जावक, मेहदी, बिर्दी, डिठौला आदि का वर्णन मिलता है। इस बुग के 
सप्नान्त परिवारों की स्त्रियाँ चंदन, अगर, चोवा, घनसार, कस्तूरी आदिका 
उपयोग अंगराग के रूप में करती थीं । इसका आविष्कार हो जाने के कारण 
विभिन्न प्रकार के पृष्पो के इन्नों का प्रयोग भी शरीर को सुगन्धित बनाने के लिए 
किया जाता था । कवियों ने तायिकाओं के सौन्दय॑-दर्णत में प्राय: इस सभी अंग 
रायो का वर्णन किया हैं। अंगराग का उल्लेख नायिका के सौन्दये के उपकारक 
एवं वातावरण को मादक बनाने वाले तत्व के रूप मे क्रिया गया है । बिह्ठारी ने 
साथिका के रूपाधिक्य की व्यंजवा के लिए दोहे मे केसर-निर्भित अगराग का 
सहारा लिया है !3 


जावक सौभार्यवती स्त्री का महत्वपूर्ण श्ुगार है। सोलह ंगारों में 
सस्कृत एवं हिन्दी के आचारयों ने जावक का भी उल्लेख किया है । इस युग के 
काव्य में प्रसाधन के रूप में जावक का उल्लेख कम हुआ है । कुछ कवियो ने 
तायिका की ऐंड्री की ललाई का चमस्क्रारपूर्ण वर्णन के लिए जावक का 
नामोल्लेख किया है ॥ 


भेंहदी का प्रदेश मुस्नलमानों के साथ भारतवर्ष में हुआ | ११वीं शताब्दी 
के पूवे के भारतीय काव्यो में मेंहदी का उल्लेख नहीं मिलता । बाद में इसे इतनी 
लोकप्रियता भिल्ली कि इसका उल्लेख परवर्ती काव्य-ब्ास्त्र के ग्रंथों में पोड़श 
शगारो में होने लगा। इस युग के कवियों ने भेहदी का उत़्देख स्वतंत्र रूप में 


१. पहिरत ही मोरे गरे, यों दोरी दुति लाल । 
मनो परसि पुलकित भई, मौलसिरी की माल ॥ 

२ कालल्‍हुई गूंथि बबा की सौं मैं, बजमोतिन की पहिरी अति आला । 
आई कहाँ तें इहाँ पुखराज की, सग गई यम्ुवा तद बाला।वा 
न्हात उतारी हों, “बेनो प्रवीन” हँसे सुनि बैनन चैन रसाला | 
जानत ना अग्र की बढ़ती, सबसो ''बदली-बदली ' बढ़ती कहै माला ॥) 

३,  कीचन तन धन बरन बद रह्यौ रंस मिलि रग ।॥ 
जानी जाति सुबास ही, केंसरि लाई अंग्र | 


( २०० ) 
हे हायक और नाथिका की सनःस्थिति के विच्रण के लिए अधिक किया 


बेंदी और डिठौना का भी उल्लेख सौन्दय के प्रखाधनों के रूप में हुआ 
है । विह्वारी ने हक दोहे मे बेंदी लगाने से नायिका के सौन्दर्य का अगणित रूप मे 
बढ़ना बतलाया है ।९ कुछ कवियों ने बेदी और डिठौबा का प्रयोग बहुज्ञता-प्रदर्शन 
अर क्मरकार-सजंतता के लिए भी किया है। बेची प्रवीन की नायिका पिख्दूर 
भीर डिदोंता लगा कर जब घूंघट में अपना मुख छिपाती है तो ऐसा प्रतीत होता 


हैं पानी मंगल और इफ्न के साथ चन्द्रमा विद्युत के घेरे मे शोभायमान हो ॥3 


(प) चष्टाश्रों बबं मुद्राओं का चित्रणु---नाथिका के सौन्दर्य को 
उभाबकारी झप में चित्रित करने के लिए इस थ्रुग के कवियों ने चेष्टाओं एव 
पृद्ाओं का आयोजन किया है। नायिकाओो की श्यूगार-भावना-जन्य चेष्ठाओ को 
पध्य-्शास्त्र में "हाव” की संज्ञा दी गयी हैं। साहित्य दर्पणकार के अनुसार 
हावी की हंस्या १८ है। यद्यपि कवियों ने शास्त्रीय लक्षणों का ध्यान रख कर हावो 
+ बेध्टाओं का वर्णन नही किया है किन्तु उनकी रचलाओं में इनके बहुत से रूप 
उपलभ्य होते हैं। बिहारी सतसई की नायिका की चेष्टाएँ देशिए--- 

बतरस लालच लाल की, भुरली घरी लुकाय । 
सोँह करे, भौहनि हूँढे, दैन कहै, नि जाय ॥ 

परदुभाकर ने अपने एक पद में मायके के वातावरण में लाधिका की लज्जा 
एव ह्यार-जावना-जन्य अन्य चेष्टाओं की बड़ी स्वाभाविक एवं मारमिक योजना 
की है । नायिका आयके में है । सहत्ा नायक के आ जाने से वह भाग तो सकी 
ही नहीं, मुख पर घूंघट भी नहीं डाल सकी, क्योंकि मायके में स्थ्रियाँ घूंघट नही 
आाततों । उसने अपने को माँ के पीछे छिपा लिया-- 

नंद गाँव में आइगो नंद लला, लखि लाड्ली ताहि रिज्लाइ रही । 

मुंझ्ष धृंघट घात्रि सके नहिं माइके, माइके पीछे दुराइ रही ॥ 


९. अंगर/ग औरे अग॒ति, करत कछू बरजीन। 

मैं मेहदी से दिवाइहौं, तुम सौ पगनि प्रवीन ॥ “+परदुमाकर 
१, कहूद सबे बेंदी दिये, आऑँकु दस गुभो होत। 

दिम लिलार बेंदी दिये, अगणित बढ़तु उदोत ॥ 
३, बदन डिठौना दें, दुराये मुख घूघट में 

लीन स्थाम सारी त्यों किनारी चहू फेर में 

भूमि सुत भानु सुत जुत सोभमान मानों 

झलके अर्यंक घलदाजिनी के घेर थें।॥। 


[ ९२०१ ) 


उचके कुच कोरन के पद्माकर, कैसी कहूँ छबि छाइ रहौ। 

ललूचाद रही, सकुचाद रही, सिर नाइ रही, मुपुकाइ रही ॥ 

“ललचाइ”, “सकुचाइ” और “मुसकाइ” के द्वारा वायिका के मनोभावो 
की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई हे। तायक-सम्बन्ध-जन्य होने के कारण इन चेष्टाओं को 
“हावों” के अन्तगंत ही समझना चाहिए । 

जहाँ चेष्टाएँ नायक-सम्बन्ध-जन्य नहीं हैं उन्हे मुद्राभो के अन्तर्गत स्थान 
दिया जा सकता है। बिहारी सतसई में झरीखा से झाँकती हुई किसी चन्द्रमुखी 
की यह ग्रुद्वा देखिए-- 

सटपटाति तें ससिभुखी, मुख घूंघट पटु ढाँकि। 
पावस झर-सी झमकि कौ, गई झरोखा झाँकि | 

एक दूसरे दोहे मे बिहारीने सद्यःस्नाता नायिका की चेंध्टा का वर्णन 
किया है । नायिका एक्रान्त स्थान में सतान कर रही है। स्तानोपरान्त 
झीना बस्त्र उसके शरीर में चिपक गया है। वहु आँचल के नीचे हाथ रख कर 
अपने स्तनों को डेंकने का प्रयत्न करती है-- 

विहेसति सकुचत्ति-्सी हिये, कुच भ्ाँचर बिच बाँहि। 
भीजे पट तट को चली, नहाय सरोवर माँहि॥ 

(छ) संयोग वशन--.इस युग के कवियों ने नायिका के सौन्‍्दर्थ, 
उसकी चेष्टाओं एव मुद्राओं के वर्णन के साथ संयोग दशा की विभिन्न परिस्थितियों 
भोौर तज्जन्य मनोमावी का भी वर्णन किया हैं। सयोग-वर्णन में सयोगेच्छा- 
प्रकाशन, आलिगन, चुबन, एवं सुरति आदि व्यापारों का आयोजन किया गया 
है । कुछ कवियों ने स्थूल सयोग-सुख का संकेत-पान्न किया है किन्तु बिहारी, 
मतिरास, पदुमाकर, घनानन्द आदि कवियों ने संयोग की विभिन्न दशाओं के बर्णत 
में पर्याप्त रुचि ली है। “बिहारी स्तसई में नायक के द्वारा विपरीत +तति का 
प्रत्ताव किये जाने पर नायिका की दक्ला का चित्रण देखिए--- 

रमन कह्ये हुषि रमन कौं, रति बिपरीत बिलास ॥ 
चितई करि लोचन सतर, सलज सरोस सहास ॥ 

पदुमाकर ने अपने एक पद में विपरीत रति के बाद नायक के वक्षास्थल 
पर पड़ी हुई शिधिल शरीर नाग्रिका का चित्र प्रस्तुत किया है-- 

हार मानि प्यारी बिपरीत के बिहार लगि, 

शिथिल शरीर रही साँवरे के तन पर। 
मानहु सकेलि केलि केतिक कला की करि, 

थाकी है चसाकी चंचला की छोर घन पर ॥। 


_ २१०७२ ) 


घनानत्द के एक पद में प्रेमी और प्रेमिका एक ही “पर्यक्र पर सोये हुए 
है । नायिका का शरीर नायक के अऊ में है फिर मी उम्तका अतृप्त मन लाना 
प्रकार की कामनाओ मे डूबा हुआ है-- 
पीढे घन आनंद सुबाम प्यारी परजंक 
घरे चने अक तक मन रंग गति है | 
भजन उतारि अग-अंगहि सम्हारि, नाना 
रुचि के विचार सौ समोय सीझी मति है । 
ढौर-ठौर लै-ले राखे और और अभिनादरौ 
बनत न भाखे तेई जाने दशा अति है ! 
मोद मद छाके घूम रीक्षि भीजि रस झूमैं 
गहे चाहि रहे चूमें जहा कहा रति है |! 


घंतानन्द ने अपने एक दूसरे पद में शयन-कक्ष में तायक-नायिका की 
चेध्टाओं का सब्लिप्ट चित्र प्रस्तुत किया है। नायक-तायिका के रूप-रस से छुक 
कर उसे पकड़ना चाहता है किन्तु नायिका उसे छलती जाती है । तायक उसकी 
छाया तक का स्पश्श नहीं कर पाता । नायिका घूँघट की ओोट से नायक पर कटाक्ष- 
पूर्ण दृष्टि-निक्षोप करतो है और नायक की अस्वफलता पर उसे अँग्रृठा दिखलाती 
है। विचारा रसिक नायक अपने प्रयत्तो मे जसफल होकर साधिका की छलना 
को अपनी आँखों में अंजन की भाँति आँज लेता है-- 


दाँव तक, रस रूप छुके, विथवी मति पे अति चोपनि धावे । 
चौगक चर्ले, 5ठि छल छल, सुछबोली छराय लो छाँह न दबाव॑ । 
घंधध ओट चिते घन बाननद, चोट चित अँगुठाहि दिखावे । 
भावती यौं बस छू रसिया हिंय होसति सौ सनि आँखि अँजावे ॥॥ 


मिलन-प्रस्यों में कुछ कवियों ते सात्विक अनुभावों के सहारे नाथक- 
नायिका के मनोभावों का सुन्दर चित्र प्रस्तुत क्रिया है। ऐसे प्रसगों में स्थल 
खगार के अभाव में वर्णन अधिक सामिक एवं प्रभावपूर्ण हैं । मंतिराम के नायक 
नामिका भआँख़मिचौनौ का खेल खेल रहे हैं। संयोग से दोनों एक ही घर मे 
छिपते हैं। वाथक के शरीर का स्पर्श करके नायिका को कंप हो जाता है, उसका 
शर्रेर रोमांचित ही जाता है और प्रसन्नता के कारण उसकी आँखों से आँसू निकल 
जाते हैं--- 

खेलन चोर भहीशनि आजु, गई हुती पाछिले थ्यौस की नाई । 

आली कहा कंहौं एक भई “मतिराम” नई यह बात तहाँई ॥ 


( *०३ ) 


एकहि भौत ढहुरे इक संग ही, जंग सो अंग छवायो कन्हाई। 
कंप छुट्यो, घन स्वेद बढ़यौ, तब रोम उठयो, अँखियाँ भरि आई ॥| 
बिहारी मुख्यतः स्थूल ख्यृंगार के कवि हैं, किन्तु उतकी श्चमाओं मे भी 
इस प्रकार के प्रस्ंगों का प्रभाव नही है। उनके एक दोहे मे नायक के हाथ के 
स्पर्श से ताथिका के सात्विक अनुभाबों का सुन्दर वर्णन हुआ है-- 
स्वेद सलिल रोमांच कुस, गहि दुलहो अरु नाथ । 
हियो दियो संग हाथ के, हुथलेवा ही हाथ ॥ 
कुछ कवियों ने अनुभावों का आयोजन स्थूल शूंगार-वर्णन-असंगों मे भी 
किया है । ऐमे प्रसगो में वासता की प्रधालता एवं ऐद्रियता का रख है। प्रिय 
के स्पश से डर एवं लज्जा की अनुभूति करती हुई मतिराम को नवागता बधू 
की दक्षा देखिए--- 
ज्यो-ज्यों परसत लाल तन, त्यो-त्यो राखे गोय । 
नवल बधू, डर लाज तें, इन्द्रबधूं सम होय ॥ 
बेनी ने अपने एक पद मे प्रिय के स्पश पर नायिका के साह्विक अनुभावी 
का बर्णंन सद्थी के द्वारा कराया है-- 
कौतुक एक अनूप लख्यों सखि, आजु अचानक नाहु गयो ही । 
श्रीफल से कुच कामिनि के दोड, फूलि कर्दब के फूल गये ह्ल॑ ॥ 
मिलन के प्रसंगो मे हास - परिहास, संयोग-सुख को बढा देता है । यह 
हास्य कभी सक्षियों द्वारा क्रिया हुआ होता है और कभी नायक-लाबिका 
द्वारा । धनातन्द की नायिका नाथक को आलिंगन से मना करते हुए कहती 
है-तुम तो चतुर हो, इसके लिए इतने व्यग्न क्यों हो । थोड़ा थैयें घारण करो | 
मुझे पाने की घात न लगाओ । बस देख-देखकर जीते रहो--- 
चातुर हुँ रस भातुर होह न, बात सयान की जात क्‍यों चूके । 
ऐसी अठानवि ठानत हो कित, धीर धरो न परौ जिन दूकीे। 
देखि जियो, न छियो घन-आनद, कोंबरे अग सुजात बधूं के । 
चोली चुनावट चोन्‍्हें चुर्में चपि होत उजागर दाग उस्तू के ॥ 
एक अन्य जवसर पर मतिराम की सख्ियों का परिहास देखिए । गोनें 
के दित नायिका का श्ुगार करते के लिए सहेलियाँ एकत्रित हुई | कचन का 
बिछुआ पहनाते हुए एक स्ली ते कहा--बह बिछुआ प्रिय के कानो के पास 
स्वदा बजता रहे-- 
गौते के द्योस सिगारन को “मतिराम” सहेलिन को गनु आायो । 
कंचन के बिछूआ पहिरावत, प्यारी सखी परिहास बढायौ। 
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पीतम छ्लौन समीप सदा बज, यों कहिके पहिले पहिरायौ | 
कामिति कौल चलावन कों, कर ऊँचो कियो पे चत्यो ने चलायी ॥। 
कुछ कवियों ने नायक-नायिका के वस्त्रों के आदाज-प्रदान का वर्णन 
करके रति-मूलक विनोद का आयोजन किया है ! रीतिबद्ध कवियो ने इस प्रकार 
का आयोजन रतिप्रीता नायिका के उदाहरणो मे किया है | जो नायिका प्रेमवश 
ताथक के वस्त्र स्वयं पहनती है या नायक को अपना वस्त्र पहुनाती है उस्ते 
रतिप्रीता नायिका कहा गया है। स्वच्छद काव्यधारा के कवियों ने इस प्रकार 
का आयोजन नायक-तायिका के पारस्परिक प्रेम की अभिव्यक्ति एवं घिनोद के 
लिए किया है | नायक को स्त्री के वेश में देखकर पद्माकर की नायिका की 
मुस्कराहुट निम्नलिखित पद प्रें देखिएं--- 
चंद्रकला चुनि चूनरी चार, दई पहिराइ सुनाइ सुहेरी। 
बेंदी विसाखा रची “पदुमाकर” अंजन आँजि समाजि की रोरी । 
लागी जब ललिता पहिरावन, कान्ह को कंचुकी केसरि बोरी । 
हेरि हरी मुसकाद रही भेंचरा मुख दे वृषभानु किसोरी ॥। 
पदुमाकर ने एक पंद में होली के अवसर पर हास्य-विनोद का आयोजन 
किया है। नायक, सखाओं को लिये हुए नायिका एवं उसकी सखियों के साथ 
होली खेल रहा है। नायिका गुलाल मुट्ठी में भरे हुए विद्युत गति से नायक 
को टोली में आती है और गुलाल डालकर निकल जाती है। सखों के संकोच से 
नायक, नायिका के हाथ का स्पद्ञ मात्र कर पाता है इस प्रकार उसे केवल हाथ 
मलना ही हाथ लगता है। नायक की यह परेशानी पाठक के लिए विनोद की 
अच्छी सामग्री प्रस्तुत करती है--- 
गोरी बाल थोरी बैस, लाल पे गुलाल मृूठि, 
तानि के चपल चली आतंद उठान सो । 
बायें पानि घूंधट की गहुति, चहुनि ओंट, 
चोटनि करति अति सीखे नैंनबानसों। 
कोटि दामित्ि के दलनि दलमलि पाय 
दाम जीति जाय मुड़ मिली है सयान सों । 
भीड़िबे के लेख कर भीड़ियोई हाथ लग्यो 
सो न हाथ लगी रह्यो सकुचित सखान सो ॥ 


(च) वियोग वर्णुन--इत कवियों ते संयोग के साथ वियोग का भी 
समस्पर्शी चित्र प्रस्तुत किया है। वियोग मे तड़पते हुए हृदय की व्याकुलता, 
वेदता भरे दैत्य, उपालंभ एवं क्षोभ की सामिक व्यंजना इन कवियों के वियोग- 
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वर्णन मे उपलब्ध होती है। प्रायः कवियों ने नारी के ही वियोग का वर्णन 
क्रिया है। पुरुषों के बियोग-बर्णेव में उनकी बुत्ति नहीं रभी है । पुरुष की वियोग 
का दुःख क्यों नही होता, इसका तो उत्तर भी बिहारी ते अपने नायक के मुख 
से दिला दिया है। नायक का कहना है कि नायिका की दीप-शिक्षा-सी देह 
स्वेदा मेरी आँखों में रहती है इसलिए मुझ पर विरह-तम का प्रभाव नहीं पड़ता- 
सके सताइ न तपु बिरहु निसिदित सरस समेह। 
रहै वहै लागी दूगनु, दीप - सिखा-सी देह ॥ 


वियोग के चार प्रकारों--पूर्व राग, मान, प्रवास और करुण में प्रथम तीत 
प्रकारों का वर्णत इस युग मे कवियों की रचनाओं में उपलब्ध होता है वियीग- 
वर्णन मे, शास्त्रों मे उल्लिखित विविध दशाओं--स्मृत्ति, गुण-कथन, प्रलाप भादि 
के भत्तिरिक्त विरही की कृशता, दौनता आदि का वर्णन किया गया है। कभी 
विरहिणी, विरह दुख की अनिर्वेचनीयता का वर्णन करती है, कभी निशशा 
की स्थिति में दीनता की अनुभूति करती है, कभी क्षोभ के कारण लायक को 
उपालभ देती है और कभी प्रिय को बुलाने के लिए दृत-नदुतियों को भेजने को 
बात सोचती है । 


आलम के पद मे स्मृति, गुण-कथन, गुण-क्रवण आदि कई भावों की 
माभिक अभिव्यक्ति एक साथ देखिए--- 


जा थल कीन्हे बिहार अनेक ता थल कॉँकरी बैठि चन्यों करे । 
जा रसता सों करी बहुबात शु ता रसता मों चरित्र शुल्यों करे 
आलम जोन से कुंजन मे करी केलि तहाँ अब सीस धुम्यों करे । 
सैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करे ॥ 


“अभिलाषा” वियोग की दस दशाओं मे प्रमुख दशा है। सच तो यह है 
कि अन्य' दशाओं का भी मूल आधार प्रिय-दर्शन की तीव्र अभिलाषा ही है। इस 
युग के कवियों ते वियोग के दो अ्रकारो-पुर्वराग और प्रवास में “अभिलाषाँ 
नाम की मनोदक्ा का सुन्दर आयोजन किया है। मतिराम की नायिका के सेन 
में प्रिय-दर्शन की अकुलाहटपूर्ण अभिलादा का चित्रण तिम्नलि खित्त पद में देखिए- 

मोर पा मतिराम किरीट, मनोहर मूरति सो मनु लैगो। 
कुंडल लोलनि भोल कपोलनि, बोल सनेह के बीज से बैगो । 
बाल बिलोचनि कोलत सों, मुसुकाइ इते अरुझाइ चितैगों । 
एक घरी घन से तत्त सो, अेंखियान घनो धतसार सी देगो ॥! 


प्रेम की तीघरता की अभिव्यक्ति के लिएु कवि वियोग-दक्षा में उन्माद 
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का आयोजन करते हैं । पद्माकर ने अपने एक पद में सख्खी के मुख से नायिका 
की उन्प्रादावस्‍्था का सामिक रूप-चित्र प्रस्तुत कराया है-- 
कान्हे कान्‍्ह कहूँ कहि, कदली कर्दंबल' को 
भेंदि परिस्भन में छाँकिबो करति है । 
साँवरो भू रावरों यो बिरह बिकावी बाल 
बन बन बावरी लोंताकिबो १रति है | 

इस युग के कवियों के वियोग-वर्णन को भ्रधानतथा दो वर्भो मे विभक्त 
किया जा सकता है । पहला वर्ग वह है जहाँ आश्रय की शारीरिक अवस्था का 
बमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। ऐसे प्रसगो में वायिका के संत्ताप, दोर्ब॑ल्य 
पाडुता आदि का अतिशयोक्तिपृर्ण वर्णन मिलता है। इस प्रकार के वर्णन 
“बिहारी सतसई” भे अधिक मिलते हैं। फारसी कवियों की वियोग वर्णन-पद्धति 
से प्रभावित होकर बिहारी ते तायिका की दशा के वर्णन में ऊहा से खूब काम 
लिया है। विरह-ताप के भ्रत्यक्षीकरण के लिए कवि उसकी तुलना आग से करते 
हैं किन्तु बिहारी ने तो उसे आग का रूप ही दे डाला है। उनकी नायिका की 
वियोगाग्नि की लपटों के कारण सखियाँ गीले वस्त्र पहन कर उसके पास जा 
पाती हैं और माघ मास की भअध्य निशा में भी उसके कारण लू चलती है ।॥* 
भाँसुओं की वर्षा एव शारीरिक कृशता का वर्णन भी बिहारी ने अतिशयोत्तिपूर्ण- 
प्रणाली पर पूरे उत्साह से किया है। उनकी नायिका के आँयुओं से गाँव के 
रास्ते भर जाते हैं और मृत्यु के समीप पहुँचने पर भी वहु इसलिए मर नहीं पाती 
कि चदमा लगाने पर'भी मृत्यु को दिखलायी नही पड़ती ।* इस प्रकार के वर्णन 
मतिराम जैसे कुछ अन्य कवियों में भी मिलते हैं जो बिहारी से प्रभावित हैं । 
इस भ्रकार के वर्षनो में कवि को दूर की सूझी है किन्तु किसी प्रकार की भावातु- 
भूति नही है । 

वियोग-वर्णुंत का दूसरा वर्ग वह है जिसमें विरहिणी की भाव-दक्ाओं के 





१, (क) भाड़े दे आले बसन जाड़े हैं की रात्ति। 
साहस की के सनेह बस सखी से ढिंग जादि ।। 

ख) सुनत पथिक मुँह माह निसि चलते लु्वे उहि गात । 

बिनु बूझ्े बिनु ही कहेँ जियति विचारी बाम॥ 

२. ६(६क) गोपिनु के अंसुबानु भरी, सदा असोंस अपार ॥ 
डग्र डगर हछ्वू॑ रही, बंगर बगर की बार॥ 

(स्र) करी बिरह ऐंसी त्ऊ, गैंल न छाड़तु नीचु। 
'दीने हूँ चसमा चलनु, चाहै लहै न मीचु ॥ 


( *०७ ) 


मापिक चित्र प्रस्तुत किये गयें हैं। ऐसे वर्णनों में न कल्पना की क्लिष्टता है और 
न बुद्धि का वेभव-प्रदर्शन । किन्तु ऐसे प्रसगों मे विरही को मनोदशाओं की स्वा- 
भाविक अभिव्यक्ति पाठक के मन को अभिभृत कर लेती है। इस प्रकार के वर्णन 
“बिहारी सतसई" के दीहों मे भी उपलब्ध होते हैं यद्यपि उनकी संख्या अत्यत्प 
है। प्रिय से सम्बन्धित स्थानों को देख कद विग्रत स्मृत्तियाँ जागृत हो जाती हैं 
और मन भावाभिभृत हो जाता है, इसका मार्मिक वर्णन बिहारी के एक दोहे में 
देखिए -- 

जहाँ-जहाँ ठढ़ी लख्यों, स्‍्पाम सुभग सिर मोर । 

बिनहूँ उन छिनु गहि रहतु दुयनु अजो वह ठौरु ॥ 


मतिराम ने भी अपने एक पद से स्मृति-दशा का मस्ाभिक चित्र प्रस्तुत 
किया है। गोपी ने वथुता तट के कुजों में कृष्ण के साथ अनेक प्रकार की क्रीडाएँ 
की थीं। उस वातावरण में जाने पर उसके भनत में पुरानी स्मृतियाँ जागृत हो 
जाती हैं। उसकी आँखों से आऑआँसुओो की धारा प्रवाहित होने लगती है । वह 
कृष्ण के ध्यान भे भाव-विभोर हो जाती है और उसे लगता हैं कि कृष्ण किसी 
कुज से निकल कर उससे प्िलने के लिए आना चाहते हैं--- 


हाँ मिलि मोहन सो “मतिराम” सुकेलि करी अति आमनंदवारी । 
तेई लता द्रुम देखस दुख, चले अँसुवा अंखियान ते भारी | 
आवति हों जमुना तट कौ, नहिं जानि परे बिछुरे गिरिधारी $ 
जासति हों सखि आवन चाहत, कुजन ते कढ़ि कुंज बिहारी ।। 


(छ) प्रकृति-बर्णन--संयोग और वियोग की दशाओं में उद्दीपन के 
रूप में कवियों ने प्रकृति-वर्णन का आयोजन किया है। काव्य का रूप मुक्तेक 
होने के कारण षटुऋतुशवर्णय या बारहमासे का आयोजन नहीं हो सका है। 
यत्र-तत्र सफूट रूप में मासों, ऋतुओं अथवा त्योहारों का वर्णन मिल जाता है . 
कवियों का ध्यान बसंत, वर्षा और शरद ऋतु की ओर अधिक गया है। सेष 
ऋतुओ को गौंण स्थान प्राप्त हुआ है । 


कवियों ने बसंत-बर्णव में होली का विशद चित्र प्रस्तुत किया है । होची- 
वर्णन के अस्तर्गत स्त्री-पुरुषों की ऋतु के अनुकूल वेशभूषा, पिचकारी की फुद्दार 
नायकन्मायिका की लप्क-झपक आदि का वर्णन पूर्ण मनोयोग के साथ कवियों हे 
किया है। पावस में वर्षा की फुहार, वायक-सन[मिका का भींगना, दोनों का एुक 
दूसरे को भींगने से बचाने के प्रयास में और अधिक सामीप्य-लाभ करना आर 
का वर्शेन हुआ है. पावस-वर्णन में हिडोला आदि का मी आयोजन हुआ है नह 


जफके स्पिंट 


| रण्८थ ) 


प्रेमी-प्रेमिका को मिलन के अवसर प्राप्त होते है । ठाकुर का पावस का निम्त- 
लिखित वर्णन देखिए-- 
अपने-अपने मिज गेहत में, चढे दोऊ सनेह की लाव पैरी। 
अँगनान मे भीजत प्रेम भरे, समयो लखि मैं बलि जाऊँे ये री। 
वह ठाकुर दोऊन की रुचि सों, रंग है उमड़े दो ठाँव पैरी। 
सल्लि कारी घटा बरसे बरसाने पै गोरी घटा नंदगाँव पै री ॥ 


अन्तिम पक्ति 'कारी घटा बरतसे“नंदगगरांव पैरी” मे राधा के कृष्ण के 
रग में और कृष्ण के राधा के रंग में रंग जाने की सुन्दर व्यंजना है । 

पद्माकर ने भी होली-वर्णन-परक अपने एक पद में राधा-कृष्ण का एक 
दूसरे के रग में रंग जाना बतलाया है। तायक-नाथिका पिचकारी लेकर एक 
दूसरे से होली खेलने आते हैं। दोनो एक दूसरे को देख कर इतमे भाव-विभोर 
हो जाते है कि पिचकारी हाथो मे ही रह जाती हैं। भावातिरेक में जड़त्व आने 
के कारण पिचकारी केसर के रंग मे नहीं डूब पाती किन्तु नायक-नायिका एक 
दूसरे के रेग में रंग जाते हैं--- 

या अनुराग की फाग लखो, जहाँ राग्ती राग किसोर किसोरी । 

त्यों पद्माकर धालीघली, फिर लाल ही लाल गुलाल की झोरी । 

जैसी की तैसी रही पिचकी कर, काहू न केसर रंग में बोरी। 

गोरी के रण में भीजियो साँवरो, साँवरे के रग में भीजिगो गोरी । 


देनी ने पावस-वर्णन-सम्बन्धी एक पद में नायक्-तायिका के मिलन एवं 
उनकी थेष्टाओं का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है। कृष्ण और राधा पावेस की 
झड़ी में बन में मिलते हैं। एक दूसरे के गले मे बाँह डाल कर दोनों प्रेमालाप मे 
जुट जाते हैं। राघा, कृष्ण को वर्षा से बचाने के लिए कमरी उढ़ाती है भौर 
कृष्ण-राधा को अपना पीतांबर । एक दूसरे को वर्षा से बचाने के प्रयत्न से दोनो 
को अपने भीजने की सुधि नहीं है-- 


राधा औ माधो खड़े दोउ भीजत्त, वा झरि में झपकी बन माँही । 
बेनी गए जुरि बातन में, सिर-पातन के छेहना, गलबांही | 
कामरी प्यारी उढ़ावत प्यारे कौं, प्यारी पितम्बर की करे छाँही । 
आपुस मे लहाछेह में छोह में, काहू को भीजिबे की सुधि नाहीं ॥ 


कवियों ने ऋतु-वर्णन के माध्यम से नायक-नाथिका के मानसोल्लास का 
सुन्दर वर्णन किया है । मानसोह्लास की अभिव्यक्ति के लिए अनेक तीज-त्योहारों 
का आयोजन किया यया हूँ । कित्तु इसके शिए होसिकोस्‍््तप जितना उपयुक्त है 


(- ४०६ -) 


दूसरा नहीं । बिहारी, ठाकुर, पद्माकर, बेनी प्रवीन, धनानस्द आदि कवियों ने 
होली के हुरदंग मे नायक-तायिका के मानसोल्लास का सुन्दर चिंत्र प्रस्तुत किया 
है। उल्लास के प्रत्यक्षीकरण के लिए धर-पकड़, भागदौड़, वस्त्रों के वीचतान 
आंदि का आयोजन किया गया है। कभी नायक नायिका एक दूसरे के मुख पर 
गुलाल मलते है और कभी रंग उंडेलते है। पद्माकर के एक पद में होली का 
सजीव वर्णन देखिए--जिसमे नायिका, नायक को उसके मित्रों की भीड़ से घर के 
भीतर ले जाती है, उसके ऊपर अबीर की झोली उँडेल देती है और कपोलो मे 
रोली मल कर सस्मित पुनः होली खेलने का निमंत्रण देती है-- 

फागु के भीर अभीरन तें गहि, गोबिन्द लै गई भीतर गौरी । 

भाई करी मत की पद्माकर, ऊपर नाय अबीर की झोरी | 

छीन पितम्बर कम्मर तें, सु बिदा दई मीडि कपोलन रोरी। 

सेन सचाह कह्यो मुसकाइ लला, फिर आइयो खेलस होरी ।! 


कुछ कवियों ने विरह-वर्णन के प्रसंगो में भी प्रकृति-्वणन का आयोजन 
किया है। इस प्रकार के वर्णन भी वियोग-दक्षा के उद्दीपन के रूप मे हुए हैं । 
विरह-पसंगों में प्रकृत्ति कक उपयोग दो प्रकार से हुआ है--१. प्राकृतिक वाता- 
वरण में विरह-निवेदतन के लिए और २. विरह में प्र।कझंतिक उपकरणों को 
दुःखप्नद बताने के लिए। पहले प्रकार में प्रकृति का वर्णन अपेक्षाकृत अधिक 
स्द्िलष्ट है, जहाँ वायिका अथदा उसकी सखी के द्वारा वर्षा अथवा बसस्त ऋनु 
में वेदना के आधिक्य की अभिव्यक्ति की गयी है। दूसरे प्रकार में संयोग-दशा 
की सुश्प्रद वस्तुओ को दु ख़प्द बतलाया गया है। विरहिणी को अनार, पलाश 
एवं कचनार की डालों पर अगारो के पुज दिखलायी पडते हैं, कोयल और पपीहे 
की पुकार उसके हृदय को वेधती है और चन्द्रमा की किरणें उसकी विश्हारिन को 
ओर भी अधिक भज्वलित कर देती हैँ । 


प्रमुख कवि 
(१) बिहारी 
इस थुग के कवियों में बिहारी का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है । १० 
रामचन्द्र शुक्ल के जनुसार मुक्तक काव्य का पूर्ण विकास बिहारी के दोहो मे 
हुआ है । श्री पदुमसिह शर्मा के अनुसार “हिन्दी के कवियों में श्रीयुत बिहारीलाल 
का स्थान सबसे ऊँचा है ।” बिहारी के महत्व के सम्बन्ध मे आलोचकों में बडा 
विवाद है। किन्तु बहु तो स्वीकार करना पड़ेगा कि केवल सात सौ दोहो की 
स्चना करने पर बिहारी को जो लोकप्रियता मिली, वह हिन्दी में कम कवियो को 
मिली । 


( २१० ) 


“ब्रिहारी सतसई” के अस्त.वाक्ष्यों से ज्ञात होता है कि विहारी का 
जन्म सन्‌ १५६४ में हुआ | “बिहारी विह्यर” नाम के ग्रंथ से जात होता है कि 
बिहारी मथुरा के तिवासी और जाति के चौवे ब्राह्मण थे । इनके पिता का बास 
केशवदास था । ग्यारह वर्ष की आयु में केशवदास वृन्दावन गये और वहाँ विद्या- 
भ्यास करने लगे / एक बार शाहजहाँ वृन्दावत आया । वह बिहारी की कविता 
सुन कर बड़ा प्रसन्न हुआ । बिहारी, झाहजहाँ के साथ आगरा आये । एक बार 
श हजहां के पुत्र के जन्मोत्यव पर देश के बहुत से राजा आगरा आग्रे। बिहारी 
ने दरबार में अपनी कविता सुनायी । आमेर के राजा जयसिहे भी दरबार में 
उपस्थित ये । उन्होने बिहारी के काव्य से प्रभावित होकर उनके लिए चापषिक 
वृत्ति बच दी । एक बार अपनी वृत्ति लेते बिहारी जयसिह के दरबार में पहुँचे । 
राजा अपनी नवोढ़ा पत्नी के प्रेम में राज-काज से उदासीन थे। बिहारी ने “नहिं 
पराग नहिं मधुर रस” बाला दोहा किसी युक्ति से जयसिह के पास भिजवाया । 
जयतिंह दोहे से प्रभावित हुए और पुनः राज-काज में लग गये । जयशिह के आदेश 
से बिहारी प्रतिदिन इसी प्रकार का एक दोहा बनाते । उन्हें दरबार की ओर से 
इसके लिए प्रतिदिन एक अशर्फी प्राप्त होती । दो मास में बिहारी ते सात सौं 
दोहे लिखे और बाद मे राजा की आज्ञा लेकर मथुरा लौट आये । वहाँ वे स्थायी 
रूप से ब्रजवास करने लगे । वहीं सन्‌ १६६४ में उवकी मृत्यु हो गयी । 


असमी के ठाकुर कबि ने “सतसई बरनार्थ” (सत्‌ १८०४) टीका में 
बिहारी के जीवन-वृत्त का उल्लेख जिया है । उसके अनुसार “नहिं: पराग नहि्‌ 
मधुर रस” बाला दोहा बिहारी की पत्नी का है । जब इस दोहे से राजा जयसिह्‌ 
प्रभावित हुए तो बिहारी की पत्नी ने १९०० दोहों का निर्माण बिहारी के नाम 
से किया । उन्ही में से सात सौ दोहे “बिहारी सतसई” में सम्रहीत किये ययसे । 
“सतसई बरनाथे” में एक और दिलचस्प घटना का उल्लेख है। पत्ती के कहने 
से “सतसई” को लेकर बिहारी महाराज छत्रसाल के दरबार में पहुँचे । महाराज 
ने उसे देखने के लिए अपने गुरु प्राणताथ के पास भेज दिया | प्राणनाथ भक्त थे, 
उन्होने कई धामिक पुस्तकों की रचना की थी। उ्होंने “सतसई” के घ्ृंगारपूर्ण 
दोहो को देख कर उसके प्रति अपनी घृणा व्यक्त की | बिहारी को छत्रसाल के 
दरबार से कोई पुरस्कार नही मिला। वे दुःखी होकर धर लौट आये । उनकी 
पत्नी ने बिहारी को पुनः छत्रसाल के दरबार में यह कहला कर भेजा कि 
“सतसई” के साथ प्राणनाथ की पुस्तके किसी मंदिर में रखी जायें, जिस पुस्तक 
पर भगवान के हुस्‍्ताक्षर हो जायें उसे प्रामाणिक माला जाय। पुस्तकें मंदिर में 
रखी गयीं । श्रात:काल "बिहारी सतसई” पर हस्ताक्षर पाये गये | तब छंत्रसाल 
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ने बिहारी के लिए बहुत-सा घन उनके घर भेजा किस्तु बिहारी की पत्नी ने उसे 
लौटा दिया । उसने छत्रसाल को निम्तलिखित दोहा लिख भेजा जिसे पढ़ कर 
खअंत्रसाल अत्यन्त लज्जित हुए--- 

टूंरि भजत प्रभु पीठि दे गुन बिस्तारन काल । 

प्रगठत निर्मुन निकट ही चेंग रंग गोणल॥ 


जैसा कि कहा जा चुका है बिहारी के पिता का नाम केशवदास था | 
कुछ लोग इस केशवदास को आचार्य केशवदास से अभिन्न मानते है। किन्तु जब 
तक कोई पुष्ट प्रमाण उपलब्ध न हो इस सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है । 


सतसई परपरा और पिहारी सतंसई---बिहारी का केवल एक ग्रथ 
“ बिहारी सतसई” नाम से उपलब्ध है। जगन्नाथदास रत्नाकर द्वारा संपादित 
“बिहारी रत्नाकर” में दोहों की संख्या ७१३ है। इन दोहों के अतिरिक्त कुछ 
अन्य विद्वानों द्वारा संपादित “बिहारी सतसई” मे १४० दोहे और उपलब्ध होते 
है। इनमें क्रितने दोहे प्रामाणिक है महू कहना कठिन है। सतसई को जितनी 
अधिक लोकप्रियता मिली उतयी कम ग्रथों को मिली | सस्कृत, फारसी, गुजराती, 
उदू आदि कई भाषाओं में “बिहारी सतसई पर टीकाएँ लिखी गयी । जगन्नाथ- 
दास रत्नाकर ने “बिहारी रत्नाकर” में सतसई पर पचास से अधिक टीकाओं का 
उल्लेख किया है। बहुत से कवियों ने बिहारी सतसई के दोहों का भाव-विस्ताद 
कवित्त, सर्वया आदि छुम्दों में किया । कई लोगों ते “बिहारी सतसई” के दोहों 
की अनेक प्रकार से व्याख्या की है। कुछ टीकाक्ारो ने उनकी वैद्यक-परक 
व्याख्या की है और कुछ ने “बिहारी सतसई” को भुगोल-इतिहास का ग्रंथ बतला 
कर अपने ढंग से उसके अर्थ निकाले हैं । 


बिहा री से पूर्व सस्कृत, प्राकृत, अपक्राश् एवं हिन्दी मे सतसई की समृद्ध 
परंस्शा थी। मुक्तकों के संकलन और नामकरण के कई रूप स/क्ृृत साहित्य मे 
दिखलायी पड़ते हैं । एक ही कवि द्वारा रचित मुक्तकों के पग्नह को “प्रघट्टक” और 
अनेक कवियों द्वारा रखित मुक्तरों के संग्रह को “विकी्णंक” कहा जाता था । 
भुवतक रचनाओं के सग्नह को सख्या-परक नाम देने का भी प्रचलन था । सौ 
मुक्तकों और सात सो मुक्तकों के बहुत से सम्रह संस्कृत मे उपलब्ध है। सौ घुक्तकों के 
स्ग्रह को “जतक” और सात सो मुक्तकों के संग्रह को “सप्तशती” नाम दिया गया 
है * गतक” और “सप्तशती” के अतिरिक्त मुक्तकों के “बिल्हुण' कवि की "चोर 
पंचाशिका जैसे अन्य संख्या-परक संकलन भी संस्कृत मे उपलब्ध हैं। सल्क्ृत के 
शतऊो में कालिदास का “जूंग!र शतक”, अपरुक कवि का “अमरुक शतक” और 
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भतृ हरि के “शूंगार शतक”, "नीति शतक” और “वैरान्य शतक” आदि विशेष 
रूप से उल्लेखनीय है। 


भारतीय साहित्य में सतसई-परपरा का प्रारम्भ प्राकृत की “गाहा 
सत्त्नई” से होता है । इसमे प्राकृत के विभिन्न ऋवियों द्वारा रचित मुक्तकों का 
संग्रह है । परंपरा के अनुसार इसके संकलनकर्त्ता आंध्र नरेश हाल सातवाहन हैं 
जिनका समय पहली शताब्दी विक्रमी का है । “गाहा सत्तसई” की गाथाओं में प्रेम 
के बहुमुख्री रंगीन चित्रों के साथ भारतीय ग्रामीण जीवन के मर्मस्पर्शी रूपों की 
शाँकी है। दापत्य जीवन के सयोग-वियोग के अतिरिक्त उन्मुक्त प्रणय के बहुत 
से ऐसे वर्णन है जिसमे प्राकृतिक बातावरण के परिवेश से लाथक्र-ताथिक के 
मनोभावों की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है । “गाहा सत्तसई” की कुछ ग्राथाओं में 
तत्कालीन लोक-जीवन के सुन्दर चित्र हैं। हल जोतता हुआ किसान, गृह-कार्य मे 
व्यस्त ग्रामीण नारी, खेतों को रखवाली करती हुई कृषक-बाला, गायो के पीछे 
दौड़ते हुए गोप एवं मथानी से उलझी गव्वालिन के मर्मस्पर्शी रूप चित्रपट के 
समान हमारी क्राँखों के सम्मुख तत्कालीव ग्रामीण-जीवन को साकार कर देते हैं । 
गाहा सत्तसई' की गाथाओं को इतनी अधिक लोकप्रियता मित्री कि उसके बाद 
प्राकृत और सस्कृत में मुक्तक काव्यो की बाढ-सी आ गयी। विभिन्न तामों से 
उनके बहुत से सकलत भी हुए । “सप्तशती” नाम से संस्कृत मे जो मुक्तक काव्य 
उपलब्ध हैं उनमे “दुर्गा सप्तशती” और “आर्या सप्तशती” विशेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं । “दुर्गा सप्तशत्ती” मे दुर्गा के स्तुति-परक इलोकों का सम्रह है। “आर्या 
सप्तशती ” नाम से दो संग्रह उपलब्ध है । एक गोवर्धनाचार्य की रचना है, जिनका 
समय बारहवीं शताब्दी का है | ये “गीत गोविन्द” के रचयिता जयदेव के 
समकालीन और बंगाल के राजा लक्ष्मण सेव के सभा पडित थे। दूसरी "आर्या 
सप्तशत्ती” के रचधिता कवि विश्वेशवर थे | 


हिन्दी के प्रारंभिक युग में कवियों का ध्यान प्रबन्ध काव्यों की ओर 
अधिक रहा। इसीलिए उस युग का कोई शतक और सतसई काव्य उपलब्ध नहीं 
है । हिन्दी साहित्य के पूर्व मध्य युग में तुलसी और रहीम की सतसइयाँ उपलब्ध 
हैं। ये दोनों सतसइयाँ नीति, भक्ति एवं सूक्ति-प्रघान हैं। "तुलसी सतसई” 
सात सर्गों में विभकत है | प्रथम तीन सर्गों के दोहे भविति-परक एवं बाद के तीन 
सो के दीहे आत्मबोंच, कर्म-सिद्धान्त एवं आध्यात्मिक विषयो से सम्बन्ध रखते 
हैं । अंतिम सर्ग के दोहे राजनीति-विषयक हैं। “रहीम सतसई” में सगों का 
विभाजन नहीं है। उत्तर मध्य युग में मुक्तक काध्य-पद्धति को चरम विकास 
प्राप्त हुआ और इसमें बहुत से नये-नये प्रयोग किये गये । युगीन परिस्थितियाँ 
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काव्य की इस विद के लिए विशेष उपयुक्त थी | इस युग मे बहुत से शतकों एंव 
सतसइयो की रचना हुई ) मुबारक ने “अलक झतक” और “तिलक शतक की 
रचना की और बलभद्ग मिश्र ने गोवर्धनाचार्य की “आर्या सप्तशती” का हिन्दी में 
अनुवाद किया । 

बिहारी सतसई' की रचना के अनन्तर हिन्दी में सतसई-शैली मे बहुत-सी 
रचनाएँ हुईं । उत्तर भध्य युग की सतसई-रचनाओ में मतिराम, वृन्द, विक्रमशाह, 
रामसहाय, आदि की सतसदइर्यां विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

बिहारी की भाँति है । मतिराम भी प्रधानत. खझ्ुगार के कवि है । सायक 
नायथिकाओं के राग-रंग, उद्दाम अतृष्त वासना, सौन्दर्य का आकर्षण, संयोग का 
सुख और वियोग का दुख आदि “मतिराम सतसई” के मुख्य विषय हैं । बृल्द 
की सतसई “बन्द विनोद सतसई” (सन्‌ १७०४) के नाम से श्रसिद्ध है॥ राज 
दरबारों से सम्बन्ध होने के कारण वुन्द को राजनीति एवं विभिन्न वर्ग के 
लोगों के स्वभाव का अच्छा ज्ञान था। उनकी सतसई से राजनीतिक तथ्यों 
एवं लोगों के स्वभाव की अभिव्यक्ति सुन्दर ढ़ग से हुई है । रामसहाय दास, काशी 
नरेश उदितनारायण सिंह के दरबारी कवि थे। इनका काव्य-काल सम १८०३ 
और १८२३ के बीच का है। ये भक्त थे किन्तु इनकी "राम सतसई” में भी 
खूगार-वर्गन की ही प्रधानता है। इन्होंने कहीं क्ृष्ण-राधा और कहीं साधारण 
मायक-लायिका के साध्यम से शूंगार-भावना की अभिव्यक्ति की है| विक्रमादित्य 
बुल्देलखण्ड में चरखारी रियासत के राजा ये। इनका झासन-काल विक्रम की 
उनन्‍नीसवीं शत्ताब्दी का मध्य है; इनके द्वारा रचित “विक्रम सतसई” मे 
सतसइयो की परम्परा के अनुसार शगार-वर्णत की ही प्रधानता है। इसमें 
नायिका के रूप-बर्णन, संयोग-वियोग के दृश्य एवं विभिन्न परिस्थितियों में 
नायक-तायिका के मनोभावों के मर्मस्पर्शी चित्र हैं + 

आधुनिक युग में भी सतसइयों की परम्परा बिलकुल समाप्त नहीं हुई । 
इस युग की लिखी गयी सतसइयों में वियोगीहरि हारा रचित “वीर सतसई” 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसमें बीर-रस की प्रधानता है ! 

प्राकृत और संस्कृत के सप्तशती काव्यों में शंगार की प्रधानता होने पर 
भी उनमें अमेक विषयो के समावेश को प्रवृत्ति है। “गाहा सत्तसई” और "“आर्या 
सप्तशती” में झ्ूंगार के अतिरिक्त दर्शन, इतिहास, नीति-शास्त्र, ज्योतिष, 
आयुर्वेद आदि का समावेश है । “दुर्गा सप्तश्ञती” जैसे कुछ ऐसे सतसई काव्श 
भी हैं, जिनमें भक्ति-भावना की प्रधानता है। हिन्दी की सतसइयों में कुछ 
नीति, भक्ति, एवं सूक्ति-परक है कुछ श्ूंगार रस-प्रधान हैँ। इन सतसइयों हे 
स्थाल-स्थान पर अन्य विदयों के समावेश की प्रवृत्ति दिखलायी पड़ती है । हिंद 


.. जऑथ 
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में वियोगीहरि की “बीर सतसई” जैसी कुछ ऐसी सतसइयाँ भी उपलब्ध हैं, 
जिनमे वीर-रस श्रघान है। प्रवंवर्ती धतप्तईइयों जौर हिंदी की सततइयाँ में एक 
बड़ी समानता यह दिखलामी पड़ती है कि उन्तें छाकार में छोटे छन्दो 
का प्रयोग हुआ है। "गाहा सत्तसई” में गाथा छत्द का और “आर्या सब्तशती'' 
में क्ार्या छल्द का प्रयोग हुआ है। हिन्दी को अधिकांश सतसइयाँ--दोहो में 
लिखी ग्रयी है। “गाहा सत्तसई” में काव्य को सात भागों में विभकत किया 
गया है। हिन्दी में “तुलसी सतसई” को छोड़कर अन्य सतसइयों में इस प्रकार 
का कोई विभाजन नहीं है । 

बिहारी का महत्व--बिहारी अपने थुग के महान प्रतिभाशाली कवि 
ओर सजग कलाकार थे । उन्होंने अपने पू्वेवर्ती, मृक्तक साहित्य का अध्ययम 
किया और काव्य की इस विधा को विकास की चरम सीमा पर पहुँचाया । 
इनके कुछ दोहे वर्ण्य विदय की दृष्टि से “गाहा सत्तसई” और “झआर्या सप्तशती” 
से प्रभावित हैं। किन्तु बिहारी की अभिव्यक्ति इतनी परिमाजित और मर्मह्पर्शी 
है कि पुराने वष्यं विषय बिहारी के अपने हो गये हैं। उन्होंने पुरानी बातों को 
सँवार-सजाकर तया रूप दिया है| बाद का सतसई साहित्य एक बड़ी सीमा से 
“विद्दारी सतसई” से प्रभावित है। डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी को 
रीतिकाल का सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माना है' और इड्ा० विश्वताथ 
प्रसाद भिश्र ने उन्हे हिंदी घुक्तक साहित्य का बेजोंड़ कवि कहा है ।* लाला 
भगवरनदीन बिहारी को तुलसी सूर और केशव के बाद हिंदी साहित्य का 
नोथा रत्न मानते हैं? और डा० श्यामसुन्दरदास “बिहारी सतसई” को “राम- 
चरितमानस” के घाद सबसे अधिक प्रचारित ग्रंथ स्वीकार करते हैं ।४ 


१. “रीति-काल के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि बिहारीलाल थे ॥” 
--हिंदी साहित्य का इतिहास---(पृ० २४६) 
२. हमे यह मानने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए कि उनकी (बिहारी की) 
जोड़ का हिंदी में दूसरा कवि नहीं हुआ, क्योंकि मुक्तकों में जो-जो विशेष- 
ताएँ होनी चाहिए वे बिहारी में सबसे अधिक मात्रा में पायी जाती हैं । 
“बिहारी की वाग्विभूति--(पृ० ११८) 
३. बिहारी हिंदी साहित्य का चोथा रत्न हैं । 
-“बिहारी और देव-- (प० ७३) 
४. उनके (बिहारी के) कीति विस्तार के लिए एक सतसई ही पर्याप्त है। 
जितना प्रचार उसकी सतसई का हुआ, रामचरितमानस को छोड़कर 
कदाचितू ही अन्य किसी अन्य अंथ का हुआ हो--- 
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( एश४ ) 


“बिहारी सत्तसई” का मुख्य वर्ण्य विथय झाूंगार है यद्यपि उसमे अन्य 
विषयों पर दोहे उपलब्ध हैं। बिहारी सतसई के ७१२ दोहो मे ५४८ दोहे 
शुगार रस सम्बन्धी, ३४ प्रकृति वर्णन सम्बन्धी, ५० भवित सम्बन्धी ४४ नोति 
सम्बन्धी, १७ दर्शन एवं ज्योतिष सम्बन्धी और ७ दोहे महाराज जवसिंह से 
सम्बन्धित हैं ॥ 

शगार वर्णन सम्बन्धी दोहों मे नायिका के सौन्दर्य, उनके विभिन्न भेदों 
एवं दक्षाओं का वर्णन है। सीन्दर्य वर्णन से बिहारी ने नख-शिक्ष वर्णन प्रणाली 
की अपनाया है, यद्यपि उन्होंने कहीं नख-शिख वर्णेन झ्रीषक नहीं दिया है। 
अग्रो का क्रमबद्ध वर्णन भी नही है किन्तु विभिन्‍न दोहों में नायिका के विभिन्‍न 
अग्रो का वर्णन उपलब्ध हो जाता है। सौन्दये वर्णव मे शारीकि ग्रुणो, सौन्दर्य 
प्रसाधन, वस्त्र सज्जा और आभूषण आदि का उल्लेख किया गया है। कुछ दोहो 
में सौन्दर्य का आधिक्य व्यक्त करने के लिए बाह्य प्रसाधनों को हीन दिखलाया 
गया है। कहीं केसर का रग ताथिका के सौन्द्य में मिलकर एकाकाई हो 
जाता है? और कही उसके स्वर्णाभूषणों का बोघ केवल स्पर्श से होता है ।* 
कुछ दोहो में नायिका के सौन्दर्य वर्णन के लिए विभिन्‍न विषयो के झात का 
उपयोग किया गया है | एक दोहे में बिहारी कहते है कि गणित में शृन्य लगा 
देने से अंडर दस गुना बढ़ जाता है किन्तु स्त्री के ललाट की बिन्दी उसके सौदर्य 
को अनस्तगुना बढ़ा देती है--- 

कहत सब बेंदी दिये, आँकु दस ग्रुनों हीत। 
तिय लिलार बेंदी दिये, अगनित बढ़त उदोल ॥ 

एक दूसरे दोहे में बिहारी कहते है कि जिस प्रकार जेंठ मास मे दिन 
बढ़ता जाता है और रात छोटी होती जाती है, उसी प्रकार जवानी आते पंद 
नाग्रिका के कुच बढ़ते जाते हैं और कंटि क्षीण होती जाती है--- 


ज्यो-ज्यों जौबन जेंठ दिन, कुच निंत अति अधिकाति । 

स्पी-त्यों छिन-छिन कटे छपा, हीन परति नित जाति ॥। 
नायिका के सौन्दर्य-वर्णत में बिहारी ने चेष्टाओं एबं युद्राओं का भी 
चित्रण किया है। नायिका की काम-भावना से पूर्ण चेष्टाओ को "हाव कीं 





१. कंचन तन धन बरन-बर रहो रंगु मिलि रुग । 

जानी जाति सुबास ही, केसरि लाई अंग ॥--३४५४ह 
२. दीठि न परतु समात दुति कनकु कनक में गात । 

भूषन कर क्रकस लग्रत, परिसि पिछाने जात ॥--हे ३ ३ 


( शृ१६ ) 


पज्ञा दी गयी है। काव्य-शास्त्र मे उनकी संख्या १८ बतलायी ग्रयी है । बिहारी 
के विभिन्‍्त दोहो में प्रायः सभी हांवो के उदाहरण मिल जाते हैं । एक दीह में 
किसी बाथिका की चेष्टाएँ देखिए--- 
भौह ऊँचे आँचर उलदि, मोरि भोरि मुँह मोरि | 
नीडि-मीठि भीतर गईं, दीठि-दीठि सो जोरि ॥। 
एक दूसरे दोहे मे लायक के ढारा रतिक्रीडा का प्रस्ताव करने पर 
नायिका की कृत्रिम अध्वीकृति द्रष्टव्य है--- 
जदपि नाहि नाही, बदव लगी जक जाति | 
तंदपि भौंह हासी भरिनु, हाँसी पै ठहराति ॥ 
लापिका के सौत्द्य को बढ़मेवाली स्वाभाविक क्रियाएँ जिनमे काम- 
भावना की अभिव्यक्ति नहीं है उन्हे मुद्रा” कहते हैं। नाबिका के सौन्दरये वर्णन 
में बिहारी में सुद्राओं का भोौ आयोजन किया है| बिहारी के एक दोहे में सब् - 
स्‍्नाता नागिका की सुद्राएँ देखिए, जिसमे नायिका सरोवर में स्नात करने के 
पश्चात्‌ भीगे हुए वस्त्रों में अपने हाथो से कुच को छिपाने का निष्फल प्रयास 
करती हुई तट की ओर जा रही है-- 
बिहँसति, सकुच्रति सी दिए कुच आँचर बिच बाँहि ! 
भीजे तट पट कौं चली, नहाइ सरोवर माँहि ॥। 
एक दुसरे दोहे मे भ्राप्रीण नायिका की सुद्राएँ द्रष्टव्य हैं-- 
गोरी गदकारी परे हँसत कपोलनु गाड़। 
कैसी लसति गेँवारि यह, सुनिकिरवा की आड़ । 
अलगन्भलग जगोरों के सौन्दर्य, हावों एवं चेष्टाओं के वर्णन के साथ 
नायिका के सौन्दर्य के समन्वित प्रभाव का भी वर्णन बिहारी के दोहो मे मिलता 
है। एक दोहे में नाधिका की सुकुमारता का वर्णन करते हुए बिहारी कहते हैं 
कि शोसा के भार से चायिका सीधे पैर नहीं रख पाती फिर बह आशभूषणो के 
भार को कौसे सेंभाल पायेगी--- 


भूषन भार सेभारिहै, क्‍यों इहि तन सुकुमार । 
सूपे पाई न घरि परें, सोभा ही के भार ॥ 
एक अन्य दोहे में नायिका के सलोने रूप एवं उसकी मिठास की अभि 
व्मवित इस प्रक्रार की गयी है--- 


रही लटू ह्व लाल हों लखि वह बाल अनूप ) 
कितो मिठास दयौ, दई इतें सलोने रूप ॥ 


( २९७ ) 


बिहारी के कुछ दोहों में संयोग वियोग के मम्मेंस्पर्शी चित्र एव विभिन्‍न 
परिस्थितियों में वायक-नाबिका के मनोभावी के यथातथ्य चित्रण हैं। एक दोहे 
में मुश्धा वायिका का रूप देखिए । नायिका ने नाको में बेसर पहन रखा है। 
बेसर के मोती की झलक उसके होठों पर पड़ रही है । वह शीक्षे मे देखती हुई 
उसे चूना समझकर बार-बार पोंछने का प्रयास करती है। उस समय सखी 
कहती है--- 
बेसरि मोती झुत्ति झलक, परी अधर पर आय। 
चूनो होय न चतुर तिय, क्‍यों पट पोंछो आय ॥। 
एक दूसरे दोहे मे खण्डिता नायिका का व्यंग्य द्रष्टव्य है। नायक किसी 
दूसरी नायिका से रमण करके आता है। उसकी पलकों में पीक, अधर पर 
अजन और भाल पर महावर लगी हुई है । नायिका, लायक का यह रूप देखकर 
कहती है कि आज इस रूप में दर्शन देकर आपने भला किया-- 
पलक पीक, अजन अधर, घरे महावस भाल | 
आज मिले सु भली करी, भले बने हो लाल ।। 
सखी नायिका से गत रात की रति-क्रीडा के सम्बन्ध में पूछती है। 
नायिका उत्तर नही देती, बातों को टाल देती है। सखी कहती है बात को 
टालने से कोई लाभ नहीं है। तुम्हारे प्रिय के ललाट पर बिंदुली देखकर सभी 
लोगो को विपरीत रति की बात ज्ञात हो गयी है-- 
मेरी बूझत बात तू, कत- बहरावति बाल | 
जग जानी बिपरीत रति, लखि बिंदुली पिय भाल |॥ 
बिहारी सतसई के दोहों में वियोग-दशा के भी कुछ मामिक चित्र है ॥ 
जिन स्थानों मे प्रिय के साथ क्रीडा हुई, उन स्थानों भें पहुँचने पर स्वभावतः 
नायिका की पूर्व स्मृतियाँ जाभृत हो जाती हैं और उसका मन व्यथा से भर जाता 
है । फिर भी उन स्थानों मे जाने पर उसके मन को संतीष होता है-- 
जहाँ-जहाँ ठाढो लख्यों, स्याम सुभंग सिर मौरू। 
बिनहूँ उन छिनु गहि रहतु दुगनु अजों वह ठौढ ।। 
विरह-वेदना के आधिक्य की अभिव्यक्ति के लिए बिहारी ने स्थान-स्थान 
पर अतिशयोक्ति भी खूब की है । तायिका वियोग की अग्नि मे जल रही है। 
वियोगारित की लपटों के कारण सल्वियाँ गीले वस्त्र पहुत कर ही उसके पास जा 
पाती है। जड़े की अड्ं रात्रि मे भी जेठ मास के समाच लू चलने लगती है और 
पद्ोसियों के लिए रहता दुभर हो जाता है। एक दोहे में बिहारी कहते है कि 
भृत्यु के अत्यधिक समीप पहुँच जाने पर भी वायिका इसलिए बच जाती हैं कि 


( शद्ध ) 


यम को भी इतना साहस नहीं होता कि वह विश्ोगाग्ति कौ लपटों में जाकर 
तोयिका के प्राण निकाल ले जाब--- 
नित संछौ हंसी बचतु, मतो सु इहिं अनुमानु | 
बिरह अग्नि लपटनु सकतू, झपटि न सीचु मसान ॥ 

कल्ला-पक्ष-- भाव-पक्ष की भाँति ही बिहारी के दोहों में कल्ा-पक्ष का 
पूर्ण ध्यान रखा गया है । उनकी भाषा परिमाजित और वाक्‍्य-रचना व्यवस्थित 
है । बड़ी बात को अल्प शब्दों मे व्यक्त करते की अदभुत क्षमता बिह।री में है। 
कह्ी-कही तो उन्होंने एक छोटे से दोहे मे पूरी कहानी कह दी है । इसीलिए कुछ 
आलोचको के अनुसार बिहारी ने “गागर में सागर भरा है।” बिहारी के युग मे 
त्रजभाधा पूरे हिन्दी क्षेत्र मे साहित्यिक भाषा के रूप मे प्रतिष्ठित हो चुकी थी । 
पूर्व मध्य युग और उत्तर मध्य युग के बहुत से कवियों ने अपनी रचनाओं से 
ब्रजभाषा को समृद्ध किया, किन्तु पूर्ववर्ती कवि भाषा को पूर्ण परिष्कृत नहीं 
कर सके । उतकी भाषा में संज्ञा एवं क्रिया पदों के रूप अव्यवस्थित हैं और शब्दो 
को अनावश्यक ढंग से तोड़ने-मरोडने की प्रवुत्ति दिखलायी पड़ती है । किन्तु 
बिहारी की भाषा इस दोष से बहुत कुछ मुक्त है । पँ० रामचन्द्र शुक्ल ने बिहारी 
की भाषा के सम्बन्ध में लिखा है-- 

'बिहारी की भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है। वावय-रचना 
व्यवस्थित है और शब्द-झूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है । 

बिहारी क्री भाषा ब्रजआषा है। उनके जीवन का अधिकांश भाग ब्रज के 
क्षेत्र मे व्यतीत हुआ। इसलिए ब्रजभाषा की प्रकृति का इन्हें ठीक ज्ञात था। 
ग्वालियर में जन्म होने के कारण वे बुम्देलखण्डी से भी परिचित थे। इसलिए 
इनकी भाषा में बुन्देलखण्डी के भी बहुत से शब्दों का प्रयोग मिलता है ॥ पूर्व 
मध्य युग में अवधी के एक प्रमुख साहित्यिक भाषा होने के कारण ब्रजभाषा में 
भी अवबी के बहुत से प्रयोग सम्मिलित हो गये थे। बिहारी की भाषा में भी 
अबधी के बहुत से प्रयोग मिलते है। फारसी, उस समय मुगल दरबार की 
राजभाधा थी । बिहारी का सम्बन्ध दरबार से था । अस्तु इनकी भाषा में अरबी- 
फारसी के शब्दो का प्रचुर मात्रा मे प्रयोग हुआ । 


बिहारी की भाषा माधुयें गुण-युक्त है। भनुप्रास एवं दूसरे अलंकारो रे 
युक्त होने पर भी भाषा बोझिल नहीं हुई है, उसमें स्वाभाविक्तता बनी हुई है 
उन्होंते शब्दालंकारों का प्रयोग भी केवल चमत्कार के लिए नहीं किया है, उससे 


अर्थ की अभिव्यक्ति में सहायता मिली है। निम्नलिखित दोहें मे यमक्त का सुन्द 
प्रयोग दृष्टव्य है---- 


( २९६ ) 


तो पर बारों उरबसी, सुत्रि राधिके सुजान | 
तूँ भोहुन के उरबसी, हल उरबधी समान ॥ 
बिहारी की झब्द-योजना मे ध्वन्यात्मकता है। कही-कह्ी विशिष्ट शब्दो 
के अयोग से पाठक के सामने घ्वनि चित्र प्रस्तुत हो जाता दै--मिम्नलिखित दोहे 
में बसंत ऋतु के समीर का सुन्दर वर्णन देखिए--- 
रमित भू ग॒ घंटावली, झरित दान मंद नीर | 
मद-मद आवत चल्यो, कुजन कूंज समीर ॥ 


बिह!री ने भाषा को सशक्त बनाने के लिए प्रचलित मुहावरों और 
कहाकतों का प्रयोग किया है। निम्नलिखित दोहे में “मूड चढ़ाना” और “गले पड़ता” 
मुहाबिरों का प्रयोग नायिक! के रूप-वर्णन के प्रसंग में कितने सुन्दर ढग से किया 
गया है--- 
मूड चढ़ाएक रहै, पर॒ुयो पीठि कचभार | 
रहे गरे परि राखिये तऊ हिये पर हार ॥ 
एक दूसरे दोहे में "दुय उच्झ्ना” “कुटुंब टूटना”, “प्रीति जुड़ना 
“हुदय में गाँठ पड़ना” सुहाविरो का एक ही स्थान पर प्रयोग द्रष्टब्य है-- 
दुग उरझत, दूदत कुटुम, जुरत चतुर चित प्रीति । 
परति गाँठ दुरजन हिये, दई, नई यह रीति ॥ 
(२५) सेनापति 


सेनापति का उल्लेख शुक्ल जी ने भक्ति काल के फुटकर कवियों के अग्त- 
गरंत किया है किन्तु इनकी एकमात्र उपलब्ध कृति “कबित्त रत्नाकर” संबत्‌ 
१७०६ की है, इसलिए काल-विभाजन की दुष्टि से इतका काल उत्तर मध्य 
युग के अन्तर्गत आता है। इनका काव्य भी उत्तर मध्य युग की प्रवृत्तियी से 
प्रभावित है | 

सैनापति का वास्तविक नाम क्या था, इस सम्बन्ध में कोई जानकारी 
नही है । 'सेवापति” इसका उप्साम था। “कवित्त रत्ताक्र” के अन्त सादेयो 
से ज्ञात होता है कि इनके पिता का मास गंगाघर, तथा पितामह का नेम 
परशुराम दीक्षित था। हीरामणि दीक्षित इनके गुरु का नाम था--- 


दीक्षित परसराम, दादौ है विदित नाम, 

जित कीने यज्ञ, जाकी जम में बड़ाई है । 
ग्ंगाधर पिता ग्रंग्रधर के समान जानों, 

गंगा तौर बच्चति अनूप जिन पाई है। 


( २९० ) 


महाजानि मनि, विद्यददान हूँ कौ चिन्तामनि, 
हीरामनि दीक्षित तें पाई पंडिताई है।॥ 


“गंगा तीर बलति अनूप जिन पाई है” के आधार पर कुछ लोगों ने 
इसका जन्मस्थान अनूपशहर स्वीकार किया है। “कवित्त रत्नाकर” के पदों से 
इस बात का भी अनुमान होता है कि उन्हें बलवीर नाम के किसी राजा का 
आश्रय प्राप्त था और सम्मवत: उसी को उन्होने “कवित्त रत्ताकर” समर्पित 
किया था। सेनापति स्वाभिमानी प्रकृति के व्यक्ति थे। वे आत्म-सम्मान को ही 
सब कुछ समझते थे। सांसारिक सुखो के लिए अपने सम्मान को घकका पहुँचाना 
उन्हें पसन्द नहीं था । “कवित्त रत्नाकर” के एक पद से ज्ञात होता है कि उन्होने 
अपने जीवन का अधिकांश भाग वृन्दावन में व्यतीत किया-- 

सेनापति चाहत है उकल जनम भरि 
वृन्दावन सीमा ते न बाहिर निकसिबों । 

राबा-मन-रंजन की स्ोभा नैन-कंजन की 
साल गरे गुजन की, कुंजन कौ बसिबो ॥ 

वृन्दावन मे निवास करने पर भी ऐसा लगता है कि ये रामभक्त थे, 
यद्यपि इनके कुछ पद कृष्ण-भक्ति-परक भी उपलब्ध हैं 


पं० रामचन्द्र शुक्ल ने सेनापति के दो ग्रंथ--/“काव्य कल्पद्रुम और 
कवितत रत्ताकर” का उल्लेख किया । “काव्य कल्पदुम” उपलब्ध नहीं है । किन्तु 
जैसा कि इसके नाम से ज्ञात होता है कि यह रीति ग्रथ है। 'कवित्त रत्ताकर' 
पाँच तरंगो मे विभक्त है| इसमें छन्दों की कुल संख्या २६४ है । पहली तरग 
“इलेथ वर्णन” नाभ से है और इसके अधिकांश छन्द दिलष्ट हैं। दूसरी और 
तीसरी तरगें ऋमश: शखूंगार एवं ऋतु-वर्णन से सम्बन्धित है। चौथी तरण में राम 
कथा का वर्णन है और पाँचवी तरंग मे भव्ति-सम्बन्धी पद हैं । 


रस की दुृष्ठिट से “कवित्त रत्वाकर में श्यृंगार, वीर, रौंद्र, भयानक तथ 
शात सस सम्बन्धी रचनाएँ पायी जाती हैं किन्तु अन्य रसों की भपेक्षा श्ंगार रर 
सम्बन्धी पद अधिक हैं। सेनापति का मन वियोग श्छंगार की अपेक्षा संयोग '्यूंगा 
में अधिक रमा है। इन्होंने वायिका के सौन्दयं का सजीव वर्णन किया है। कुु 
छन्दों में विभिन्न नायिकाओं के रूप भी मिल जाते हैं । एक छुत्द में सद्यःस्नात! 
नारी के आगारूविहीन स्वाभाविक रूप का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि 
नायिका अपने शरीर के सौन्दर्य से ऐसे शोभित हो रही है, जैसे गीत से रहिए 
किसी प्रजीक्ष क्रवक की असाप सुन्दर माछूम होती है 


( इबेर१ ) 


सेनापति सहज ही तव की निकाई ताकी, 

देखि के दुगन जिय उपमा बिचारी है। 
ताल गीत बकिनुं, एक रूप के हरति मन, 

प्रब्रीन गायक की ज्यों अलाप चारी है ।॥ 


एक क्षत्य छह्द में स्वाधीनपतिका लायिका का सुन्दर वर्णन देखिए--- 


फूल सौ बाल की बनाइ गरुही बेनी लाल, 

माल दीनी मेंदी भृूगमद की अखित है। 
अंग-अंग भूषन बनाई ब्रज भूषत जू, 

बीरी तिज करके ख़बाई अति हित है ॥ 
हू के रस बस जब दीने कौ महांउर के, 

सेनापति स्थाम गद्यो चरन ललित है । 
चूमि हाथ नाथ की लगाइ रही आँखिन सौं, 

कही प्रानपति यह अति अनुचित है॥ 

एक दूसरे छन्द में मुरधा ताथिका का वर्णन देखिए--- 

लोचन जुगल थोरे-थोरे से चपल, साई 

सोभा मन्द पवत चलत जलजात की। 
पीत हैं कपौल, तहाँ आई अरुणाई नई, 

ताही छवि करि ससि आभा पात पातकी ॥ 
सेनाएणति काम-भूष सोबत सौ जागत है, 

उज्ज्वल बिमल दुति पैये गात-गात की | 
सेसव मिसा अथौत, जोबन दिन उदौत, 

बीच बाल बधू झाँई पाई परभात की ॥ 


सेनापति के मत में प्रकृति के श्रति प्रभाढ अनुराग था| प्रचलित परपः 
बार उन्होंने प्रकृति का वर्णन झूंगार के उद्दीपत के रूप में किया है किर 
श॒ छन्‍दों में उनके सूक्ष्य प्रकृति-निरीक्षण-शक्ति का पता मिलता है 
बारहमासे में विभिन्न मासों का सुन्दर वर्णव मिलता है। सेनापति के ए 
बंवार की वर्षा का यह चित्र देखिए--- 
खण्ड-खण्ड सब॑ दि मण्डल जलद सेत, 
सैनापति भावों सु फठिक पहार के। 
अम्बर अडंबर सो उमड़ि घुमड़ि, छिन, 
छिछकी छहारे छिति अधिक उदार के ॥! 


६ बरर ) 


सलिल सहल मातो घुघा के महल नभ, 
तूंल के पहल किधों पवन अधार के। 
पूरब को भाजत हैं, रजत से राजत हैं, 
गय गग॑ गाजत गगन घन क्यार के | 

सेनापति की भाषा परितिष्ठ ब्रजभाषा है। उसमे शब्दों को तोड़ने 
मरोड़ने की प्रवृत्ति कम है । सेनापति ने संस्कृत के तत्सम रूपों का प्रणोग कम 
कया है। उनकी आया में फारसी शब्दों के भी तदभव रूपों का ही प्रयोग हुआ 
है । सेनापति की भाषा प्रसाद गुण-युक्‍त सशक्त ओर प्रवाहपूर्ण है । 

(३) बेनी 

बेनी नाभ के तीन कवियों का उल्लेख मिलता है। एक बेनी का पूरा 
शाम बेनी प्रवीन था। ये लक्षण ग्रथो के रचयिता थे । रस जौर अलकार विवेखन 
से सम्बन्ध रखने वाली इसकी तीन पुस्तकें उपलब्ध हैं दूसरे बेनी, बेनी बंदीजन 
के नाम से प्रसिद्ध थे और रायबरेली जिले के बेती गाँव के रहने वाले थे । ये 
अपनी हस्य रचनाओं एवं भड़ोंबाके लिए प्रसिद्ध हैं.) 

शुगार रस के कवि बेनी असनी के रहते वाले थे। डाॉ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी के अनुसार इनका जन्म भोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु के कुछ समय बाद 
हुआ होग। और इनका काव्य-काल विक्रमी सवत्‌ की अठारहदी शताब्दी के 
प्रारम्भिक कुछ बर्षों में रह/ होगा । बेती कवि का कोई म्ंथ प्राप्त नही है! इनके 
कुछ कवित्त और सर्वये आध्त हैं जिनमें श्रृंगार रस का अच्छा परिपाक हुआ है । 
निम्नलिखित पद में पावस का उद्दीपन रूप में वर्णव देखिए--- 

कवि बेदी नई उनन्‍ई है घटा, मोरवा बन बोलत कूकन री। 

हहरे बिजुरी छिति मण्डल हूँ, लहरें मन मंत्र भभूकन री ॥ 

पहिरी चुनरी चुनिके दुलही, सय छाल के झूलहु झूलन री। 

ऋतु पावस योंहीं बितावत्ति हो, मरिहौं फिरि बावरि हुकन री ॥॥" 

(४) #ष्ण कवि 

कृष्ण कवि “बिद्दारी सतसई” के प्रथम टीकाकार थे। इन्होने सतसई के 
दोहो का कवित्त-सवैयो में पह्लवन किया । इनकी अन्य कोई रचता उपलब्ध नहीं 
है किन्तु इन कवित्त-सवेयो से इनकी भावुकता एवं काव्य-शक्ति का पता चलता 
है | जगन्नाथदास रत्माकर ने कृष्ण कवि को बिहारी का पुत्र माना है । किस्तु जब 
तक कुछ निर्िचित प्रमाण उपलब्ध न हो जाय इस सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन 


१ हिन्दी साहित्य का इतिहास पु० ३४२ 





( रेणई ) 


हैं। कृष्ण कृषि, र॑ जा जय॑सिह के मंत्री, आपामल्ल के आश्रित थे और उम्ही की 
प्रेरणा से इस्होने “बिहारी सतसई' पर टीका लिखी। टीका का रचना-काल 
उसके अम्त.साक्ष्यों से सन्‌ १७३५ है ! बिहारी के एक दोहे का कृष्ण कवि द्वाश 
'वस्तार देखिए--- 
बतरस लालच लाल की, मुरली घरी लुकाय। 
सौह करे, भौंहति हूँपे, देन कहै, नि जाय ॥ (बिहारी) 

आज लखो वृषभानु लली, मन मोहन सौ रस खेल टरी है । 

बातन की चसके सु रलो, मुरली हरि के दबकाय घरी है ॥ 

ज्यो-ज्यो हुहा करि माँगे लल।, वह त्यो-त्यो कह अठिलात खरी है। 

दैंन कहै, मुकरे, हँसि भौहनि, सौह करे रसमाय भरी है॥ [कृष्ण कवि) 

(५) मतिराम 

मतिराम (सन्‌ १६०३-१६६३) विन्तामणि और भूषण के भाई शथे। 
ये कानपुर जिले के टीक्मपुर गाँव के रहने घाले थे और जाति के कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम रत्वाकर त्रिपाठी था। मतिराम में बचपन से 
ही कविता करने की प्रतिभा थी। मतिराम की पहली दचना “फूल मजरी” है। 
इसकी रचना मतिराम ने १८ वर्ष की आयु में की । इस पुस्तक में कुल साठ 
दोहे है। इसमे विभिन्न फूलों के गुण, र॑ग आदि का वर्णन है। पुस्तक के अन्त: 
साक्ष्यों से ज्ञात होता हैं कि इसकी रचना आगरा से जहाँगीर की आज्ञा 
से हुई । 

भमतिराम की आठ5 रचनाएँ फूल मजरी, ललित ललाम, रस राज, छम्दसार 
पिगल, साहिस्य सार, लक्षण श्ुगार, अलंकार पंचाशिका और सतसई उपलब्ध हैं 
जिनमे तीम रचनाएँ रसराज, ललित ललाम और सतसई विशेष रूप से 
महत्वपूर्ण हैं । 

सतिराम कई राजाओं के आश्रय में गये । किन्तु इनका मन बूँदी के 
महाराज भावसिह के यहाँ विशेष रमा । “ललित ललाम” जो अलंकार ज्ञास्त्र पर 
इस युग का प्रमुख ग्रंथ है, उसे मतिराम ने भावसिह को समर्पित किया। कहते 
हैं इससे प्रसन्न होकर भावसिह ने मतिराम को चार हजार नगद झुपग्रें, बत्तीस 
हाथी और दो गाँव जागीर में दिये । 

मतिरास सतसई---मतिराम के रस, छन्द, अलफार पर ग्रंथ उपलब्ध 
हैं, किन्तु मतिराम में आचार्यत्व की अपेक्षा एक भावुक कबि की सहदयता 
अधिक है| इनके रीति ग्रंथों का महत्व भी काव्य-शास्त्र के विभिन्‍न पक्षों के 
गभीर विवेखन के लिए कम. उनके सरप्त उदाहरणों के लिए अधिक है। इनकी 


६ शबरछ ॥) 


धतसई, जिसमे मुक्तक दोहों का सकलन है, उससे कवि की भावुकता का पता 
चलता है। वस्तुत: “सतसई” ही कवि के यज्ञ का प्रकाश-स्तम्भ है । 


मतिराम ने सतसई के रचना-काल का कही उल्लेख नही किया है । । 
मिश्र बन्धुओं के अनुसार इसकी रचना सन्‌ १६६८ के आसपास हुई | यदि मिश्र 
बन्धुओं का यहू अनुमात ठीक साना जाय तो सतसई की रचना के समय मतिराम 
की अवस्था करीब पैसठ वर्षों की रही होगी । बिहारी सतसई की रचना सन्‌ 
१६६२ मे हुईं। अस्तु बिहारी के बाद मतिराम ने एक दशक के भीतर अपती 
सतसई लिखी | भतिराम की कृति, सतस्नई परम्परा की एक उज्ज्वल कड़ी है । 
सस्कृत और प्राइृत में तथा बाद में लोक भाषाओं मे शतको की जो परम्परा 
चली, बिहारी और मतिराम दोतो उसके समान रूप से ऋणी हैं । 


मतिराम ने अपनी सतसई के दोहों में भोगनाथ नरनाथ की बड़ी ५शसा 
की है मतिराम ने उन्हें शरणागत पालक, युद्धवीर, दानवीर अदि उपाधियों से 
विभूषित किया है। तथा उनकी काव्य-मर्मज्ञता की प्रशंसा की है । इससे अनुमान 
किया जाता है कि सम्भवतः मतिरास ने सतसई की रचना इसी भोगवांथ मरनाथ 
के दरबार में रह कर उन्ही की प्रेरणा से की । मतिराम सतसई में कुल ७०३ दोहे 
हैँ और उनका वर्ण्य विषय मुख्यतः झ्ूंगार है। प्रारम्भ के जिन दोहों में राधाकंष्ण 
की बंदना की गयी है, उनमें भक्ति-भावना है। बीच-बीच में एक दो ऐसे दोहे 
भी हैं जिनमें नीति की बाते भी मिलती हैं। किन्तु ऐसे दोहों की सहया नगण्य 
है। मतिराम, प्रधानत' आगार के कवि हैं। तायक-नायिकाओ के राग-रंग, 
उद॒दाम अतृप्त-बासना, सौन्दर्य का आकर्षक चित्रण, संयोग का सुख भर वियोग 
का दुःख ' मतिराम सतसई के मुख्य विषय हैं । 


कोमल शब्दों मे कोमल भावनाओं को व्यक्त करने की मतिराम में 
अदुभुत क्षमता थी। उसकी भावक़ता से रूप-माघुययें, भाव-माधुर्य और भाषा- 


माघुये की जो त्रिवेणी प्रवाहित हुई है, उससे मतिराम सतसई का प्रत्येक दोहा 
आप्लावित है | 


रूप वर्णन में मतिराम ने नायिका का नख-शिख बर्णत नही किया है 
बिहारी की भाँति मतिराम के संक्षिप्त शब्द-संकेत सौन्दर्य का प्रभावकारी रूप 
सामने श्रस्तुत कर देते हैँ । भतिराम के सौन्दर्य-वर्णन मे आभूषण-दहीन 
सौंदर्य की स्वाभाविकका और गदराये यौवन की मादकता है ॥ मतिराम सतस 
की सायिका जब हँसती है तो ऐसा प्रतीत होता है. कि मानो चंपक की लत 
से अग्रेली क्रा कूल क्षेर रहा है। वह एक विचित्र दीप्र-भ्िश्वा के समान है 


[ रेश४ ) 


जिसमें आयु के बढ़ने के साथ ज्यों-ज्यों दीप्ति बढती है, त्यौं-त्यो स्नेह घटता 
नही, किंतु बढ़ता जाता है। 

स्त्री सोन्दर्य की तुलना के लिए बहुत से कवियों ने दीप-शिखा का रूप 
अस्तुत किया है। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है मतिराम को यह तुलना बहुत 
अधिक प्रिय है वे ऊहा के सहारे इस तुलना को लेकर नमी-नयी बल्पनाएँ 
करते है। कोई नवथौवना आँचल की ओट में दोौपक को लिये हुए जा रही है । 
दीपक हुवा के लगने से बुझ गया है, किन्तु लायिका उसे आँचल की ओट मे 
छिपाने का प्रयत्व कर रहो है, उसे दीपक बुझने का ज्ञान कैसे हो, उसका 
सोन्दयं जो दीपशिश्ला के समान भ्रज्वलित हो रहा है । 

दिपँ देहु दीपति गयो, दीप बयारि बुझाइ । 
अचल भओट किये तऊ चली नवेली जाई ॥ 

मत्तिराम में बिहारी का-सा कॉँड्यापन नहीं है, किन्तु उनकी 
भावुकता बड़ी आक्षक है । उनके रूप-चित्रों भे अल्हृड़ता, सुकुमारता और 
तवलता है। कवियों ने मुद्ध की तुलना चद्रमा के साथ बहुत की है किस्तु 
मतिराम की अभिसारिका नाथिका की सखी किस भोलेपन के साथ अपनी सखी 
की सुन्दरता को चद्रभा से बढ़ा देती है, वह दर्शनीय है। देखिए- 

“मलिन करी छवि जोन्हु की, तन छवि सों बलि जाऊं । 
क्यों जैहे पिय पे सखी, लखि जैंहै सब गाँउँ।॥ 

“मुखचढ्र” वाली क्रवि परम्परा को लेकर मतिराम ने अतिशयोक्ति भी 
खूब की है। बिहारी का *पत्ना ही तिथि पाइये” वाला दोहा बत्यन्त प्रसिद्ध है। 
उसी से मिलता-जुलता भाव मतिराम सतसई में देखिए--- 

जब जब चढ़ति अटानि दिल, चंद्रमुखी यह बाभ । 
तब तब घर घर घरत है दीप बारि सब गाम ॥। 

“मतिराम सतसई” में बहुत से ऐसे दोहे हैं जिनमें सयोग और विप्रलंभ 
खूगार का उत्कृष्ट वर्णन है। इन वर्णनों मे स्वकीया, परकीया, अभिसारिका, 
वासक-शषय्या, प्रौषितपतिका आदि नायिकाओं का सुन्दर चित्रण मिलता है। 
रीतिकाल के अन्य कवियों की भाँति मतिराम ने भी प्रेम का आधिक्षय और 
वियोग की वेदता का वर्णंत स्जियों में ही अधिक किया ह्ठै। 

संयोग खगार के वर्णन में मतिराम ने नाथकर-तायिका के उदह्ाम यौवन, 
उनके क्रीड़ा-कलापो, रीति-रहस्यो से लेकर विपरीत रति और नीबी-बंघन- 
भोक्षण तक का वर्णन प्रायः उसी ततत्मयता और स्पष्टता से किया है, जैसा 
बिहारी ने किया है । किंतु मतिराम के ऋंगार वर्णन में न वेशकीमती वस्त्राभूषणो 


( शरद ) 


की चर्चा है न सुगन्धित अवलेहो की। उन्होंने श्रमीण वातावरण में प्रक्ृोति 
की उस्पुक्त गोद में हरे-भरे खेतों और विस्तृत कछारो के बीच अठखेलियाँ करती 
नायिकाओं का वर्णन अधिक मन्तोयोग के साथ किया है। यही कारण है 
“मतिराम सतसई” के दोहों में अपेक्षाकृत एक विस्तृत जनसमृह की भावनाएँ 
व्यक्त ही' सकी है। “मतिराम सतम्तई” मे मंगलाचरण के बाद पहले दोहे मे 
ग्रामीण नायिका का आकर्षण देखिए--- 
नागरि नैन कमान सर, करत ने ऐसी पीर । 
जैसे करत मंदारि के, दूग घनुही के तीर ॥ 
एक दइसरे दोहे में प्रिय संपर्क की अभिलाबिणी नायिका बार-बार घटा 
भर कर लाती है और पानी को व्यर्थ में ही घर के पास ढरका देती है-- 
पगी प्रेम नन्दलाल के, भरन आपु जल जाइ ॥ 
घरी घरी घर के तरे, घरति देत ढरकाइ ॥! 
मतिराम का वियोग-दुख-वर्णन भी, संयोग सुख वर्णन की भाँति स्वा- 
भाविक है। वहाँ भी ग्रामीण वातावरण का प्राघान्य है | वसन्‍्त ऋतु में ब॒ल्षों 
के लाल पल्लवों पर बैठे हुए श्मर, विरहिणी नायिका के लिए प्रज्वलित अग्नि 
के ऊपर उठते घुएँ के समान और पलाश के लाल-लाल खिले हुए पुष्प काम 
के विष में बुझे बाण के समान मालूम होते है। चन्द्र की जो किरणें प्रिय के 
साथ रहने पर अमृत की वर्षा करती थीं, वही वियोग में बिच्छू के समान डक 
मारती है--- 
जे अगनि पिय संग्र में, बरखत हुते पियूख । 
ते बीछू के डक से, भये भयंक मयुख ॥ 


वियोग के दु:ख के बाहरी प्रभाव को नापने का प्रयत्न मतिराम ने 
कम किया है । किल्तु उनके वियोग-वर्णव में नायिका के हृदय की भामिक अनु- 
भूत्ति की अभिव्यक्ति अत्यत सुन्दर ढग से हुई है। एक वियोगिनी नायिका के 
हारा भपने प्रिय को संदेश देखिए-- 
लाज छूदी, गेहों छुट्योी सुख सो छूट्यो सनेह । 
सखी कहियों वा निदुर सों, रही छूटिबे वेह ॥ 
जीवन मे लौकिक दुष्टिकोण की अभिव्यक्ति मंतिराम के साहित्य की 
विश्वेषता है । संयोग और वियोग की अवस्था में एवं अन्य विविध परिस्थितियी 
मे मानसिक दशाओ का चित्रण बड़ी सुन्दरता के साथ “मतिराम सतसई” म्रे 
हुआ है। युवावस्था में रूप का प्रभाव कितना बहुमुखी होता है इसे “मतिशम 
सतसई के एक दोहे में देखिए--- 


( शृश्ऊ 


जानति सौति अनीति है, जानति सखी सुनीति | 
गुरु जन जानत लाज है, प्रीतम जानत प्रीति ॥ 
मतिराम के रीतिग्रंथों मे ““रसराज” और “ललित ललाम” विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। “रसराज” मे मतिराम ने श्यूगार रस और नायिका 
भेद का विवेचन किया है। इस ग्रंथ का आधार भानुदत की "रस मजरी 
है। मतिराम ने पति, उपपति और बैपिक नाम से नायक के तीन भेद किये है। 
इसके बाद नायक के चार प्रकारों अनुऋूल, दक्षिण, शठ और घृष्ट का उल्लेख 
है । मतिशम ने स्वकोया, परकौया और गणिका नाम से नायिका के तीन भेद 
माने हैं। स्वकीया के भी मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा आदि भेद किये गये है । 
नायक नाथिका भेद के पदचातू उद्दीपन अनुभाव, सात्विक भाव, हाव आदि का 
दर्णन किया गया है । 
“ललित ललाम” में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण हैं। लक्षण दोहो 
में हैं और उदाहरण कवित्त, सवैया छन्दों से दिये गये हैं। इस ग्रंथ में १०० 
अलकारों का विवेचन है । अधिकांश अलकार अर्थालकार हैं । 


अतिराम की भाषा छुद्ध ब्रजभाषा है। उसमें सरप्तता, सरलता और 
प्रवाह है। मतिराम की भाषा की सबसे बडी विशेषता उसकी कोमलता है । 
स्थान-स्थान पर अलंकारों का प्रयोग बड़ी सुन्दरता के साथ हुआ है | मतिराम 
ने अपनी रचना को जबरदस्ती अलंकारों से लादने का अयत्न नहीं किया है 
इसीलिए उसमें स्वाभाविकता है। प्रिय का सनेह पाने से आनन्द की अधिकता 
के कारण नायिका की लज्जा का अंकुश समाप्त हो गया है।इस भाव को रूपक 
के सहरे क्रितती सुन्दरता के साथ निम्नलिखित दोहे में व्यक्त किया गया है । 
उम्गी उर भानंद की, लहरि छहुरि दुमराह । 
बूड़ी लाज जहाज लौ, नेह-नीर-निधि माँह ॥ 
प्रिय के पास जाती हुई नायिका को सखियों ने बहुत कुछ समझाया । 
कितु स्नेह के क्रिकने चित्त पर जलबिंदु के, समाव वह सीख कैसे ठहरती--इसे 
भाव की अभिव्यक्ति मे इलेष और दुृष्टान्त अलंकारों का सम्मिलित सौन्दर्य 
देखिए--- 
सखिन दियो उपदेश जो, नहिं कैंसेडू ठहरात । 
नवल नेहु चित चीकने, ढरकि तोय लो जात ॥ 
जहाँ एक ही स्थान पर विभिन्न भावों ओर मानसिक वृत्तियो का 
चित्रण होता है, वहाँ भाव-शबलता अलंकार होता है। भाव-शबलता के जो 
उदाहरण प्राप्त हैं, उनमें प्रायः अभिषा के द्वारा मानसिक भावनाओं वी 


(_ रशध ) 


अभिव्यक्ति होती है। मतिराम सतसई के इस दोहे मे जिसमे किसी नवोढ़ा के 
प्रथम प्रियदर्शंव की स्थिति का बर्गत है--बमक और अनुप्रास की भूमि पर भाव 
शबलता की त्रिवेणी कितली रमणीक है--- 
श्रम जल कन झलकन लगे, अलकमि कलितल कपोल ) 
पलकनि रस छलकन लगे, ललकन लोचन लोल ॥ 
(9) झंप शंसु 
सितारा के सोलकी राजा शंभुनाथ सिंह “नृप शंभ्‌” नास से कविता 
करते थे। इनका जन्म सनू १६७५ में हुआ। शिवसिह सरोज के अनुसार ये 
मतिराम त्रिपाठी के मित्र और कवियों के आश्रयदाता थे। इनका नख-शिख- 


वर्णन-सम्बन्धी एक ग्रंथ उपलब्ध है, जिसे जगन्नाथदास रत््ताकर ने प्रकाशित 
क्यि है। 


नूप शंभु, असकार-प्रिय कवि हैं। इनकी कविता में अलंकारों ब्रा 
प्रचुर माता में प्रयोग है। कही-कही घिसे-पिटे पुराने उपमानों को छोड़कर 
नये उपमानों का प्रयीग किया है। अपने एक पद में नाखिका की सलाभि का 
वर्णन करते हुए थे कहते हैं कि ताभि मानों उरोजों के बोतल से गिरने वाली 
मदिरा को प्रात करने का कामदेव का प्याला है--- 


रूप को कूप बखानत हैं कवि, कोऊ तलाब सुधा ही संग को॥ 
कोऊ तुफंग मो हारि कहै, दहला कल्पद्रम भाषत अंग को। 
बारहिं बार बिचार किया नृय हम नया मति मो सति ढंग को । 
सीसी उरोजनि ते मदधार, समावती नाभि न प्याला अनग की। 


(७) नेवाज्ञ 
तेवाज अस्तर्वेद के रहने वाले दाह्मण थे ॥ भगवत कवि का लिखा हुआ 
एक दोहा प्रसिद्ध है जिससे ज्ञात होता है कि इन्हें महाराज छत्नसाल के दरबार 
में झ्ाश्चय प्राप्त था। दोहा इस प्रकार है-- 
तुम्हें « ऐसी चाहिए, छत्रसाल महाराज । 
जहूँ अगवत्‌ गीदा पढ़ी, वहाँ पढ़त नेबाज ॥। 
हमका लिखा हुजा “झजुन्तला नाठक” नाम का ग्रंथ प्रसिद्ध है, जिसभे 
दोहा, चौपाई, संवैया आंदि छुन्दो में दाकुन्तला का पद्चध आरुयान है। नेवाज के 
कुछ फूटकर पद भी उपलब्ध हैं । जिसमें श्रृंगार भावता की अभिव्यक्ति 


हुई है ) निम्नलिखित पद में सखी द्वारा प्रिय से मिशंक्र मिलन का उपदेश 
द्ृष्टव्य है -- 


( रएई ) 


आगे तो कीन्हीं लगालगी लोयन, कैसे छिपे अजहूँ जो छिपावति । 

तू अनुराग को सोव कियो, जज की बनिता सब यीं ठहरावति ॥ 

कौन सकोच रहो है सेबाज, जो तू तरस उनहें तरसावति ॥ 

बावरि जो पै कलंक लग्यों तो निसंक हूँ क्यो नहिं अंक लगावति ॥ 

(८) शंभुराज 

मिश्रबस्चुओं ने बिहारी-काल (सम्‌ १६५०-६३) के कवियों में शंभुराज, 
उपनाम नूप झभू का उल्लेख किया है। उनके अनुसार शभुराज का 'साथिका भेद 
तंख-शिख” नाम का ग्रंथ उपलब्ध है ॥ ग्रंथ से जो उदाहरण दिये गये हैं, उनसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रंथ में कोई काव्यकशास्त्रीय विवेचन नहीं है, केवल 
श्रूगार-परक पद है | पद सरस एवं काव्य के गुणों से ओत-प्रोत हैं । उदाहरणार्थ 
इमके निम्नलिखित पद देखिए--- 

(१) दीऊ दूहूँ पहरावत चूनरें, दोऊ दूहँ सिर बॉँधत पागे, 
दोऊ दूहूँ को सिसारत अग, गरे लगि दोऊ दुहँ अनुराग | 
शंभु सनेह समाय रहैँ, रस ख्यालन में सिमरी निश्ति जाग, 
दोऊ दुहँगन सो मान करें, पुनि दोऊ दृहूँन मनावत लागे । 

(२) देखो चहै पिय को मुख पै अभिमान करे जिय की अभिलाखी, 
चाहति शभु कहे मन भे बतियाँ मुख सो पुनि जाति न भाशी, 
भेंटिबों कों फरके भूज पै नह जीम तें जात नही नहिं भाखी । 
लाज औ काम दुहुन बहू बच्ति आज दुराज प्रजा करि राखी ।* 


(६) रामजी 


“शिवसिह सरोज” में इनका जन्म सत्‌ १६४६ में माना ग्रया 
है। इतकी एक रचना “शंगार सौरभ” नाम से उपलब्ध है | इतकी कविता 
ललित और भाषा मधुर है । उदाहरणार्थ इनके दो छन्द देखिए--- 

(१) घंचलताई तज़ी न अरब गति पायन हू न सिखाई मरालंत, 
दीनता नेकू लही तन अब कटि वीसता त्योंही उरोज रसालन, 
रामजी देखत हो तुमही न लगी अब सौतिन के उर सालन, 
आनन ओप सुधाकर की न भटू केहि हेत लटू भये लालन॥ 

(२) उमड़ि-ठमड्डि घन छोड़त अखंड घार, 

चंचला श्रठतह तामें तस्जि-तराजि के, 
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| २३० ) 


बरही पपीहा भेक पिक खग टेरत हैं, 

धुनि सुनि भ्रन उठे लरजि-लराजि के, 
कहे कबिराम लखि चम्रक खदोतन की, 

पीतम को रही मैं तो बरजि-बरजि के, 
लागे तन तावन बिता ही मने भावन के, 

सावब दुवन आये गरणि-गरजि के ।* 


(१०) रसनिधि 
रसनिधि (सन्‌ १६०३-१७१०) का वास्तविक नाम पृथ्ची सिंह था । 
प्सनिध्ि इनका उपनाभ्त था। ये दतिया राज्य के एक सम्पन्न जागीरदार थे ! 
इन्हें फारती की अच्छी जानकारी थी । इनकी कवित,ओों में फाश्सी-प्रेम-व्यजना 
की स्पष्ट प्रभाव है। इसकी एक रचना “रतन हजारा” नाम से उपलब्ध है, 
जिसका प्रकाशन हो चुका है । इसके अतिरिक्त इनके "बारहमासी', “रसनिश्ि 
सागर”, “हिंडोल” आदि ग्रथ भी प्राप्त हुंए हैं। 


“रसनिधि” की प्रसिद्धि का कारण “रतत हजारा” है। इसमे फारसी 
काव्य-पद्धति पर सौन्दर्य एंव प्रेम की भावताओं की अभिव्यक्ति हुई। कहीं-कहीं 
तो नायिका-तायक को लैला मजनूँ भी कहा गया है-- 

लेहु न मजनूँ गोर ढिग, कोऊ लैला ताम | 
दरदंबंत को नेकु तो, लेन देहु बिसराभ ॥ 

रूप-वर्णन मे इस युग के अन्य कवियों की भाँति रसनिधि ने खूब अतिश- 
बीक्ति की है । एक दोहे मे, नायिका के कजरारे नेतो की तुलना बादलों से करते 
हुए रसनिधि कहते है कि नायिका के नेत्र जिधर झुकते हैं, उघर ही शीतलता छा 
जाती है--- 

कजरारे दुंग की छुठा जब उनवे जिहि ओर । 
घरसि ब्िरावें पुहुमि उर, रूप झलान झकोर )। 


+रतन हजारा” के बहुत से दोहों पर “बिहारी सतसई' का स्पष्ट प्रभाव 


, है। बिहारी के “पत्रा ही तिथि पाइए” बाले दोहे का भ्राव निम्बलिखित 
दोहे में देखिए--- 


कूह निसा तिथि पत्र में बाचन को रहि जाय । 
तुथ मुख सस्ति की चाँदनी उदय करत है माय ॥ 
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( रेई१ ) 


(११) आक्षम ओर शेम्म 

ठाकुर शिवसिह सेंगर ने आलम को सनाइहुय ब्राह्मण बतलाया है और 
इनका जन्म सन्‌ १६५५ के असपास माना है। उत्तके अनुसार आलम, औरंगजेब 
के द्वितीय पुत्र मुअज्जमशाह के यहाँ रहते थे ; मुअज्जमशाह की प्रशंसा मे इनका 
एक पद भी उपलब्ध है | 

कुछ लोगों की सम्मति में आलम ओर शेख एक ही व्यक्ति है किस्तु अन्य 
कुछ लोगों की सम्मति में शेख, आलम की रगरेज प्रेमिका का नाम है ! कहा 
जाता है कि एक बार आलम ने शेख रंगरेजिन को अपनी पगड़ी र॑ंगने को दी । 
शेख अच्छी कवयित्री भी थी । पगडी में एक कागज का टुकड़ा बेधा था, जिस पर 
लिखा था--- 

कनक छुरी सी कामिनी, काह्ठे को कटि छीन, 

आलम ने सम्भवतः दोहे का आधा लिख कर उसे पुत्र: पूरा करने की 
दृष्टि से पगड़ी मे बाँध दिया था । क्षेख ने दोहे को निम्नलिखित प्रकार पूरा करके 
पुन, कागज के टुकड़े को पगड़ी में बाँध दिया---. 

कटि को कंचन कादि बिधि, कुचन मध्य घरि दीन । 

जब आलम को पगड़ी मिली और उन्होने दोहे की पूर्ति देखी तो उन्हें 
बड़ी भ्रश्नन्नता हुई । वे तुरन्त शेख के घर गये । उन्होंने शेख को एक आना पगड़ी' 
की रेगाई और एक हजार रुपये दोहे को पूति के उपलक्ष्य में पुरत्कार दिये । 
उसी समय से दोनो मे प्रेम हो गया । बाद में आलम ने इस्लाम धर्म ग्रहण करके 
शेख से विवाह कर लिया । शेख के गर्म से आलम को एक पुत्र भी हुआ, जिसका 
नाम जद्दान था। 


शेख बड़ी हाजिरजवाब थी। एक दिन मुअज्जम ने सजाक करते हुए शेख 
से पूछा---/क्या आलम की औरत आप ही हैं ?” श्षेखने तुरन्त उत्तर दिया--/हाँ 
जहाँपनाह, जह्ान की माँ मैं हो हूँ /” मुअज्जम' इस उत्तर से बड़ा लज्जित 
हुआ । 

मिश्रवन्धुओं के अनुसार भेख की मृत्यु आलम के जोबन काल में ही हों 
गयी । शेख की मृत्यु के बाद आलम ने कुछ मासिक पदो की रचता की ३ 

आलम की रचनाओं का एक संग्रह “आलम केलि” नाम से उपलब्ध है । 
यदि आलम और जेख् दो अलग व्यक्ति है तो यह निश्चय करना कठिन है कि 
कौन से पद आलम के हैँ और कौन से शेख के | मालम की रचनाओं मे प्रेम एवं 
शूगार की बड़ी सामिक अभिव्यक्ति हुई है । कहीं-कहीं संयोग एवं वियोग की 
अभिव्यक्ति राधा-कृष्ण के माध्यम से की क्‍यी हैं 


( रहर ) 


हस युग के शृंगारिक कवियों में आलम का महत्वपूर्ण स्थान 
न्धुओं ने आलम को पदुभाकर की श्रेणी का कवि माता है | इसको र 
ग्रे की सामिक अभिव्यक्ति एव अलकारों का सरस प्रयोग हुआ है | प॑ 
कल के अनुसार--/इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है ॥" * 
की ऐसी उन्मादिनी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढने 
ले लीन हो जाते हैं।* 
उदाहरणा्थ, आलम के कुछ पद देखिएं:-- 
(१) रात के उनीदे अरसाते, मदमाते राते, 
अति कजरारे तेरे दुग यों सुहात हैं। 
तीखी-तीखी कोरनि करोरि लेत काढ़ें जीवु, 
केते भये घायल ओ केते तलफात हैं। 
ज्यों ज्यों ले सलिल चख “शेख” धोवे बार-बार, 
त्यो-त्यो बल कुदन के बार झुकि जात हैं। 
कैबर के माले, कैधों बाहर नह पाले, 
लोह के पियासे कहूँ पानी तें अधात हैं ? 


(२) रति रन बिसे जे रहे हैं पति सन्मुख, 
तिन्‍्हे बकसीस बकसी है मैं बिहँसि के, 
करन को कंकन, उरोजन करे चन्द्रहार, 
कटि माँहि किकिनी रही है अति लप्षि हैं। 
“देख” कहै भआादर सो आनन को दीन्हों पान, 
सैनन मे काजर बिराजे मन बस की, 
एरे बैरी वार ये रहे हैंपीढि पा७छे, 
ताते बार-बार बाँधति हौ बार-बार कसि व॑ 
(३) चद को चकोर देखे निसि दिन को न लेखैं, 


चन्द बिनु दिन छुत्रि लागत अँधारी है, 
“आलम” कहत आली अलि फूल हेत चलें, 

काँटे सी कटीली बेलि ऐसी प्रीति प्यारी है 
कारो कान्ह कहते गेंवारी ऐसी लागति हैं, 

मोहि बाकी स्यामताई लागत उज्यारी है 
मत की अटक तहाँ रूप को घबिचार कहाँ, 

रीक्षिबों को पैड़ो तहाँ बूश्ि कछु न्यारी है 


१ हिन्दी सताहिस्य का इपिहास--पुण ३१४ 


( रहे ) 


(४) कंधों मोर सोर तजि गये री मनत भाजि, 
कंधों उत दादुर व बोलत है, ए दई, 

कंधों पिक चातक भहीप काहू मारि डारे, 
कैघों बग-पाँति उत्त अंत गति ह्वू गई। 

तआालम कहै, हो गाली अजहूँन आये प्यारे, 
कंघो उतर रीति बिप्रीत बिधि ने छई, 

मदन महीप को दुहाई फिरने तें रही, 
जुझि गयो सेघ, कीषों बीजुरी सती भई॥ 


(१२) सीतत्ष 

थे वृन्दावन में टट्टी संप्रदाय के महंत थे । संप्रदाय में इनका समय सन्‌ 
१७२३ के आसपास स्वीकार किया जाता है । इनकी एक रचना “गुलजार चमन 
साम से उपलब्ध है जो गुलजार चमन, आमन्द चमन और बिहार चमन नाम के 
तीन भागों में विभक्त है। पुस्तक में छत्दों की कुल संख्या २५७ है। छन्‍्दो मे 
मुख्यतः रूप-बर्णन के साथ प्रेमाभिव्यक्ति हुई है। यह कहना कठित है कि इसका 
प्रेम लौकिक है या आध्यात्मिक । 

सीतल की भाषा खड़ी बोली है। कुछ स्थलों पर फारसी के कठित 
शब्दों का प्रयोग है जिससे ज्ञात होता है कि ये फारसी के भी अच्छे 
जानकार थे। इनकी शैली पर उर्दू शायरी का प्रभाव है और इनकी रचना मे 
कल्पना की ऊँचाई एवं उपमा, रूपक आदि अलंकारो की बहार है। उदाहरणार्थ 
इनके कुछ छुम्द देखिए--- 

(१) मुख सरस चन्द्र पर ठहर गया जानी के बुद षसीते का, 
या कुंदगन कमल कली ऊपर झमकाहट रखा मीने का, 
देखें से होश कहाँ रहवे जो पिदर ब अली सीने का, 
या लाल बदख्या पर खींचा चोका-इल्मास नगीने का। 
बरतन करने को क्‍या बरणमूं बरनूंगा जेती बानी है, 
ग्रह उच्च तीन के पड़े हुए जानी यह यूसुफ साती है। 
ससि भवन जीव सफरी मे गुर कन्या-बुध ज्योतिष ज्ञानी हैं, « 
इस लाल बिहारी की “सीतल' क्या अर्घे चंद्र पेशानी है ॥* 


(१३) राजा गुरुदत सिंह 
ये अमेठी के शासक थे। से स्वयं अच्छे कवि थे और "भ्रूपति” उप- 


(रे 


शिया 





१ मिश्र बन्धु धिनोद (सम्हझ २)--प० ५८३-८४ 
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नाम से कविता करते थे | इनके दरबार में बहुत से कवियों को आश्रय प्राप्त 
था। इनके दरबारी कवि कंवीन्द्र ने इनकी प्रदंसा में बहुत से पद लिखे है । 
रुक बार अवध के नवाब सआदत खाँ ने अमेठी पर आक्रमण किया ॥ वर के 
चारो ओर से घिर जाने पर इन्होने नगर से बाहुर चले जाने का निवपचय किया । 
केन्तु ये जान-नबूझकर उसी ओद से निकले जिस ओर तवाब सआंदत अली खाँ 
अपने सैनिकों के साथ थे । ये बहुत से शत्रुओं को मारते हुए जगल की ओद 
नकल पड़े | इस घटना का वर्णन कवीसर ने सिम्तलिखित पद में किया है-- 
समर अमेठी के सरोस गुरुदत सिंह, 
सादत की सेना समसेरन सो भानी है, 
भतत कबीद्र काली हुलसी असीसन को, 
सीसन को ईस की जमाति सरसानी है । 
तहाँ एक जोगिनी सुभट खोपरी ले उडी, 
सोनित पियत ताकी उपमा बखानी है, 
प्यालो ले चिन्री को छक्की जोबन तरंग मानों, 
रंग हेत पिवत मजीठ सुसलानी है। 


मिश्नबन्धुओ ने भूपति के पाँच ग्रत्थो का उल्लेख किया है--१. सतस ई, 
२ कठाभरण, ३. रस रत्ताकर, ४. भागवत भाषा और ५. रसदीप । “पतसई” 
की एक हस्तलिखित प्रत्ति मिश्रवन्धुओं के पुस्तकालय में है। अन्य ग्रन्थों का 
नामोल्लेख मात्र मिलता है। "सतसई” ही भूपति का कीति-स्तंभ है । इसके 
आधार पर भूपति के महत्व का वर्णन करते हुए मिश्नवच्चुओ ने लिखा है--- 
#इनकी कविता बहुत सरस' और भाषा अत्यन्त भधुर और सुहावनी 
होती है! बिहारीलाल के अतिरिक्त और किसी भी दोहाकार की कविता 
उत्तमता और सरप्तता मे इनकी कविता से नहीं बढ़ पाती। राजा साहब ने 
बिहारी की भांति ही थोड़े पे दब्दो में बहुत सा भाव भर रखा है ।* 
“सतसई” के भन्तःसाक्ष्यों से ज्ञाव होता है कि इसकी रचना सवत 
१७६६१ (सन्‌ १७३४) में हुई : 
सत्रह सतक इकानबे, कातिक घुदि बुधवार | 
ललित तृतीया को भयो सतसैया अवतार |॥ 
“सतसई” में अधिकांश दोहे छयाद के और कुछ नीति के हैं। उदा- 
हरणार्थ कुछ दोहे इरष्टव्य हैं-- 
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(१) घधट पठ को आड़ दे हँसति जबे वह दार। 
ससि मंडल ते तब कढति, जनु पियूष की धार ॥ 
(२) भये रसाल रसाल हैं, भये पुहुप मकरंद। 
मान सान तोरत धुरत, भ्रमत प्रमर मद मंद ॥ 
(३) अति सौरभ सहबास ते, सहज मधुर छुख कद ! 
होत अलिन को नलिन ढिग, सरस सलिल मकररंद ॥। 
(१४) दरिचरणुदास 
ग्रे जाति के ब्राह्मण और क्ृष्णणढ़ (मारवाड) के निवासी थे। इनके 
पूरनंज बिह्दार प्रदेश के रहनेवाले थे । इतका जन्म सन्‌ १७०८ में हुआ । 
मिश्रबच्धुओ ने इनके पाँच ग्रंथो का उल्लेख किया है--- 
१. कवि प्रिया की टीका (सन्‌ १७७८), २. रसिक प्रिया की टीका 
३. सतसई की टीका सिन्‌ १७७४), ४. कवि वह्लभ प्रकाश और ५. सभा 
प्रकाश (१७५७) । 
कवि प्रिया, रसिक प्रिया और सतसई पर इन्होंने जो टीकाएँ लिखी हैं, 
उनसे हरिच्रणदास के पांडित्य का पता चलता है। 
उदाहरणार्थ इनका पद देखिए--- 
राधे के पायन के नख की सुखमा लबि होत है चंद मलीनो, 
रूप अतोलिक की उपभा लहि कंज हिये मैं महामद भीनो, 
सो नहिं नेक सद्यो करतार बिचार सों जानत है परबीनों, 
देखो बराटक के छल सो बिधि मोल के ताहि बराठक कीनों ।'* 
(१५) शिवसहायदास 
ये जयपुर के निवासी थे। मिश्र बन्धुओ ने इनके दो पग्रच्धो--१ 
लोकोक्ति रस कौमुदी और २. शिव चौपाई का उल्लेख किया है । इनका कविता 
काल सन्‌ १७५२ के आसपास का है। “लोकोक्ति रस कौमुदी” में कवि ते तीर 
सौ लोकोकियो के माध्यम से ताथिका के बिभिन्‍त रूपो का वर्णेन किया है 
उदा हरणार्थ--- 
(१) दिय तन झलक्यों जोबन मूप, चल्पों चहुद पिसुद्ता कौ रूप | 
कहूँ परवाने जे बुधि धाम, उतरयो सहता मरदक नाम ॥ 
(२) करौ रखाई नाहिन बाम, बेग्रिह ले आऊे घतहयाम । 
कहैू परवानों युत्त अनुराग, बाजी ताँत कि बूस्यों राग ॥। 
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(२) बोले मिठुर पिया बिनु दोस, आपुष्दि तिय बैठी ग्रहि रोस । 
कहे परवाने जेंहि गह्ठि मौन, बैल ने कृदयो कूदी गोंन ॥* 
(१६) किशोर 

इनका उल्लेख “शिवसिह सरोज” एवं “मिश्न बन्घु विभोदं” में मिलता 
है । इनका जन्म सन्‌ १७४४ के आसपास हुआ । इनके दों प्रथो--१- किशोर 
सग्रह और २ तेरहमासी का उल्लेख मिश्र बन्धुओ ने किया है। इनके अतिरिक्त 
इसके कुछ स्फूट छद भी उपलब्ध हैं। इनके ऋतु-वर्णव-सम्बन्धी पद अत्यन्त 
उत्कृष्ट है । इनकी भाषा सानुप्राध एवं सरत्त है। उदाहरणार्थ इनके दो पद 
देखिए--- 

(६) फूलचस दे अबे टेसू कर्दबन भंबन बोौरन छावन हे री, 
री मधुमत मुक्त पृजन कुंजन सोर मचावन दे री, 
क्यों सहिह्द पुकुमारि “किसोर” अली कल कोकिल गरावत्र दे री । 
आवत ही बनिहै घर कतहि बीर बसंतहि आवन दे री॥ 

(२) क्वेला भई कोयल कुरंग बार कारे किये, 

कूटि-कुटि केहरी कि लक-लक हुदली, 
जरि-जरि जबूनद मूंगा बदरग होत, 
अंग फाद्यो दाढ़िम तुचा भुजय कदली, 
एसे चंदमुखी तू कलकी कियो चंदहू को, 
बोले ब्रजचद सो “किसोर” आपु अंदली, 
छार सुंड डारे गजराज ते पुकार करी, 
पुंडरीक डूब्यो री कपूर खायो कदली। 3 
(१७) पुरबी कवि 
इनका उत्लेख शिवर्धिह सरोज ने क्रिया है । ये मैनपुरी के समीप किसी 
गाँव के निवासी थे | इनका जन्म सम्‌॒१७४६ में हुआ था। इनका कोई प्रन्य 
उपलब्ध वहीं है । इनकी स्फुट रचानाएँ संग्रहों में उपलब्ध होती हैं। इनकी 
जो रचनाएँ उपलब्ध हैं, उनसे ज्ञात होता है कि ये प्रधानतः श्यृंगार के कवि ये 
कुछ रचनाएँ नीति-परक भी हैं । 

उदाहुरणार्थे इनके निम्नलिखित पव देखिए- 

(१) फूले अनारत किसुक डारन देखत मोर महा उर माँचें, 
भाधुरे झोरन अब के बौरन भौंरन के गन मंत्र से वाँचे, 
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लागि रही बिरही जन के कचना रद बीच अचानक आअचचे, 
साँचे हुँकारे पुरवी कहि नाच बनेगी बचत की पाँच। 


सिंघ सर्वर की सुधारी सरवर पारि, 
फूले तरवर सब बिपिन सो बर्‌यो है, 
ठाढी तहाँ प्यारी संग रसिक बिहारी पुरदी, 
रैनि उजियारी इत बदन उजारयों है। 
कान को तरधोना छूटि परसि पयोधर को, 
घरनी परत कनी झरि झनकारयों है ! 
रोख भरपूरि जिय जानि के कलंकी क्र, 
मानौ चंदचूर चंदचूर करि डारयो है। 
पीनसबारो प्रबीच मिले तौ कहाँ लो सूुगधी सुगंध सूँघावे, 
कायर कोपि चढ़े रन मैं तो कहाँ लगि चारन चाउ चढ़ावे, 
जो पै गुनी को मिले निगुनी तौ पुरबी कहु क्यों करि ताहि रिश्लावै, 
जैसे नपुसक नाह मिले तो कहाँ लगि नारि सिंगार बनावे ।* 
ये बनारत़ के निवासी थे। इनका समय सन्‌ १७५६ के जासपास का 
के कुछ श्ृंगारपरक पद उपलब्ध हैं । उदाहरण,र्थ, एक पद देखिए-- 
सोहत अंग सुभाय के भूषन भौंर के भाग लसे लटबूटी, 
लोचन लोल अमोल बिलोकत, तीय तिहूँ पुर की छबि लूटी, 
नाथ लटू भेये लालन जू लखि, भामिनि भाल की बदन बूटी, 
चोप सो चाह सुधारस लोभ बिधी बिधु मैं मनो इन्द्रबधूटी ।* 


(२ 


फिपन्‍न्‍मन्‍ीं 


अत 
ज्प्ण 
िल्ककमलीी, 


(१८) मनभावन 
"जिवसिह सरोज” के अनुसार मनभावन जिला शाहजहाँपुर में मुद्दिया 
के निवासी ब्राह्मण थे । इनका समय सन्‌ १७७३ के आसपास का है 
एक रचना “शुगाण रतनावली” नाम से उपजब्ध है | उदाहरणाथे, इनक' 
देखिए--- 
फूली मंजु मालतीन पै मलिद बृन्दवर, 
सुरभि लपेदयों मंद भधुर बहैसमीर, 
ललित लवंगन की बल्‍लरी तमाल जाल, 
लतिका कदबन की देदे दूरि होत धीर, 
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( शृ८द ) 


बौड़ी गृज पुंज अति झौड़ी झुकि झाँप्यों वन, 
केकी कूल कलित कपोती पिक बोलें कोर, 
भरे प्रेस श्यामा इयाम गरे भुज धरे दोऊ 
हरे-हरे डोलत हैं सरुणि तनूजा तीर ।' 
(१६) बोधा 

शजापुर, जिला बाँदा के निवासी सरयूपारीण ब्राह्मण थे। इनका बचपन 
का तामस बुद्धिसित था। पस्ता दरबार मे इनके सम्बन्धियों की अच्छी प्रतिष्ठा 
थी । बुद्धिसिन अल्प आयु मे ही अपने सम्बन्धियों के साथ पत्ता जाकर रहने 
लगे । बुद्धिसिन, हिन्दी, संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वाल थे। दरबार में 
इनकी बिद्बता के कारण इसका बडा मान होते लगा। पन्‍्ता नरेश इस्हे प्यार 
में बोधा कहते थे । तभी से इतका यह नाम पड़ गया । दरबार में सुभान नामक 
एक वेश्या थी । उससे बोधा का प्रेम हो गया | जब पन्‍ता नरेश को यह बात 
ज्ञात हुई तो उन्होने अग्रसन्न होकर बोधा को छः मास राज्य से बाहर रहने 
का आदेश दिया। इसी प्रवासक्राल मे बोधा ने “विरह वारीक्ष” नाम के श््थ 
की रचना की | प्रवास समाप्त होने के बाद जब ये दरबार में लोठे तो इन्होने 
"बिरहु वारीश' के कुछ छन्द सुनाये ।पतच्ना नरेश इससे बहुत प्रसन्‍न हुए, 
उन्होने बोधा से कुछ माँगने के लिए कहा । बोधा ने कहा--“सुभ।न अल्लाह । 
महाराज ने प्रसन्‍त होकर उन्हे सुभान को दे दिया । 

बोघा ने अपने जीवन के अस्तिम दिन पन्‍्ना में ही व्यतीत किये । 
इमकी पृत्यु भी पत्ना में ही हुई। पन्‍्ना लौठने के बाद इन्होने “इश्कनामा 
ताम के ग्रंथ की रचना की, जिसमें इन्होंने सुभाव की बड़ी प्रशंत्ता की है ! 

मिश्रबन्धुओं ने बोधा का काव्यकाल सन्‌ १७७३ और १८५०३ के बीच 
माना है ।* 

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका हैं, बोधा की दो रचनाएँ “विरह 
वारीश्ष और '“इश्कनामा” नाम से उपलब्ध है । “विरह वारीश' में लगभग ५०० 
पृष्ठो मे विविध छंदो में विरह और वियोग का भाभिक वर्णन क्रिया गया है ! 
#इबकनामा में १०८ स्फुठ छन्द है । इस पुस्तक में दोहा, बरवे, धनाक्षरी और 
सवैयां का प्रयोग हुआ है । इसके अधिकाश छंदों में सुभान की प्रणसा है ! 

बोध। लौकिक प्रेम के गायक कवि है । इनकी रचनाओ में प्रेस के स्वरूप 
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( २३६ ) 


एवं संयोग-वियोग का मामिक वर्णन हुआ है। बोधा के प्रेम का आलंबन 
बुभान है । ये सुभान के सौन्दर्य के ऊपर सारे संसार के सौन्दर्य को न्योछ्लावर 
करते हुए कहते है-- 

एक सुभान के आनन पै कुरबान जहाँ लगि रूप जहाँ को, 

कौंधो सतक्रतु की पदवी, लुटिए लखि वी मुसकाहुट ताको, 

सोक जरा गुजरा न जहाँ कबि बोधा जहाँ उजरा न तहाँ को, 

जान मिले तो जहान मिले, नहिं जान मिले तो जहान कहाँ को । 

बोधा प्रेम को अत्यन्त कठिन बतलाते हैं और प्रेम करना तलवार की 
॥र पर चलने के समात कंठित बतलाते है -- 


अति खीन मृनाल के तारहु तें, तैहि ऊपर पाँव दे आवनो है, 

सुइ बेह के द्वार सकी न तहाँ परतीति को टाँडो लदावनो है, 

कबि बोधा अनी-घनी नेज हुँ ले चढि तापै न चित्त डरावनों है, 

यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारि की घार पै घायनों है । 

बोधा के कुछ पदों में नग्न श्ुगार का भी वर्णन मिलता है । एक पद 
मे अँपेरी सेकरी गली में नाथक-नाथिका का मिलन वर्णन करते हुए वे इस 
प्रकार छिपकर केलि करने बालों को धन्य कहते हैं--- 


काँपत गात भ्रकात बतात हैं, साँकरि खोरि लिसा अँधियारी, 
पात्ततूु की खरक छरकी धरकी उर लाय रहै सुकुमारी, 
बीच में बोधा रचे रसरीति मनो जग जीति चुक्यों तेहि बारी, 
यो दुरि केलि करे जग मे सर धन्य वहै घति है वह नारी । 


(२०) पजनेस 


' शिव्सिह सरोज” के अनुसार पञजनेस का जन्म सन्‌ १७६५ मे पन्‍्ला मे 
हुआ । इस ग्रंथ मे पजनेस की दो पुस्तकों--“नख शिख”” और “मघुर-प्रिया” 
का उल्लेख मिलता है किन्तु ये पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। भारत जीवन प्रेस, 
काशी से इनके कवित्त सदवैयों का एक संकलन “प्रजनेस प्रकाश” नाम से प्रकाशित 
हुआ है, इससे ज्ञात होता है कि इनकी कविता में श्रृंगार भावना की प्रधानता 
है | इनके कुछ पदों में फारसी छब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। इनके पर्दों 
में नायिका के अंगों का सुन्दर वर्णन हुआ है। निम्नलिखित पद में नाथिका के 
स्तनों का बर्णेन द्रष्टव्य है--- 

संपुट सरोज कंधों सोभा के सरोवर मे, 
लस्तत सिंगार के निशान अधिकारी के। 


( ४० ) 


कबि पजनेस बोल चित विते चोरिबे को, 
चोर इक ठौर नारि ग्रीव बरकारी की 


मंदिर मनोज के कलित कुभ कंचन के, 
ललित फलित कैधों श्रीफल बिहारी की 


उरज उठौना चक्रवाहन के छीना कभों 
मदन खिलोतना हैं सलौना प्रानप्यारी की ॥* 


(२१) मुरल्ीघर भट्ट 


ये तैलंग ब्राह्मण थे और अलवर के रावराजा बख्तावर प्रिह् के दर 
वि थे। इतका जन्म १७८० के आसपास हुआ। इनके कुछ फूटकर 
पत्ज्ध हैं । उदाहरणार्थ, इनका पद देखिए-- 
छाकी प्रेम छाकन के नेम में छबीली छल, 
छल की बँसुरिया के छलन छली गई, 
गहरे गुलाबन के गहरे गरूर गरे, 
गोरी की सुयंध गैल भोकुल गली गई। 
दर मैं दरीन हूँ में दीपति दिवारी दई, 
दंत की दमक दुलि दामिनवी दली गई, 
चौतर चमेली चार चंचल चकोरन सी, 
चाँदनी में ऋंद्रयुख्सी चौंकत चली गई।* 


(२९) सागर वाजपेयी 


ये लखनऊ के निवासी थे। इसका जन्म समन्‌ १७८६ में और 
२७ ब्ष को आयु में सनू १८१३ में हुई । ये लखनऊ नवाबों के मत्री म 
टिफैतरायथ के दरबारी कवि थे। इनकी एक रचना “वामा मतरंजन' औ 

फुठकर १३ उपलब्ध हैं। उदाहुरणार्थ, इनका एक पद देखिए --- 

जाके लगे सोई जाने बिथा पर पीर मैं को उपहास करे ना, 
सागर एक चित में चुभि जात है कोटि उपाय करो बिसरे ना, 
लेक सी काँकरी जाके परे सुतो पीर के काश्त धीर घरे ना, 

एसी सखी कल कीसे परे जब आँखि में आँखि परे निसरे ना ।* 
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( शछ३ ) 


(२३) विक्रमादित्य 

विक्रमादित्य बुन्देलखंड में चरखारी श्वासत के राजा ये। इनका शासन- 
काल विक्रम की उन्‍्नीसवीं शताब्दी का मध्य है। ये साहित्य एवं कला के प्रेमी 
थे। इन्होने अपने दरबार मे बहुत से कवियों को आश्रय दिया। ये स्वयं भी 

अच्छे कवि थे । इनकी अमुख रचना “विक्रम सतसई” है। इसके अतिरिक्त 
इन्होने कृष्ण-लीला परक कुछ और ग्रथो की भी रचना की | सतसइयों की 
परम्परा के अनुसार “विक्रम सतसई” में भी नायिका के रूप वर्णन, संयोग- 
विद्योग के दुष्य एवं विभिन्‍न परिस्थितियों में वायक नायिका के मनोभावों के 
मर्मस्पर्शी चित्र हैं--- 

तायिका के रूप वर्णन में “विक्रम सतसई” में पूव॑ंवर्ती सतसइयों की 
परम्परा पर खूब अतिशयोक्ति की गयी है। एक दोहे में चद्रमुखी नाथिका 
सांदनी रात में पास रहने पर भी नायक को दिखलायी नही पड़ती । दूसरे 
दोहे में रत्वजटित आभूषणों से युक्त नायिका की युति रात मे जब मशाल के 
प्रकाश से मिलती है तब मशाल और तायिका में अच्तर करता कठिन हो 
जाता है-- 

जटित जवाहिर तन झलक, मिलि मप्ताल के जान। 
मैंकु नहीं जानी परत, यह मसाल यह बाल ॥। 

नाग्िका के रूप का वर्णन तो बहुत हुआ है, किन्तु महाराज विक्रम की 
दृष्टि नाभिका के शरीर की छाया पर भी गयी है! नायिका ठोढीं पर हाथ दिये 
आँगन में भावमय मुद्रा मे खडी है । उसकी छाया के सौन्दर्य को ओर नायक 
का ध्यान आकृष्ट करते हुए पी कहती है-- 

लखो लाल कसी लसत, लखत छबीली लाह । 
ठोढी पर ऑअँगुरी दिये ठाढी आँगन माँह ॥ 
(२४) पद्माकर 

पदुमाकर का उल्लेख हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने रीति- 
ग्रंथकारों के साथ किया है, कितु ये प्रधानत. कबि हैँ, लक्षण ग्रंथकार नहीं! 
डा० बच्चन सिंह का इस सम्बन्ध में कहना है--- 

“पदुमाकर ने “पदुमाभरण” और जगद॒विनोद माम के दो रीतिग्रथ 
लिखे । पहले मे अलकार का भमिरूपण हुआ है, दूसरे मे नायिका भेद का । परतु 
इनकी कीति का आधार भी इनके कवित्वपूर्ण उदाहरण हैं, लक्षण-निरूषण 
नहीं ।* 


१ रीतिकालीन कवियों की प्रेम पृ० ६२ 





( *४रे ) 

डा० ओमप्रकाश का कहना है--- 

“धद्माकर अस्तोन्मुख रीतिकाल के आचार्य है। उनमे न तो किसी 
विशेष सिद्धात का प्रतिपादन है और न आचार्यत्व की पाडित्यप्रूर्ण प्रतिभा | वे 
मुख्यद' कबि हैं, युग की परंपरा का अनुसरण करते हुए उनको अलंकार विषय 
पर भी पुस्तक लिखती पड़ी ।१ 

उत्तर मध्य युग के अतिम सेवे के कवियों में पद्माकर का महत्वपूर्ण 
स्थान है। ऐसा सर्वश्रिय कबि इस काल में बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं 
हुआ | 

पदुमाकर तैलंग ब्राह्मण थे। इनके पूर्वपुरुष मधुकर भट्ट जीबिका की 
खोज में ईसा की सोलहवी शताब्दी में मथुरा में जा बसे । बाद में इस परिवार 
के लोग उत्तर प्रदेश के अनेक गाँवों और नगरों में फैल गये । परदुमाकर के 
पिता मोहनलाल भट्ट बाँदा मे रहते थे । वे सस्क्ृत और हिंदी के प्रकाड विद्र।न_ 


और मंत्र-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। उन्हे कई दरबारों में अपनी विद्वता के 
कारण बड़ा सम्मान प्राप्त था । 


पद्माकर का जत्म सन्‌ १७५३ में हुआ । तीव्र बुद्धि होने के कारण 
उन्होने थोड़े ही दिनों में बस्कृत और हिंदी मे पॉंडित्य ग्राप्त कर लिया । कुछ 
दिनों के बाद सुगरा (बुन्देलखण्ड) निवासी अर्जुन सिंह पर्वार ते इन्हें चण्डी- 
पाठ कश कर खड़्ग-सिद्धि के लिए निमंत्रित किया। अर्जुन सिंह ने पदूसाकर की 
शिष्यता स्वीकार कर ली और उन्हे पर्याप्त धन दिया । उसके बाद पदुमाकर 
कई झामत्तों और राजाओं के दरबार मे गये जहाँ उन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त 
हुआ । 

बाँदा के नवाब अलीबहादुर के सेनापति हिम्मत बहादुर ने सन्‌ १७६४ में 
अजयमढ़ू राज्य (बुन्देलखण्ड) पर चढ़ाई की। पद्माकर उस युद्ध में हिम्मत 
बहादुर के साथ थे। उन्हीं दिनो पदुमाकर ने हिम्मत बहादुर की अशस्ति मे 
“हिम्मत बहादुर विरुदावली” की रचना की । हिम्मत बहादुर के आश्रय-काल 
की पदुमाकर के सम्बन्ध में एक दिलचस्प घटना प्रसिद्ध हैं। उस समय हिम्मत 
बहादुर के दरबार में श्ूगार रस के प्रसिद्ध कवि ठाकुर भी रहते थे । पद्घाकर 
के साथ कभी-कभी उनकी नोंक-झोंक भी हो जाया करती थी । एक बार हिम्मत 
बहादुर ने ठाकुर के सामने ही पद्माकर से पुछा--लाला साहब (ठाकुर) की 
कविता कैसी होती है ? इस पर पदुभाकर ने उत्तर दिया--“लाला साहब 
कविता तो उत्तम करते हैं, पर पद कुछ-कुछ हलके पड़ते हैं ।” ठाकुर ने हाजिर- 


१. हिन्दी साहित्य का वृहत इतिहास (षष्ठ भाग)--पृ० ४७४ 


( दरछई ) 


जवाबी से उत्तर दिया--“जी हाँ तभी तो हपारी कविता उडी-उड़ी फिरती है” 
अर्थात्‌ खब प्रसिद्ध है | 

सन १७८८ मे पदुमाकर सागर गये | उस समय रघुनाथ राव सागर की 
गद्दी पर बैठे थे । राज-सभा भे जाकर पद्भाकर ने रघधुनाथ राव की प्रशंसा मे 
दो पद सुनाये । रघुनाथ राव ने प्रसन्न होकर दस गाँवों की जाभमीर भौर अत्य 
प्रकार की सम्पत्ति दी । 


सन्‌ १८४०१ में पदुमाकर जयपुर गये । उस समय वहाँ के शासक सवाई 
महाराज प्रताप सिंह थे । प्रताप सिह स्वय एक अच्छे कृषि एवं काव्प-मर्मजझ थे । 
उन्होंने पदमाकर का बड़ा सम्मान क्रिया और उत्हें राजकववि के पद से सम्मा- 
नित किया | पदुमाकर ने प्रताप सिंह की प्रशंशा में भी बहुत से पदों की 
रचना की | 


सन्‌ १८०३ में महाराज जगत सिंह जयपुर की गद्दी पर बैठे । जगत्‌ सिंह 
भी काव्य-मर्मेज़् थे । उनके दरबार मे भी बहुत से कवियों को आश्रय प्राप्त था । 
उन्ही दिनों पद्माकर ने महाराज जगत्‌ सिंह के नाम पर “जगद्धिनोद” नाम के 
शीति अथ की रचना की | 


सन्‌ १८१८ में मह।राज जगत्‌ सिंह का स्वर्गवास होने के बाद परदुभाकर 
ग्वालियर में दौलत राव सिंधिया और उदयपुर के शासक भीम धिह के दरबार 
में गये । इन दरबारों में भी उन्हें पर्याप्त सम्मान प्राप्त हुआ । कहा जाता है कि 
जीवन के अतिम दिलों में पद्माकर कृष्ट रोग से पीड़ित हो गये थे । उन्होी दिनो 
उन्होने “राम रसायन” एवं “प्रबोध पचास” नाम से दो भक्ति-परक ग्रंथों की 
रचना की । उतकी मृत्यु सन्‌ १८३३ में ८० वर्ष की आयु से हो गयी । 


रचनाएँ-..पद्माकर की नव रचनाएँ उपलब्ध हैं--१. हिम्मत बहादुर 
विरदावली--२ जयरसिंह विरुदावली--३. अलीजाह प्रकाश-- ४. अगद्विनोद 
“7४. पदु्माभरण---६. राम रसाथन---७. प्रबोध पचासा--८. गगालहरी-- 
5 हितोपदेश । 


श्रथम तीन ग्रथ प्रश्नस्ति-परक है। “जगद्विनोद” रह-सम्बन्धी ग्रथ है । 
प्रथ दो भागो मे विभक्त है। प्रथम खण्ड में महाराज जगत्‌ सिंह की प्रशसा के 
बाद नायिका-भेद का वर्णन किया गया है। दूसरे खण्ड मे रसो का वर्णन है । 
इस युग की परम्परा के अनुसार अन्य रखो की अपेक्षा श्युगार रस का वर्णन 
अधिक विस्तार के साथ किया गया है। “पदुमाभरण” अलंकार-विषयक छोटा- 
सा ग्रंथ हैं। इसका आधार जयदेव कृत चन्द्रालोक का पाँचवाँ “मयूख” है। 


डे है, % दीदा- कक. कऋ> आयी. # 


( रथ४ ) 


चन्द्रालोक की भाँति इसमे भी एक ही छत्द के पूर्वार् में अलक्ार का लक्षण और 
उत्तरार्द् मे उसका उदाहरण दिया गया है। “पद्माभरण ” में उन्ही अलकारों का 
वेबेचन किया गया है, जिनका विवेचन चन्द्रालोक में है। “राम रसायन, 
“वाल्मीकि शमायण' के प्रारम्भ के तीन काण्डो का भावात्मक पयानुवाद है। 
अनुवाद में चौपाई-दोहा छुन्दों का प्रयोग किया गया है । “प्रबोध पचासा” मे 
भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य-विषयक इक्वावन कबितों का संत्रह है । इसके अधिकाश 
छन्‍्द अत्यधिक मर्भस्पर्शी है । “गगालहरी” में छप्पन छम्दो मे गंगा के महत्व का 
वर्णन किया गया है । 


ख्गार के चतुर शिक्री--पद्माकर की काव्य-धारा में तत्कालीन 
हिन्दी साहित्य की तीन प्रमुख प्रवृत्तियों को सममन्‍्वय हुआ है। “हिम्मत बहादुर 
विश्दावली “, “जय पिह विरदावली” और "अली जाह प्रकाश" प्रशस्ति-काव्य हैं । 
“जगद्विनोद' और “पदुमाभरण” रीति ग्रंथ हैं एवं “राम रसाग्न”, “प्रबोध 
पचासा” और “गंगा लहरी” भक्ति-भावषना से पूर्ण हैं। किस्तु शुंगार-वर्णन मे 
पदुमाकर की प्रवृत्ति विशेष रसी है। “जगद्विनोद” और “पद्माभरण' का महत्व 
लक्षण भ्रथ के रूप में उतना नहीं है, जितना सरस उदाहरणो के लिए । परदूमाकर 
प्रधानत: सौन्दर्य के कवि है । अपनी सौन्दर्यानुभूति को व्यक्त करता उनको काव्य 
साधना का चरम लक्ष्य है और इसमे उन्हें पूर्ण सफलता मिली है ॥ पदुभाकर 
ते नायिका के सौन्दर्य, नायक नायिका की प्रेम-करीड़ा एवं संयोग-वियोग को 
दह्ाओं का मामिक चित्रण किया है। वर्णनों में इस युग के स्ामन्ती वातावरण 
का पूर्ण प्रभाव है । पद्माकर के रूप-वर्णव मे भावानुभूति और ऐद्रियता दोनो का 
मणि-कांचत-संयोग हुआ है । 


पद्माकर ने एक ओर तो नायिका के समष्टियत सौन्दर्य का वर्णन किया 
है दुसरी ओर उसके जग्-प्रत्यंग का और उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रभावों का 
वर्णन किया है। पद्माकर की नायिका की दीप्ति के सामते सूर्य और चन्द्र की 
आभा मलिन पड़ जाती है और जुही, चमेली-जैसे उपसात भी फीके पड 
जाते हैं--- 
जाहि जुही मल्लिका चमेली सत्र मोदिनी की, 
कोमल कुमोदिनी की उपमा खराब की, 
कहैँ “पदमाकर” त्यो तारन बिचारव को, 
बिगर गुनाहु अजमैती गैर आब की। 
चूर करी चोखी चाँदनी की छवि छलकत, 
पलक में कीन्ही छीन आंब मह॒ताब की, 


( रेह४ ) 


पा परि कहते परीय कापर परैगी आज, 
गरद गुलाब की अबाई आफताब की॥ 
निम्नलिखित दोहे में शुक्ला भिसारिका नायिका का वर्णन देखिए जिसमे 
नायिका के आगमन से चाँदनी का अकराश चढक हो जाता है और चाथक को इसी 
से नायिका के आगमन का अनुमान हो जाता है--- 
जुवति जुन्हाई सो न कछू और भेद अवरेखि । 
तिथ आंगम पिय जानिगो चटक चाँदनी पेखि ॥ 
इस युग के अन्य कवियों की भाँति पदु्ाकर ने मायिका के सौन्दर्य और 
उसकी कोमलता का अतिशयोक्तिपूर्ण व्णंव किया है। नागिका के अग-श्रत्यंग से 
परिभल की तरगें तरगायित हो रही है। उसका छरीर इतता कोमल है कि उसके 
पैरो मे मखमल के बिछौने पर पड़ी कमल और गुलाब की पंखड़ियाँ भी 
चुभती हैं--- 
सुन्दर-सुन्दर नैन सोभित अरनेंग रंग, 
अग-अग फैलत तरग परिमल के, 
बारन के भार सुकुमारि के लचत अंक, 
राजे परञजक पर भीतर महल के । 
कहै पद्माकर बिलोकि जन रीहीे जाहि, 
अंबर अमल के सकल जल थल के, 
कोमल कमल के गुलाबन के दल के, 
सु जात गड़ि पायन बिछोना मखमल के |। 


पद्माकर की रचनाओं में नायिका के विभिन्न अंगों का सुन्दर वर्णन मिल 
जाता है | कवियो ने नायिका के कुचो के वर्णन के लिए कमल, घट, विल्व-फल 
आदि उपमानों का प्रयोग किया है । निम्नलिखित पद में पदुमाकर के द्वारा नायिका 
के कुचो का वर्णन देखिए जिसमें कुचों को बचपव की औधी हुई दुन्दुभी 
बतलाया गया है--- 

चौक में चौकी जराय जरी, तिहि प॑ खरी बार बगारत सौंधे, 

तेरि धरी हरी कंचुकि स्ह्वात को, अगन ते जगे जोति के कौभे | 

छाई उरोजनि की छवि यों “पद्माकर” देखत ही चकचौवे, 

भाजि गई लरिकाई मनो, लरिको करिक॑ दूहूँ दुन्दुभि औधे |। 

तेत्न कामोद्दीपन के सर्वाधिक सद्गक्त साधन हैं । कवियों ने नेत्रों के सौन्दर्य 
और उनके कटाक्ष का घुन्दर वर्णन किया है। पदुमाकर नेत्रों के अद्भुत कार्यों 
का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अख़िं बिना सुख और जिल्ला के रूप-रस का 


भछमता जफ्म्शाम- प्र 


( रछु६ ) 


स्वादद करती हैं, बिना कानों के दूसरो के बचन कौ ग्रहण करती हैं, बिना 
थियार के ही हृदय पर चोट करती हैं, पंखों के बिना ही लोगो पर बार करती 
/ यदि इन्हें पंख होते तो न जाने क्या कर डालती--- 
बिना पाँव दौरे बिन हाथ हथियार करें, 
कोर के कठाच्छन पटासे झूम झारतीं, 
पाँखन बिना ही करे लाखनम ही वार आँखे, 
पावती जो पाँखे तो कहाँ धौ कर डारती ॥ 
युवावस्था के आने पर नायिका के अंगों के विकास और उसकी दक्षा का 
परद्भाकर ने धुस्दर वर्णन किया है | नायिका के अधघरो की मधुरिमा बढ़ गभी, 
भितब भौर कुच बढ़ गये और इन दोनों की बढ़ा-बढी मे न जाने किसने बीच मे 
कसर को लूट लिया | वायिका की कमर क्षीण हो गयी-- 
ए अलि, या बलि के अधरान मे आनि बढ़ी कछ माधुरई सी, 
ज्यों “पद्माकर” माधुरी त्यो कुच दोउत की बढ़ती, उनई सी ॥ 
ज्यों कुच त्यों ही नितंब चढे कछ, ज्यों ही नितब त्यों चातुरई सी । 
जाति न ऐसी चढ़ा चढ़ी में क्रेहि धों कटि बीचहि लूदि लई सी । 
पदूमाकर की रचनाओं में नाथक-मायिका के सयोग-वियोग के न जाते 
कितने भर्म-स्पर्णी चित्र बिखरे पड़े हैं। संयोग-दशा से पद्माकर ने होली एव 
झूला-झूलने के वर्णन से लेकर रति-क्रीडा एव सुरतान्त मे नायक्र-नायिका की 
दशा का वर्णन पूर्ण मनोयोग्र के साथ किया है । भिम्तलिखित पद में रति के अन्त 
में पर्यक पर पड़ी नायिका का चित्र वेखिए-- 
चहचही घुभकें चुभी हैं चोक चुबन की, 
लहलही लॉँबी लटें लपटी सुलेक पर, 
कहै पद्माकर मंजानि मरगजी मजु-« 
मनी सु भाँगी है उरोजन के अंक पर । 
सोई रसे सार पोस गंधनि समोई स्वेद, 
सीतल सुलोने लोने बदल मर्यक पर, 
किन्वरी वरी है, के छरी है छबिकार परी, 
टूटो सी परी है परी है पर्यक पर । 


चियोग-बर्णन में अधिकांश कवियों ने अतिक्षयोक्ति का सहारा लिया है 
ऐसे बर्णतों में कवि का बौद्धिक व्यायाम अधिक और अनुभूति कम होती 
प्दमाकर ते भी अधिकांश स्थानों मे इसी शैली का सहारा लिया है किन्तु बे 
से स्थान ऐसे भी हैं जहाँ विरह-व्यधा की केवल बाहरी नाप-जोल नहीं है गा: 


( री ) 


वियोगिती की मािक दंशा की अभिव्यक्ति हुई है । वियोगिनी की आंखें आँसुओं 
से भरी हुई हैं किन्तु वह उन्हें लज्जा के कारण बाहर मिकलने नही देती । वह 
अपने दुख को दूसरो पर व्यक्त करना चाहती है किन्तु संकोच के कारण व्यक्त 
नहीं कर पाती--- 
पूर अँसुधान को रह्मो जो पूरि आँख़िन में, 
चाहत बढ़धों पे बढ़ि बाहर बहै नही, 
कहूँ प्द्माकर सो घोखेहु तमाल तह, 
चाहत गहद्योही पे हूँ गहन गहैे नहीं। 
काँपि कदली लौ या आली कौ अवलब कहूँ, 
चाहत लद्यो पं लोक लाजन लहै नहीं, 
कंत न मिले को दुख दासत अनव पाय, 
चाहत कह्यों प॑ कछू काहु सो कहै नहीं ॥ 
नायिका की दशा उस मीन के समान है जो एक ओर तो बंसी से बिधी 
हुई है दूधरी ओर जाल में पड गयी है--- 
इन मीन विचारों बिध्यो बतसी, 
पुनि जाल के जाय दुमाले परुयो, 
सन तो मन मोहन के संग गो, 
तन लाज मवोज के पाले परुयो। 
(२४) ठाकुर 
पृ० रामचन्द्र शुक्ल ने ठाकुर नाम के तीन कवियों का उल्लेख किया है । 
दो असनी के ब्रह्ममठ् थे और तोसरे बुन्देलखण्ड के मायस्थ थे। तीनों की 
कविताएँ ऐसी मिल-जुल गयी हैं कि उनमे भेद करना कठिव हैं। जिन कविताओों 
में बुन्देलखण्डी प्रयोग हैं, वे बुन्देलखण्डी ठाकुर की रचनाएं है, ऐसा कहा जा 
सकता है । 
असनी के ठाकुर प्रथम--ये उत्तर मध्य युग्र के प्रारम्स में हुए । 
इमके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। इनका कोई ग्रंथ 
उपलब्ध नही है। कुछ फुटकर पद यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं | प्राप्त पदों से ज्ञात्त 
होता है कि ये श्रृंगार के कवि थे । उदाहरणा्थे इनके दो सववैये द्रष्टव्य है--- 

१. बौरे रसालन की चढि डारन, कूकत क्वेलिया मौन गहै ना, 
ठाकुर. कुंजन कुनन गुजत॒ भौरतन भीरद  चपैनों चहै वा, 
सीतल मंद सुगन्धित बीर समौर लगे तन घीर रहै ना, 
व्याकुल कीन्‍्हों बसल्त बनाय के, जाय के कंत सो को कहै ना । 


पे. 3.0 >तलजनलह-जिनाश पाक उपस्षाक, 


फू चल आऋफहु न्ड+ 


( शरद ) 


२. सजि सूहे दुकूलनि बिज्जुछटा सी, अटान चढ़ी घटा जोबति है. 
युचिती ह्व॑ सुनें घुनि मोरन की, रसमाती सँजोग सँजोवति है, 
केवि ठाकुर थे पिय दूरि बसे, हम आँसुन सों तन धोवति है, 
धनि वे धति पावस की रतियाँ पति की छतियाँ सभि सोवति है ।९ 

असली के दूसरे ठाकुर---इनका जोबन-वृत्त इतके वंशज श्रीक्षष्ण ने 

दिया है । उनके अनुसार ठाकुर के पिता का नाम ऋषिनाथ था । उनके एक 
पूर्वज देवकीनन्दन मिश्र गोरखपुर जिले के रहने वाले मिश्र थे | थे भी अच्छे 
कृषि थे । एक बार मझौली के राजा के यहाँ विवाह के अवसर बर उन्होने भटों 
की तरह कुछ कविताएँ पढ़ी और पुरस्फार प्राप्त किया | इसके बाद वे बिरादरी से 
बाहर कर दिये थये। जाति-च्यूत हो जाने पर देवकीमन्दन मिश्र ने असनी के 
नरहरि भाट की कन्यः से विदाहु कर लिया और वही भाटों के साथ रहने लगे । 
जाद में इन्हें काशी के प्रसिद्ध रईस बाबू देवकीनन्दत के यहाँ आश्रय प्राप्त 
हुआ ।* 

ठाकुर के कुछ छर्द “कालिदास हजार” में मिलते है, जिसकी रचना 

सने १७१६ में हुई, इसलिए खिबधिह इनका समय ईसा को सनहवी शताब्दी 
का उत्तराद्ध मानते हैं, फिन्तु मिश्रबन्धु इनका समय अठारहवी शताब्दी का 
उच्तराद्ध मानते हैं। उनका कहता है कि “कालिदास हजारा” में प्राप्त अकुर 
के नाभ की रचनाएँ सम्भवत. किसी अन्य ठाकुर की हैँ।$ ठाकुर की रचता 
“सतसई बन्तार्थ/ का रचनाकाल सन्‌ १८०४ का है। धस्तु, उनका समय 
इतके आसपास माना जाना चाहिए । 


ठाकुर की दी रचनाएँ “ठकुर शतक” और "“सतसई बरतार्थ” ताम से 
उपलब्ध हैं। “ठाकुर शतक” में १०७ स्फुट छुन्द है। “सतसई बरनार्थ' 
बिहारी सतसई पर टीका है । 


उदोहरण/थ्थ, इनका एक पद द्वष्टब्य है--- 

प्रात्त झुकामुकि भेष छपाय के, ग्रागर लै घर तें निकरी ती, 
जाति परी न कितीक्ष अवार है, जाय परी जहेँ होरी घरी तो, 
ठाकुर दौरि परे भोहिं देखि के, भागि बची री बड़ी सुघरी ती, 


वीर की सीं जो किवार न देठें तो मैं होरिहारव हाथ प्री ती ।४ 
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (प० रामचर्ध शुक्ल )- ० रेश८ 
२. बही--- के +-9० ३६० 
हे. मिश्र बच्चु विनोद (साग २)--पृ० ६६८ 
४. हिंदी साहित्य का इतिहास (पं० रामचंद्र शुक्ल )--पू० ३६० 


(६ शष्टह ) 


तीसरे ठ।कुर (बुन्देल्लखंडी)--इवका पूरा नाम लाला ठाकुरदास था 
और ये जाति के कायस्थ थे । इनके पितामह खड़्गराय जी एक बड़े मंसबदार 
थे और लखनऊ जिला के रहनेवाले थे। ठाकुर के पिता गुलाबराय का विवाह 
ओरछा राज्य के मुसाहिब राव राजा की पृश्री के साथ हुआ था। बाद में 
गुलाबराय भोरछा भें ही आकर बस गये। वही ठाकुर का जन्म सन्‌ १७६६ में 
हुआ । शिक्षा समाप्त होने के बाद ठाकुर की प्रमिद्धि एक अच्छे कवि के रूप मे 
होने लगी। उन्हे जैतपुर, बिजावर और बाँदा के राजाओं के दरबारों मे अच्छा 
सम्मान प्राप्त था | इस दरबारो से उन्हे अच्छी सम्गत्ति भी प्राप्त हुई । बाँदा 
दरवार में उस युग के प्रसिद्ध कवि पदुमाकर के साथ कभी-कभी इनकी नोक झोक 
भी हो जाया करती थी। 


ठाकुर को आत्मसम्मान का बडा ध्यान था। कहा जाता है कि एक 
बार बाँदा के राजा हिम्मत बहादुर ने जब दरबार में इनसे कटु बचन कहे तो 
इन्होंने तलबार निकाल ली और बोले --- 


सेवक सिपाही हम जब रजपुततन के, 
दान जुद्ध जुरिबे में नेकु जे त मुरके, 
नीति देनव।रे है मही के महिपालन को, 
हिये के विसुद्ध हैं, सनेही साँचे उर के, 
ठाकुर कहत हम बैरी बेवकूफन के, 
जालिम दमाद हैं अदामियाँ ससुर के, 
' घोजिन के चोजी महा, मौजिन के महाराज 
हम कबिराज हैं पै चाकर चतुर के। 


ठाकुर की मृत्यु सन्‌ १८६२३ के आसपास हुईं। ठाकुर की कविताओं 
का संग्रह लाला भगवानदीन जी ने “ठाकुर ठसक” नाम से प्रकाशित 
किया । भूमिका में ठाकुर के जीवन वृत्त पर भी विस्तारपूर्वक प्रकाक्ष 
डाला गया है। ठाकुर मुख्यतः प्रेम और श्ूंगार के कवि हैं। उनकी कविता 
में प्रेम दशा फी विभिन्न मनोवृत्तियों के साथ फाग, वसन्‍्त, होली, हिंडोरा आदि 
का वर्णव मिलता है । इनकी कविता में लोक-व्यवहार एवं नीति सम्बन्धी भी 
कुछ रचनाएं प्राप्त हैं। इन्होंने अपतती कुछ कविताओं में लोगों की मृदुता, 
कुटिलता, ढु शीलता आदि की निंदा की है और काल की गति पर खिन्नता 
प्रकट को है 


ठकुर की कविता की सबसे बड़ी विशेषता उसकी स्वाभाविकता है 


चाफा ५७) जज. सख्त करनी 


२४० ) 


भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से उसमें किसी अकार का आडबर नहीं है । 
पृ० रामचन्द्र शुक्ल का ठाकुर की कविता के सम्बन्ध में कहना है-- 

“ठाकुर सच्ची उमग के कवि थे । इसमे कृजिमता का लेश नही | न तो 
कही व्यर्थ का झब्दाडबर हैं, न कल्पना की झूठी उड़ान और न॑ अनुभूति के 
विरुद्ध भावों का उत्कषं । बोलचाल की चलती भाषा में ज्यों का त्यों सामने 
रख देता इस कवि का लक्ष्य रहा है ।* 

ठाकुर की कविता में मुहावरों गौर लोकोक्तियों का बहुत ही सुन्दर एवं 
स्वाभायिक प्रयोग है । 

ठाकुर की कविता के कुछ उदाहरण दध्टव्य हैं--- 

(१) वा निरमोहिनि रूप की रासि, जऊ उर द्वेत न ठ.नत छ्वैहै, 
बारहिं बार बिलोकि घरी घरी, ध्ृ्‌रति तो पहिचानति हछ्ुहै, 
ठाकुर या मन को परतीति है. जो पे सनेह न मानति हूहै, 
आवत है नित मेरे लिए, इतनों तो बितेष के जानति हूहै। 
यह चारहु और उदो मुखचन्द की चाँदनी चार निहारि लै रीं, 
बलि जो पे अधीन भयों पिय, प्यारी तो ऐतौ बिचार बिचारि लै री, 
कवि ठाकुर चूकि गयोौ जौ गोपाल तौ, ते बिबरी को संभारि लै शी, 
अब रहै न रहै यहै समयो, बहती नदी पॉँय पेसारि लैरी। 
पिय प्यार करे जेंहि पै सबती, तेहिकी सब भाँतिन सैयत है, 
मंतर मान करो तो परों भ्रम मे, फिरि पाछे परे पछितेयत है । 
कवि ठाकुर कौन सी कासौ कहीं, दिन देखि दसा बिसरैयत है, 
अपने अटके सुन एरी भट, निज सौत के मायके जैयत है। 

(२६) महाराज 

इनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। मिश्र 
बन्धुओं ने इनका समय सन्‌ १८१६ के पूर्व माना है। इनके कुछ श्ुगार के 
फुटक्र पद प्राप्त हैं। निम्नलिखित पदों भे नायक के विदेश-गरमम की 
बात जानकर नायिका की दक्षा का वर्णन देखिए--- 

बात चली चलिबे की जहीं फिर बात सोंहानी ने गांत सोह़ानो, 

* भ्रूषत साजि सके कहि को महाराज गयो छूटि लाज को बानो, 
यों कर मीड़ति है बचिता सुनि प्रीतम को परभात पयानो, 

आपने जीवन के लखि अंतहि आयु के रेख मिटाबति मान्तों ।ह 


१, हिंदी साहित्य का इतिहास-पृ० ३६२ 
२. मिश्र बन्धु विनोद (खण्ड २-४० 4१० 
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(९७) द्विज 
इनका जन्म सत््‌ १८०३ सें हुआ | इनका एक ग्रंथ “राधा नख-शिख” 
नाम से उपलब्ध है, जिसमें राघा के रूप का वर्णव अत्यन्त भा बधूणे ढय से 
किया गया है। रूपकातिश्योक्ति अलंकार के सहारे राधा के अंगो का वर्णत 
निम्नलिखित पद में देखिए--. 


अमल कैमल रंग खंस से उलध्ि घरे, 

शुरज जगल देखि केहरी नसत हैं, 
सुधा रस पैर कारी लर॒ मखबूल डारी, 

सीफल गरृनाल कंबु सोभा सरसत्त हैं, 
सुमत गुलाब बिब मदन भुकुर कीर, 

खंजन कमान उपमा ने परसत हैं, 
द्विज कवि जान कही राधिका सुजान छबि, 

मेरे जान चंद ढिग नागिनि लसत है।* 


(>८) राभमसहाय दास 


रामसहाय दास काशी नरेश उदितनारायण सिंह के दरबारी कवि थे । 
इनके। समय विक्रमी उत्तीसवी शताब्दी का उत्तराद्ध है। ये कृष्ण के भक्त थे ! 
इन्होने अपनी कविता में “भगत” उपनाम का प्रयोग किया हैं। किन्तु इनके काव्य 
में शगार भाववा की ही प्रधानता है। कृष्ण और राधा को वायक नायिका के 
रूप मे प्रस्तुत करके इनकी रचना में श्रृंगार भावना की अभिव्यक्षित हुई है १ 
इतकी अमुख रचना “राम सतसई” है जिसका प्रकाशन हो चुका है। इसके 
अतिरिक्त “वाणी भूषण”, *वृत्त तरगिणी” और “ककहुरा” जाम से इसके तीम 
ग्रथों का उल्लेख मिलता है। 


“बायी भूषण” अजंकार ग्रंथ है मौर "बृत्त तरमिणी” पिंगल का । 
' ककहरा  जायसी के “अखराबट” के ढग पर लिखी गयी छोटी सी पुस्तक हैं, 
जिसमे नीति एवं घर्म का वर्णन है । 


“रास सतसई” पर "बिहारी सतसई” और “मविराम सतसई का 
स्पष्ट प्रभाव है। उसमें विभिन्न परिस्थितियों मे नायक नायिका के मनोभावों 
का बुन्दर चित्रण है। एक दोहे में “राभ सतसई” की सवागत वधू पति 
को देखने के लिए आतुर है। वह झरोखे से झाँककर देखती है और संकोच के 


१. मिश्र बच्चु विनोद (खण्ड २ )-- ० ६३० 


श्र ) 


कारण पुनः छिप जाती है। इस प्रकार वहु अपने सौन्दर्य की चकाचौंध से 
बिजली कौघते का दृश्य अस्तुतत कराती है-- 

भन उलझी दुलहै लखन, पषन सकुचि रहे जाय । 

झाँकि झरोखे कामिनी, दामिनीव दढुंरि जाय ॥ 

“प्तिराम सतसई” की भाँति “राम सतसई” के कई दोहो में ग्रामीण 
नायिका का सुन्दर रूप अस्तुत हुआ है। नायिका रसोई बनाते सभय चुह्हा 
फूकती है। श्रम के कारण उम्चधका रक्ताभ आनन अग्नि से भी अधिक तेजस्वी 
हो जाता है। चारों ओर फैले हुए घूम के ब्याज से अग्ति मानों उक्षके सौन्दर्य 
को देख रही है--- 

ज्यो-ज्यों फूँंकी नव वधू, पी रसोई लागि। 
त्यों-त्यों धूमैं दब महो, लगी तमासे आपगि ॥ 
(+६) यशोदानन्दन 

इनके सम्बन्ध में कोई ज्ञानकारी नही है। इनकी एक रचता “नाभिका 
भेद” नाम से उपलब्ध है, जिसका रचना-काल सन्‌ १८१४ का है। इसमें & 
संस्कृत के और ५३ अवधी के बरव छन्द है । 

यशोदानल्दन की यहू छोटी सी रचना काव्यात्मक दुष्टि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। इसमे सरल भाषा मे भावनाओं की अभिव्यक्ति बड़ें सरस ढग 
से हुई है । 

कुछ बरवै द्रष्टव्य हैं--- 

(१) अहिरिनि मन के गहिरिनि उतर न देइ । 

नैया करे मथनियाँ मन मथ लेइ 

(२) तुरकिनि जाति हुरुकिनी, अति इतराइ | 

छुवन न देइ इजरवा, मुरि सुरि जाइ ॥* 
(३०) ह्िजदेव 

द्िजदेव (सन्‌ १८२३-७२) का वास्तविक नाम सान सिंह था । ये शाक- 
ढीपीय ब्राह्मण वंच् में उत्पन्न हुए थे औय अयोध्या के राजा थे। शिवधिह्‌ 
सरोज के अनुसार ये संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के अच्छे विद्वाम थे । 
ये एक कुशल शासक और योद्धा थे । इन्होने अनेक थुद्धों मे भाग लेकर अपनी 
वीरता का परिचय दिया । सन्‌ १८४५६ को क्रान्ति में इन्होने अनेक अंग्रेज 
परिवारों की प्राथ-रक्षा की । उस्हें इस काये के लिए दो लाख रुपये की जागीर 


१. सिश्ष बन्चु विनोद (खण्ड २)--पृ० ८४३ 


( रबर ) 


सरकार से प्राप्त हुई, कितु बाद में विरोधियों के भडकाने से अंग्रेजों की 
कोपदृष्टि इत पर पड़ी और सरकार ने इन्हें बन्दी बनाने का आयोजन किया । 
जब इन्हे इस बात का पता चला तो ये अयोध्या का राजपाठ छोड़कर वृन्दावन 
चले आये और त्यागमय जीवन व्यतीत करने लगे । 

द्विजदेव की दो रचनाएँ “आगार लतिका” और “पश्रगार बत्तीसी' ताम 
से उपलब्ध है । ये दोनों ग्रंथ प्रकाशित हो चके हैं । 

द्विजदेव इस युग के श#छंगारी कवियों मे अन्तिम खेबे के सबसे अधिक 
प्रभावशाली कवि थे । पं ० रामचंद्ने शुक्ल ने इतके सम्बन्ध मे लिखा है-- 


“ट्विजदेव को ब्रजभाषा के शअंगारी कवियों की परम्परा में अन्तिम 
प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रथ लिखनेदालो में पद्माकर 
अन्तिम कवि है, उसी प्रकार समूची श्गार परम्परा में ये हैं ।” 

द्विजदेव की कविता में भाषा का स्वाभाविक प्रवाह और भावता की 
अभिव्यक्ति है । निम्नलिखित पद से एक नाथिका का रूप द्वृष्टव्य है। नायिका 
नायक के आने पर इतनी सकुचित हो जाती हैं कि उसके नेत्र दर्शन को नहीं 
उठते और जाते समय उसकी पलके इतनी चंचल हो जाती हैं कि वहु नाथक 
को नहीं देख पाती-- 

बोलि हारे कोकिल, बुलाय हारे केकी जन, 
सिखे हारी सखी सब जुगुति नई नई! 
द्विजदैव की सौ लाज बैरित कुसभम इन, 
अंगन ही आपने अनीति इतनी ढठई। 
हाय इन कुंजन ते उलदि पघारे स्थाप्त, 
देखनख न पाई वह पमूरति सुधा मई॥ा 
आवन समय मैं दुख बाइनि भई री लाज, 
चलन समय में चल पलन दंगा दई। 


स्गार भावना के कवियों की उपलब्धि 


उत्तर मध्य युग के समूचे काव्य, विशेषत: ख्ुगार भावना प्रधान काब्य 
के विरोध में बहुत कुछ कहा गया है । आलोचको ने इसे युगीन हीन भावना 
की उपज, आश्रयदात्राओ की रुरएण सनोवृत्ति की तुष्टि के लिए लिखा गया, 
सामनन्‍्ती काव्य कहा है। विभिन्‍न युंग के आलोचकों ने विभिन्न कारणों से इत्त 
काव्य पर अपना रोब प्रकट किया है। द्विवेदी बुग के आलोचकों ने इस का््ट 
को सदाचार विरोधी कहकर व॑तिकता के आधार पर भला-बुरा कहा- छायावार्द 


हण्ा भध्धएमत चल ६ और बी... अं व स्क 


( रश४ ) 


लोचकी ने इसमे सूक्ष्म सौन्दर्य थोब का अभाव देखा, प्रगतिवादी युग मे इस 
गब्य को समाज-विरोधी एवं अतिक्रियावांदी कहा और बाद के आलोचको ने 
पके वय्ये विषय एवं अधभिव्यंजना को कृढ़िया दिता एवं परम्परावादिता से दूषित 


तलनाया। 


आधुनिक थुग में हिन्दी क्षेत्र की साहित्यिक भाषा के प्रतिष्ठापन के 
म्बन्ध में ब्रज भाषा और खडी बोली को लेकर जो विवाद हुए उनमे उत्तर भध्य 
गे के ब्रजभाषा काव्य पर पर्याध्त कीचड़ उछाला गया । खडी बोली के समर्थन 
| लब्धप्रतिप्ठ लेखकों और आलोचकों ने भी ब्रजमाषा काव्य को अतिशय 
गया र-भावनता और गतानुगतिकता की निन्‍्दा की और इस प्रक्नार उत्तर सध्य 
[गे के काव्य का विरोध एक फंदन के रूप में चल पड़ी ।* 





१. ब्रज भाषा एवं उत्तर मध्य युग के काव्य एवं कबियों के सम्बन्ध में कुछ 
विचार द्रष्टव्य हैं--- 


(क) 


(ख) 


([ग) 


धम) 


बज भाव की अधिकाश कविता इसलिए सोने के कटोरे में हुलाहुन 
है कि वह आत्मा का नाश और पुरुषत्व का हक्वास करती है। स्त्री 
का जितना घोर अपमान इसमें है, उत्तना हिन्दी के अन्य साहित्य 
में मुश्किल से मिलेगा । 

--वेंकरटेश चारायण तिवारी, “सरस्वती” दिसम्बर १६३३ 
दुर्भाग्य देखिए, उनकी ब्र॒ज॒भाषा के कवियों की) कृपमण्डूकृता 
कितनी लम्बी अवधि तक बसी रही ।' * * " सभी की प्रतिभा केवल 
कच-कुच, कठाक्षो तक ही सीमित रही । 

-“जगन्नाथप्रसःद मिश्र, “विश्वमित्र अक्टूबर १६३६ 

आुगार भी कायदे का नहीं रह गया। एक कवि के बाद दूसरा 
आता है और अश्लीलता के कीचड़ मे लोटने को कंविता का 
स्क्छप और अपनी प्रतिभा का दिग्दशंत समझता है। 

-“ मार्केग्डेब बाजपेबी, “वीणा/-..सितम्बर १४३१४ 

उस ब्रज की उवेज्ञी के द।हिंने हाथ मे अमृत का पात्र और बायें 
में विषपूर्ण कटोरा है, जो उस युग के नैतिक पतन से भरा 
हलाहल रहा है । उस पुरानी गुदड़ी में असंख्य छिंद्र, अपार 
संकीर्णताएँ हैं ।* * * “इनमे से जिसकी विलास-बाटिका में आप 
प्रवेश्ष करें ' * " “सबकी वावडियों में कृत्सित प्रेम का फुहास शत- 
शत रसधारा में फूट रहा है ।*** "इस तीन फूट के नख-शिख 
के झरीर के संप्ार के बाहुर ये कवि पुगव नहीं जा सके । 

“पंत, “पहल” (१६४२ की भूमिका | 


( रह ) 


चार प्रकार की झआपत्तियाँ--शृगार-सावना के कबियों के विरोध में 
ज्ञार प्रकार की आपत्तियाँ उदायी गथो-- ६१ इन्होने श्यृंगार का नग्त रूप प्रस्तुत 
किया है। २. इनका काव्य सामस्ती, समाज-विरोधी एवं प्रतिक्षियावादी है । 
३. इनमें सूक्ष्म सौन्दर्य-बोध का अभाव है और ४, विषय एवं अभिव्यंजना की 
दृष्टि से इनके काव्य में कोई मौलिकता नहीं है । 


पहली आपत्ति बहुत कुछ अशों में ठीक है । इन कवियों की रचनाओ में 
भ्ुगार-भावना का जो चरम उत्कर्प मिलता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। किन्तु इनकी 
स्युगार-भावना कैबल इनके सन की उपज नहीं है वह भारतीय साहित्य में 
छताब्दियों से चली आ रही शखूंगार-भावना का विकसित रूप है, जो युगीन 
वातावरण एवं परिस्थितियों के बीच पल्‍लवित एवं पुष्पित हुई। संस्कृत, प्राकृत, 
एवं अपभ्र श मे श्युगार की समृद्ध परंपरा थी जो हिन्दी साहित्य को उत्तराधिकार 
के रूप में प्राप्त हुई। प्रारम्भिक युग की रचनाओ, विशेषत., “पृथ्वीराज रासो” 
और विद्यापति के पदों में श्युगार-बर्णन का बाहुल्‍य है। “पृथ्वीराज रासो” मे 
नख-शिख-वर्णव, वय संधि, स्नान-वर्णन, रति-वर्णन, समागम एवं सुरतिश्रम 
वर्णन, हंसावती के साथ समागम में पृथ्वीराज का कामान्व वृषभ के समान मत्त 
होना आदि अनेक प्रसंगो का आयोजन किया गया है, जिनमें नायिका के सौन्दर्य- 
वर्णन के साथ शअगार के नग्न चित्रों का वैविध्य है। विद्यापति के पूर्व ससकृत 
साहित्य से राघा-क्ृष्ण-परक श्ूंगार-वर्णेन की समृद्ध परपरा थी। उनके पदों में 
उसी परंपरा का विकसित रूप दिखलायी पड़ता है । राधा-कृष्ण, केत्रि के उपाध्य 
हैं किन्तु उत्तकी श्रगार-लीलाओ का वर्णन लौकिक घरातल पर किया ग्रया है। 
विद्यापति ने राधा को विभिन्न नायिकाओ के रूप मे प्रस्तुत किया है एवं कृष्ण के 
साथ उसकी रति-क्रीड्राओं का आयोजन पूर्ण मनोयोग के साथ क्रिया है । 


कौकिक शखूंगार का चरमे।स्क्रष--इस प्रकार हिन्दी इतिहास के 
प्रारम्भिक युग में लौकिक एवं आध्यात्मिक खझूंगार दोनो का समृद्ध रूप उपलब्ध 
होता है । पूर्व मध्य युग में आध्यात्मिक श्ुंगार की परम्परा विकास्त की चरम 
सीमा पर पहुँची। निर्गण भक्ति बारा के कवियों ने अपने को “बहुरिया” और 
राम को “भरतार” कहकर ज्यूगार के घरातल पर जीवात्मा और परमात्मा के 
सम्बन्धों की धनिष्ठता की अभिव्यक्ति को | गोस्वामी तुलसीदास ने तो राम-सीता 
के श्रृंगार का अत्यन्त सयत एवं मर्यादित वर्णन किया किन्तु रसिक संप्रदाय के 
प्रबर्तेद से रामभक्ति में भी स्थल खगार-वर्णन की परपरा का श्रीगणेश हुआ । 
सूफी संतों ने लोकिक प्रेमी प्रेमिकाओ के माध्यम से खुदा एवं जीव के सम्बस्धों 
की अभिव्यक्ति की। अस्तु, प्रेमाख्यानक काब्यों में स्थूल शआंगार-वर्णन के लिए 


काप्मट कर आफ, ईएईस + में च्ड 


घ्शद ) 


पर्याप्त अवकाश था । सूरदास एवं क्रष्ण भक्ति धारा के अन्य कवियों ने आध्या- 
त्मिक शखूंगार को पूर्ण लौकिक घरातल पर उतारा । राधा-कृष्ण के प्रति 
उपास्य-भाव होने पर भी इन कवियों ने उन्हें सामान्य नायिका-तायक के रूप से 
ही प्रस्तुत किया है । 

उत्तर मध्य युग के खश्यृंगार-भावना के कवियों को इस बाल का श्रेय है 
कि हिन्दी काव्य की श्ुगार-भावता जो लौंकिकता और अलौिकता के बीच झूल 
रही थी उसे पूर्ण लौकिकता की भावशूमि पर प्रतिष्ठित किया | ऐसा करके इन 
कवियों ने अपने काव्य को रसाभ्ास के दोष से मुक्त किया, जो पुबंबर्ती एव 
समकालीन राम-कृष्ण-भक्तिकाव्य को पर्याप्त मात्रा मे दूषित कर रहा था । 

अनलकृत सौन्दय का चित्रणु--ख्यगार-भावना के कुछ कवियों को 
राजाओ एवं सामन्‍तों के दरबार मे आश्रय प्राप्त था, किन्तु वर्ण्ये विषय की 
दृष्टि से अधिकांश रचवाएं दरबार के बेभव-पूर्ण वातावरण से मुक्त हैँ । कवियों 
ने नायिका के अनलकृत सौन्दर्य, उद्दाम यौवन ओर रतिक्रीडा के सम्बन्ध मे उसेकी 
मतोभावनाओ को अभिव्यक्ति अधिक की है। राजसी वस्न्राभूषण का उल्लेख कम 
किया है ! कवियों का ध्यान नायिका के स्वस्थ सौन्दर्य और माँसल शरीर की ओर 
अधिक गया है, कुछ कवियो ने नगर की तायिकाओ की अपेक्षा ग्रामीण नायिकाओ 
मे अधिक सौन्दर्य की अनुभूति की है और श्युगार-भाववा की अभिव्यक्ति के लिए 
ग्रमीण व!ताबरण की सृष्ठि की है।* 


इस युग की खंगरार भावना के प्रति एक आक्षेप यह भी है कि वह 
ऐकान्तिक है, उसकी अभिव्यक्ति जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के बीच नही हुई 
है। इस आक्षेप पर विचार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि इस युग की 
शूंगार-भावता मुक्त काव्य के माध्यम से व्यक्त हुई है। प्रबन्ध काव्यों में जिस 
प्रकार जीवन को विभिन्न परिस्थितियों के चित्रण का अवकाश रहता है, उस प्रकार 
मृक्तक काव्य में नहीं | श्गार-परक मुक्तक काव्य में नायक-नासिका के सौन्दर्य 
एवं संयोग-वियोग में उनकी मानसिक दया के सक्षिप्त चित्र ही भ्रस्थुत किये जा 
सकते हैं। इस युम के श्यंगार-भावना के कवियों ने विभिन्न उत्सवों एवं समारोहों 


१. (के) नागरि सैत कमाल सर, करत ने ऐसी पीर 
ह जैसे करत गँवारि के, दुग धतुही के तीर ॥ (मतिराम। 
(ख) सन सूझ्यों बीत्यो बँधो ऊख॒हु लई उखारि। 
हरी अणो अरहर खरी, धरु घरहरि जिय नारि |। 
(ग) पगी प्रेम नल्दलाल के, भरत आपु जन्न जाइ । 
घरी-घरी घर के तरे, घरनि देति-ढरकाइ॥ (बिहारी ) 


( श॒७छ ) 


का आयोजन करके नायक-नायिका के मनोभावों को सामाजिक पृष्ठभूमि दी है । 
इन कवियों की रचनाओं में होली, दीपाबनी, तीज, अखती, रक्षाबन्धन, दशहरा 
आदि त्योहारों का आयोजन हुआ है। अधिकांश कवियों ने होलिकोत्सव का जीवंत 
वर्णन किया है | इस अवसर पर ऋतु के अनुकूल बस्त्रों, बाद्य, नृत्य, अबीर, रंग, 
पिचकारी के साथ स्त्री-पुरुषो की मस्ती, भाग-दौड़, लप्क-झपक, खीचातानी 
आदि का सहिलिष्ट वर्णन इन कवियों की रचनाओं में हुआ है। रक्षाबन्धन और 
दशहरे का उल्लेख ठाकुर के कुछ पदो मे मिलता है। रक्षाबंधत के अवसर पर 
नाथिका के ख्ुंगार, कजलीगान के साथ दायक के हाथ सें रक्षा बाँधने का वर्णन 
और दशहरे के दिन नायक के द्वारा अतिथियों का स्वागत किये जाने के अवसर 
पर नायिका के मनोभावों का सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया गया है! बिहारी, ठाकुर और 
पदूमाकर ने तीज के अवसर पर मायक-नायिका के समोभावों की अभिव्यक्ति की 
है । बिहारी मे तो' तीज का नामोल्लेंख मात्र करके नायकन्तायिका को पारस्यरिक 
मिलन का अवसर अ्रदान किया है विस्तु ठाकुर और पद्माकर३ ने इसका वर्णन 
अपेक्षाकृत अधिक विस्तार से किया है। अखती बुन्देलखण्ड का अचिलिक पर्व है, 
जो वैद्याश्न शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है । इस दिन पूजा के अवसर पर स्त्री- 
पुरुष को अपने प्रिय अथवा प्रियतमा का नाम लेना पड़ता है। इस त्योहार का 
बर्णन ठाकुर के पाँच पदों में मिलता है ।* 


यत्र-तत्र मर्यादित ओम की अमिव्यक्ति--यद्यपि श्ृंगार-भावना के 
कवियों की रचनाओं में स्वच्छरद प्रेम का वर्णन अधिक हुआ है किन्तु उनमे 
स्वकीया के मर्यादित प्रेम का भी अभाव नहीं है। कवियों ने स्वकीया नाबिकाओं 
के वर्णन भे स्थात-स्थान पर उनके पातिन्नत एवं झालीनता का आयोजन किया 
है । स्वकीया नायिका के लिए पति ही सब कुछ है, वह सर्वद्ा पत्ति के सुख का 
ध्यान रखती है और मन-बचन कम से पति के अनुकूल आचरण करती है । 
स्वकीया न'यिका पति के ही सुख को अपना सुख समझती है, पति के भोजन कर 
लेने पर भोजन करती है, सो जाने पर सोती है थौर प्रात- पति से पूर्व ही जग 
कर घर के काम-काज में लग जाती है, आदि भावनाओं की अभिव्यक्ति पदुंमाकर 
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१. ठाकुर ठप्तक (सं० लाला भगवानूदीव --पद सं० १२५-१२६ 
२. तीज परब सौतितन सजे, भूषन बसन सरीर ) 
सब मरणजै मुँह करी, वहै मरगज चीर |! बिद्वारी, 
३. जगद्विनोदब--पद सं० ५१४५ 
४. ठाकुद ठस्क--पद सं० ६०२ रे ४५६ 
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( इदृष्प ) 


आदि” कबियो की रचनाओं में हुई है । 


पतिब्नता को अपने पत्ति की मर्यादा का स्वंदा ध्यान रहता है! वहू स्वयं 
अपमानित होकर भी पति की भर्यादा की रक्षा करती है । पति के पुरुषत्वहीन होने 
के कारण पत्नो को सन्तान नहीं होती । लोग पुत्रोत्पत्ति के लिए पुराण सुनमे का 
उपवेक्ष देते है किस्तु नायिका पुत्र न होने का रहस्य जानती है और पत्ति की ओर 
अ्थंभरी दृष्टि से मुस्करा कर मौत धारण कर लेती है, इस भावता की अभि- 
व्यक्ति भतिराम के एक दोहे में हुई है।* एक दूसरे दोहे में तायक की पुरुषत्व- 
हीनता के कारण मतिराम की नायग्रिका को संतान नहीं होती । घर के लोग 
नायिका को बाँश कहते हैं और नायक को दूसरा विवाह करने की सलाह देते 
है किन्तु नायिका पति की अशक्‍्तता को किसी के सामने प्रकट नही करती ।* 


स्वकीया नायिका के प्रसंगो में कवियों ने साथिका के घर से न मिकलमे, 
पर्दा भे रहने, घर के अन्य लोगों के सामने पति से बात न करने आदि का 
उल्लेख किया है, जिन्हें तत्कालीन समाज-व्यवस्था में स्थान प्राप्त था | मतिशम, 
ठाकुर, बेनीप्रवीन आदि कवियों ने इन भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए 
तरह-तरह की कत्पनाएँ भी की हैं। मतिराम का नायक दिन मे पत्ती से मिलने 
की इच्छा से शयतकक्ष के भीतर बैठे ही बैठे प्यास का बहाना बनाकर पानी 
माँगता है । जिठानी नायक का अभिष्राय समझकर नायिका को पानी दे आने 
का आदेश देती है किन्तु नायिका पादी का पात्र शयतकक्ष की देहली पर ही 
रखकर सौट आती है ॥४ 


कौटुस्बिक भर्यादा का एक औौर सुन्दर चित्र मतिराम ने प्रस्तुत क्या 
है | बहु को प्रथम पुत्र उत्पन्न हुआ है। उसे सबके सामने गोद लेने मे नायिका 


१. खात-पात्र पीछे करति, सोवति पिछले छोर। 
प्रात पियारे से प्रथम, जगति भावती भोर ॥ (परदुमाकर) 
२. सुत को सुनो पुरान यों, लोगन कह्यों निहोरि। 
जाहि-चाहि जुत नाह मुख मुसकक्‍्यानी मुंह मोरि ॥ 
३. गुरुजन दूजे ब्याह कों प्रतिदिन कहुत रिसाइ। 
पति की पति राखे बहू, आपुत् बाँझ कहाइई ॥| 
४, केलि के राति अघाने नहीं, दिन ही में लला पुनि घात लगाई । 
प्यास लगी कोई पानी दे जाइयो, भीतर बैठि के बात सुनाई ॥ 
जेठी पठाई गई दुलही हेसि, हेरि हरे “मतिराम” बुलाई 
कान्ह के बोले मैं कान न दीनों यो गेह की देहरी पै घरि आई | 


( दड्॥ ) 


को लज्जा का अनुभव होता है। इसलिए चनद के मिन्दा करने और सास के 
डॉटने पर भी बह पुत्र को बोद नहीं लेती ।* 

सूद्म सोन्दय बोध - शूृंगार भावना के कवियों में सूक्ष्म सौन्द्य-बोध 
का भी अभाव नही है। इन कवियों की रचताओं मे स्थान-स्थान पर संयोग- 
वियोग की दशा में नायक-तायिका के मनोभावों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति हुई है। 
नायिका के यौवन, सौन्दर्य, शोभा, कान्ति, दीप्ति आदि का सजीव वर्णन 
इन कवियों की रचताओ में उपलब्ध है | नायिका के सौन्दर्य वर्णन के लिए इन 
कवियों ने दो ढंग अपनाये हैं--अलकारिक रूप वर्णन और संलेगात्मक रूप 
चित्रण । आलकारिक रूप वर्ण में नायिका के सौन्दर्य के आधिक्य को बाहर- 
बाहर से आँकते का प्रयत्व किया गया है। ऐसे स्थलों में उपमा, उत्रेक्षा आदि 
अलकारो के सहारे नायिका के सौन्दर्य का अतिशयोक्ति-पूर्ण वर्णन हुआ है। 
ऐसे वर्णनों में सूक्ष्म सौदन्य-बोध का प्रायः अमाव है । संवेदनात्मक वर्णव कवि 
की व्यक्तिगत भावना से ओत-प्रोत हैं, उनमें रूप और यौवन के प्रति कवि की 
आसक्ति और इच्द्रियोत्तेजकता है। कितु फिर भी इस प्रकार के सौन्दर्य चित्र 
सूक्ष और पाठक के हृदय को प्रभावित करनेवाले है । 

बहारी मुख्यतः ऊहा और चमत्कार के कवि हैं । उनके रूप चित्र 
आलंकारिक अधिक हैं सवेदनात्मक कम । कितु उनके काव्य में भी सूक्ष्म सौदर्य 
चित्रों का स्वथा अभाव नहीं है। कुछ दोहो में नायिका के सौंदय्य के समन्वित 
प्रभाव के वर्णन एव मुद्राओं एबं चेष्टाओ के आयोजन से बिहारी को पूरी 
सफलता मिली है ।* मतिराम, बोघा, आलम और ठाकुर में प्राप्त भावुकता 
है, कितु सूक्ष्म सवेदनात्मक सौन्दर्य चित्रों के श्रस्तुत करने में इन कवियों को 
सफलता नहीं मिली है । संयम और नियन्त्रण की मात्रा अधिक होने के कारण 
मतिशाम में सौंदर्य के लिए वह प्यास नहीं है जो संवेदनात्मक रूप चित्रों के 


१. निसि दिन निदर्ति ननद है, छिन-छिन सासु रिसाति | 
प्रथम भये सुत को बहू, अंकहि लेत लजातिआ 
२. (क) अग-अग छंबि की लपट, उपदत्त जाति अछोह । 
खरी पातिरीक तऊ, लगे भरी सी देह।॥ 
(ख) संट्पटाति से सबिमुखी, मुख घृघट पदु ढाँकि । 
पावक ,ख) झर सी झमकि क॑ गई झरोझा झाँकि ॥ 
ग॒भिहंसति सकुचति सो दिये कुच आँचर बिच बांहि । 
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लिए अपेक्षित है। इनके भी कुछ सौन्दर्य चित्र मामिक है |" बोधा के काव्य मे 
विरह वर्णन का आधिक्य होने के कारण सौन्दर्य चित्रों की कमी है और ठाकुर 
एवं आलम के रूप चित्रों मे गतानुगतिका अधिक है। घनानद के सोन्दर्य चित्र 
सर्वाधिक रसपरिक्त, भंगिमामय एवं संवेदनात्मक है । उनके रूप चित्रों में गहरी 
व्यक्ति-निष्ठा है। उनका सौन्दय बोध काल्पनिकता पर आधारित नहीं है। 
उन्होंने अपनी प्रेमिका सुजान के वास्तविक रूप गुण के आधार पर अपने सौदर्ये 
चित्रों का तामा-बाना बुना है । 

सवीन परम्पराओं की स्थापना--वष्य॑ विषय एवं अभिव्यंजना की 
दृष्टि से झ्ुगार भावना के कवियों मे पर्याप्त मोलिकता है। इन्होंने साहित्यिक 
परम्परा एवं नैतिक मृल््यों के प्रति नया दृष्ठिकोण अपनाया, परंपरागत परिपाढी 
को छोड़कर नूतन साहित्यिक परम्परा की स्थापना और नये चैतिक सुल्यों की 
प्रतिष्ठा की । हिंदी काव्य में उस समय श्युगार-भावना की अभिव्यक्ति के तीन 
प्रमुख प्रकार थे । प्रबन्धात्मक रासो ग्रथो, प्रेमास्यावक काव्यों एवं रामघरित 
काथ्यों मे प्रेम भावना की अभिव्यक्ति जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के बीच 
हो रही थी । भक्त कवियों की रचनाओ में आध्यात्मिक पृष्ठभूमि भे और 
आचार्य कवियों की रचनाओ में श्ृंगार रस एवं नाग्रिका-भेद विवेचन के माध्यम 
में श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति हो रही थी। ख्युगार भावना के कवियों के 
गुढ़ ऐकार्तिक लौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए ये तीवों प्रकार उपयुक्त 
नही थे। प्रेम भावता की ऐकान्तिकत। के कारण जीवन की परिस्थितियों के बीच 
उसकी अभिव्यक्ति इन कवियों को अभीष्ट नहीं थी । रसात्मकता की दृष्ठि से 
भक्त कवियों की रचनाओ में जो त्रुटियाँ थी, उनसे ये परिचित थे | ये अपनी 
रचनाओ को काव्य की विशुद्ध पृष्ठमुमि पर अतिष्ठित करना चाहते थे अस्तु, 
भक्त कवियों की आध्यात्मिक घरातल पर शूंगार वर्णन वाली परम्परा को अपनाये 
रखना इनके लिए सभव नहीं था; आचारय॑ कवियों की श्वृंगार-भावना काव्य 
क्षास्त्रीय विवेचन के चौखटे में सीमित थी। उसमे पृक्ष्ता एवं मानसिकता 
का अभाव था, गतानुगतिका, मासलता और बोद्धिकता अधिक थी । * रीति के 


मम कक हनन नजर अत धरम लिलिप लि लक सम ि कलब दफन यम अजिलम लय 
१, कुंदन कौ रंग फीको लगे, झलके अति अंगन चार गोराई। 
आँखिन मे अलसानि चिंतौन में मंजु बिलासन की सरसाई। 
को बिनु मोल बिकात नहीं, मतिराम लहै मुसुकानि मिठाई। 
ज्यों-ज्यो निहारिये नेरे हल सैननि त्मो त्यों खरी निकरे सी निकाई ॥। 
(मतिराम) 

२. रीतिकाथ्य परम्परा का विरोध करते हुए ठाकुर ने अपने एक पद में लिखा 
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सीमित चौदटे में सहज स्फूने भावों और मन की वेगपूर्ण भावनाओं को व्यक्त 
करना कठिन था | 


स्वच्छुन्द प्रेम का अतिपादून--नैतिक मूल्य की दृष्टि से इन कवियों 
ने जीवन में स्वच्छुन्द ऐकान्तिक प्रेंम के महत्व का प्रतिपादन किया । प्रेम की 
ऐकान्तिक उपासना ही इनके जीवन एवं काव्य का साध्य है। इनकी दृष्टि से 
प्रेम का मार्ग अत्यन्त कठिन होने पर भी उस पर चलना वैसे ही दुरूह है जैसे 
मृणाल के क्षीण तार पर चलना, तलवार की घार पर दौड़ता और सुई की नोट 
से टाड़ों का निकलना । प्रेम वही कर सकता हैं जो अपने हाथो अपना शीक्ष 
उतारने के लिए तैयार रहे।" इस मार्ग पर वही सफल होते हैं जो छल कपट 
और अपनत्व छोड़कर पुरी निष्ठा से इसका अनुसरण करते हैं, इसमें चतुरता के 
लिए कोई स्थान नहीं है ।* प्रेम में लेन-देन का भाव नही है। सच्चा प्रेमी इस 
बात की भी परवाह नही करता कि बदले में उसे प्रिय का प्रेम प्राप्त ही हो। 
प्रिय चाहे जो कुछ करे प्रेमी को तो अपने प्रेम का निर्वाह करना ही है।) इन 
कवियों की दृष्टि में प्रेम जीवन का महानतम कर्तव्य है । 


इन कवियों की स्वच्छरद प्रेम-भावना को कई खोलो से प्रेरणा मिली । 
उत्तर मध्य युग के प्रारम्भ होने से पूर्व ही संयर्मित कौटुम्बिक प्रेम-भावना के 
बिरोध में जीवन एवं साहित्य दोनों में प्रतिक्रिया का प्रारम्भ हो चुका था । 





है कि परम्परागत उपमानों, कवि प्रसिद्धियों और झढ़ियों का प्रयोग करके 
तथाकथित कुछ कवि कविताओं को मिट्टी के ढेले के समान फेंक्कर रसिकों को 
कष्ट देते हैं यह कविता का स्वरूप नहीं है । 
“ठाकुर ठसक--पद संख्या १३ 
१. अति छीन भूनाल के तारहु ते, तेहि ऊपर पाँव दे आवनो है। 
सुई बेहते द्वारस कीन तहाँ, परतीति को ढॉड़ो लदावनो है । 
कबि बोधा अनीं धनी नेजहु ते, चढ़ि ताप न चित्त डरावनो है । 
यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पैं धावनों है।॥। (बोधा) 
२, अति सूधो सनेह्‌ को मारग है, जहेँ नेकु सयानप बाँक नहीं। 
तहूँ साँच चले तजि आपनपोौ, श्चिज्ञक कपटी जे निर्साक नहीं ॥ (घनातन्द 
३. (क) सन भाव सुजान सोई करियो हमें नेह को नातो निबाहनों है । 
(ठाकुर) 
(ख) चाहौ अनचाहों जान प्यारे पै अनंद घन । 
प्रीति रीति विधम सू रोम-रोम रमी है॥ (चनानन्द) 
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जीवन में वह प्रतिक्रिया जहाँगीर, शाहजहाँ एवं परवर्ती मुगल शासकों एवं उनके 
दरबा रियो में ही नही, मध्यवर्धीय सामान्य परिवारों मे भी दिखलायी पड़ती है । 
साहित्य में वह प्रतिक्रिया राम-भक्ति के रसिक संप्रदाय एवं क्रृष्ण-भक्ति के विभिन्न 
सप्रदायों के काव्य में प्रकट हुईं है, जहाँ स्वच्छन्द प्रेम-भावता की अभिव्यक्ति 
आध्यात्मिक धरातल पर हुई | उत्तर मध्य युग के बहुत से कवियों का सम्बन्ध 
मुगल दरबार से था। मुगल दरबार में फारसी कवियों का अच्छा जमाव था। 
फारतसी काव्य की ऐकान्तिक प्रेम-पद्धति ने भी हिन्दी कवियों की प्रेम-भावना को 
प्रभावित किया | इस युय के कवियो की प्रेम भावता के स्वरूप को विशिष्ट रूप 
प्रदान करने में उनके व्यक्तिगत जीवन का भी महत्वपूर्ण योगदान है। इनकी 
प्रेम-भावना काल्पनिक नहीं बल्कि ग्रथार्थ की भूमि पर टिकी हुई है। ठाकुर, 
बोधा, बेनी प्रवीच आदि कवियों के प्रेम और वियोग के सम्बन्ध में कहानियाँ 
प्रसिद्ध हैं। वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरणा अहुण कर इस कवियों ने 
नायिका के सौन्दर्य एवं सयोग-वियोग के क्षणों के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किये है । 


इसी कारण उत्त चित्रों में एक प्रकार की गहरी व्यक्तिनिष्ठता भी दिखलायी 
पड़ती है । 


सशक्त शब्द-भण्डार--इस युग के प्रायः सभी कवियों ने बऋत्य 
भाषाओं एवं बोलियों के शब्दों एवं कहावतो-मुहावरो के प्रयोग के द्वारा ब्रजभाषा 
को समृद्ध किया । किन्तु इस भाषा की समृद्धि का सर्वाधिक श्रेय श्युगार भावना 
के कवियों को है। वर्ण्य बिषय सीमित होने के कारण इनका शब्द भण्डार सीमित 
है किन्तु सशक्त है। उसमे भावो को व्यक्त करमे कौ असामान्य दाक्‍्ति है। 
सामासिकता इनकी शब्द-योजना की महत्वपूर्ण विशेषता है । छोठे-छोठे छन्दो मे 
अत्यल्प शब्दों के द्वारा अनुभूति को प्रभावपूर्ण ढंग से व्यक्त करने की अदभुत 
क्षमता इत कवियों मे दिखलायी पड़ती है। इसके काव्य में काव्यगत समास 
पद्धति को चरम उत्तर्ष प्राप्त हुआ है। लक्षणा, ध्वनि एवं वक्रोक्ति के आयोजन 
में इन कवियों को पूर्ण सफलता मिली है । इन दृष्टियों से इन कवियों का काब्य 
आचायें कवियों से भी अधिक समृद्ध है ॥ 


साथेक अलंकार-योज्ना---इन कवियों के काव्य में शब्दालकारो का 
चमत्कार और अर्थालंकारों का पर्याप्त सीन्दय्य है । शब्दालकारो के चयन में इस 
बात का ध्यान रखा गया है कि उनसे अपेक्षित श्रुति-चिंत्र का निर्माण हो पके कौर 
ऊथ्य के अनुकूल वातावरण प्रस्तुत किया जा सके। अर्थालंकारों में सादुश्य- 
पुलक, चमत्कार-मूलक, अत्युक्ति-पूलक सभी प्रकार के अर्लकारों का प्रयोग प्रच 
पात्रा में हुआ हैं सादुक््य मुन्क अलंकारों का आयोजन तायिका के रूप-वर्णन ए. 
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नायक-नायिका के सनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए हुआ है ॥ परम्परागत 
अप्रस्तुत योजना के साथ कुछ प्रतिभाशली कवियों मे नवीनता एवं मौलिकता के 
भी दर्शन होते है । सादुश्य-घमूलक अलंकारों में उत्प्रेक्षा का प्रयोग अधिक प्रभाव- 
पूर्ण ढंग से हुआ है । उत्प्रेक्षा अलकार मे जहाँ कवि रूप-चित्रण के साथ, ज्ञान- 
प्रदर्शन में उलझा है, वहाँ अनुभूति को तीक्गता कम हो गयी है, केवल चाक्षुप चित्र 
ही सामने आ पाया है। किन्तु जहाँ कवि ने सौन्दर्ग के अपने मन पर पड़ते 
वाले प्रभाव की अभिव्यक्ति की है, वहाँ वर्णन अत्यन्त प्रभावपूर्ण एवं मामिक है ।' 


सौन्दर्य के आधिक्य, विरहृजन्य कारुण्य एवं विरहु-ताप की अभिव्यक्ति के 
लिए कवियों ने अत्युक्ति-पूलक अलंकारों का प्रयोग किया है । ऐसे वर्णनों में 
क्रावि की ऊहात्मकता के दर्शन भधिक होते हैं, भावानुभूति के कम । इस प्रकार के 
अहात्मक वर्णन फारसी कविता की वर्ण न-पद्धति से अ्रमाधित हैं किस्तु ऐसे स्थलों 
में भी बिब-योजना बहुत कुछ अश्चो में भारतीय काव्य-परम्परा से प्रभावित है । 


आूंगार-भावना के अधिकांश कवियों ने वमत्कृति को काश्य के एक महत्व- 
पूर्ण तत्त्व के रूप में स्वीकार किया है। अस्तु, उतकी रचनाओं में असंगत्ति, 
विरोबाभास, विषम, विभावता आदि ऐसे अलकारों का प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में 
हुआ है, जिनका मूल आधार चमत्कार है। इन अलकारों का आयोजन संयोग- 
वियोग दशा में नायिका की भनःस्थिति एवं शारीरिक विकारों आदि की अभि- 
व्यक्ति के लिए हुआ है ।* 





१. बिहारी के निम्नलिखित दो दोहे देखिए। प्रथम सौन्दयें वर्णव में ज्योतिष- 
ज्ञान प्रदर्शन की प्रवत्ति और दूसरे मे अनुभूति का चित्रण है-- 
१. भाल लाल बेंदी लखत, आख़त रहे बिराजि | 
इन्द्रकला कुज में बसी, मनौ राहु भय भाजि ॥ 
२. क्ीने पट में झिलमिली, झलकलसि ओप अपार | 
सुरतरु की मनु सिंधु में, लस॒ति सपलल्‍लद डार | 
२ उदाहुरणार्थ बिहारी और बेनी प्रवीन की निम्नलिखित रचनाएं देखिए-- 
(क) दूंग उरज्नत दटत कुदुम, जुरह चतुर चित प्रीति | 
प्रति गाँठ दुरजन हिये, दई नई यह रीति॥ (बिहारी) 
(ख) कौतुक एक अनूप लक्ष्यों सखि, 
आजु अचानक नाह गयो हूौ। 
श्रीफल से कुंच कामिनि के दोड, 
फूलि कदब के फूल गये हूं। (देती) 


( रह ) 


कल्लात्मक चित्र--चित्र-योजना काव्य की एक महत्वपूर्ण विशिष्दता 
है। आलम्बन के रूप, गुण और उसकी चेष्टाओं से प्रभावित होकर मानस-पटल 
पर जो भावात्मक चित्र उभ्चरता है, शब्दो के माध्यम से कवि उसकी अभिव्यक्षित 
करता हैं। पाठक के मन मे अपने मानस-चित्रों को जो कवि जितने यथार्थ रूप 
में उतार पाता है, वह उतना ही सफल कवि है। कलाकार मे रागात्मक तत्व 
जिस मात्रा में होता है वह उसी मात्रा में बाह्य प्रभावों को ग्रहण करने में समर्थ 
होता है। वल्पना-तत्व और बुद्धि तत्व से कवि भानस-चित्र को पूर्णता प्रदान 
करता है। इसलिए मानस-चित्र वास्तविक बाह्य वस्तु की अपेक्षा अधिक आकर्षक 
और संवेदनापूर्ण होते है । 
खुंगार भावना के कवियों ने अपती भावना को झधिक संवेश बनाने के 
लिए चित्रन्योजना का सहारा लिया है। आलंबन के रूप, उसकी चेष्टाओं एव 
आश्चय पर पड़ने वाले प्रभावों की अभिव्यक्ति इन चित्रों मे हुई है। आलबन के 
हूप वर्णन मे कहीं-कही बाह्य वातावरण का भी सुन्दर चित्र प्रस्तुत हुआ है । 
ऐसे स्थलो में चित्र अधिक संदिलष्ठ और मोहक बन पड़े हैं। चित्र कभी सीधे- 
सादे शब्दों के द्वारा और कभी सादृश्य-मुलक अलंकारो की सहायता से प्रस्तुत 
किये गये हैं। कवियों ने भाव-सामग्री एवं शब्दों के चयन में पर्याप्त सत्कर्ता से 
काम लिया है। अधिकाश् चित्रों में सुक्ष्मता और कलात्मकता है। सच्य'स्ताता 
नायिका का सूक्ष्म चित्र बिहारी के एक दोहे में देखिए, जिसमें अपेक्षाकृत कम 
शब्दों के प्रयोग से अधिक स्पष्ट और मारमिक चित्र प्रश्तुत हुआ है--- 
बिहँसति सकुचति सी, दिये कुच आँचर बिच बांहि । 
भीजे पट तट कौ चली, नहाइ सरोवर माँहि॥ 
विभिन्न परिस्थितियों में नायिका के रूप-वर्णन के अतिरिक्त उसकी 
शगारिक चेष्टाओं एवं शुद्राओं के वर्णण के लिए भी कवियों ने चित्रात्मकता का 
सहारा लिया है | प्रथम समागम के समय स्पर्श से अत्यत संकुचित होती हुई 
तायिका का चित्र “विक्रम सतसई में देखिए--- 
“कर परसत ससकत खरी, सकत ने अंग सम्हारि | 
इन्द्र बधूदी लॉ दुस्‍्त, नवल बघूटी नारि।॥ 
मतिराम ने भी इसी अकार का चित्र कुछ थोड़े परिवर्तन के साथ प्रस्तुत 
किया है। उन्होंने भी लज्जा से सिकुड़ती हुई नायिका के रूप को अधिक अनुभू ति- 
गस्य बताने के लिए उसकी तुलना इस्द्रबध से की है--- 
ज्यों-ज्यों परस लाल तन, त्पों-त्यों राखे गोय । 
नवक्ष॑दरतूं “हर लाज तें इद्रबधू सी होय 
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श्रेष्ठ शब्द चित्र केवल वस्तु या आकार का ही मानस बिब प्रस्तुत नही 
करते, भावनाओं को भी रूपायित करते है। उपर्युक्त उदाहरणों में परिस्थिति- 
विशेष में नायिका के रूप का स्थूल चाक्षुप बिबर ही पाठक के हृदय में नहीं 
उभरता, लज्जा, झुका आदि भाव भी रूपायित होते हैं। बिहारी का एक 
और दोहा देखिए जिसमे नायिका के हावों का सुन्दर रूप-चित्र प्रस्तुत हुआ है-- 

छिनकु चलति, ठठकति छिनकू, भुज प्रीतम गल डारि । 
चढ़ी अदा देखति घटा, बिज्जयु छठा सी नारि॥ 

ऊपर के उदाहरणो में चित्रो के प्रस्तुत करने में कुछ सीमित रेखाओं 
का ही प्रयोग हुआ है। कम शब्दों में रूप-विज्व कुछ ही क्षणों के लिए उभरता 
है फिर लुप्त हो जाता है। इस युग के काव्य में ऐसे चित्रों का भी अभाव नहीं 
है, जिनप्रे रंग अधिक गहरे है। ऐसे चित्रों मे अपेक्षाकृत अधिक शब्दों का 
प्रयोग हुआ है किन्तु चित्र अधिक सददिलष्ट एवं श्रभावपूर्ण है । घनानन्द का 
इस प्रकार का एक भावपूर्ण चित्र देखिए--नायक, नायिका के रूप-रस से छंककर 
उसे पकड़ने की घात लगा रहा है किन्पु उसे सफलता नहीं प्राप्त होती | 
सायिका पकड़े जाने की आशका से अपनी छाया तक का स्पर्श नायक को नही 
होने देती । वह कभी-कभी घूंघट की झट से दायक को देख लेती है और कभी 
मायक की असफलता पर उसे अँगूठा दिखला देती है-- 

दाँव तक, रस रूप छ॒के, बियकी मति पैँ अति चोपनि घाव । 

चौकि चले, ठठि छैल छले, सु छबीली, छराय लों छाँह त छवावे । 

घूँघठ ओट चिते घन आनन्द, चोट चित अँगुठाहिं दिखाने। 

भावती गौ बस हूँ रसिया, हिंय हौंसुनि सौं सनि जाँखि अँजाव ॥ 

आलम का एक सहिलष्ठ रूप-चित्र देखिए, जिसमे गोपियों की स्मृति- 
दशा का चित्र अकित करते हुए उन रम्य प्राकृतिक दृश्यों का सूक्ष्म चित्र प्रस्तुत 
क्रिया गया है, जहाँ उनका कृष्ण से मिलन होता था। इसमें पहले की सुखद 
स्थिति की तुलना में वियोग की दु.खमय स्थिति को रखकर कवि ने गोषियों की 
अवस्तादपूर्ण मन स्थिति का भी मार्सिक चित्र प्रस्तुत किया है-- 

जा थल कीन्हें बिहार अनेकन ता वल काँकरी बैठि चुन्यों करे। 

जा रसना सों करी बहु बात सु ता रसना सो चरित्र गुन्यों करे । 

आलम जौन से कुंजन मे करी केलि तहाँ अब सीस घुत्यो करे। 

नैनन मे जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुल्यों करे॥ 

कुछ कवियों से सयोग-वियोग की दशा में तायक-ना यिक्रा के भनोभावों 
की अभिव्यक्ति के लिए सुन्दर चाक्षुष चित्रों को योजना की है । ऊुछ स्थलों में 
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प्रस्तुत विधान ढ/रा और कुछ स्थलों मे नायक-लाथिका के बाह्य क्रिया-कलएपों 
रा चित्रो को रूप प्रदान क्या ग्रया है?! लाख प्रयत्न करने पर नायिका के 
श्र, तायके की और आक्ृष्ट हो जाते है, उसे लज्जा का भी ध्याद नहीं रहता-- 
प्‌ भाव का एक चाक्षुष्र चित्र मूँहजोर तुरग ओर लगाम की अप्रस्तुत बौजता 
द्वार ब्रिह्दारी के एक दोहे में देखिए--- 

लाज लगाम न मानही, नैना मो बस ताहिं। 

ये मुँहमोर तुरंग ज्यों, ऐँचत हूँ वलि जाहि॥ 

“विक्रम सतसई” में यही चित्र कुछ परिवर्तित रूप मे प्रस्तुत हुआ है--- 
हटके हुठ मानत नहीं, दुग दुर्ग तजि नेहु । 
समुझि सबानी अब इन्हें, लाज लगाम न देहु ॥! 


बिहारी का झाव-चित्र अनुभूति के रूप में उभरा है और विक्रम का 
उपदेश के रूप में । इसीलिए कूची और रग के एक होने पर भी बिहारी का 
लित्र अधिक मारमिक एच भावधूर्ण है । 


ऊपर चित्र-योजना के दो उद्यहरण दिये गये है, उसमें नायक-तायिका के 
रूप एवं उनके भनोभावों के चाक्षुष चित्र कुछ विशेष शब्दों द्वारा खपायित किये 
गये हैं। क्यों ने ऐसे चित्र भी प्रस्तुत किये है जहाँ स्पष्ट रूप से रंगों का 
उल्लेख किया गया है । ऐसे वर्णनात्मक चित्रों मे भाव अधिक सम्रेषणीय है । अलकार- 
योजना में जहाँ अस्तुत को अधिक सवेध एवं चाक्षुष बनाने के लिए अप्रस्तुत 
लाया जाता है, वहाँ अधिकाश स्थलों में वर्ण का शब्द के द्वारा उल्लेख न होने 
पर भी उसका चंकेत होता है । “मुख कमल के समान है--इस उरक्ति में जहाँ 
मुख की प्रफुल्लता एवं उसकी कोमलता की अभिव्यक्ति हुई है, वहाँ मुख एवं 
कमल के एक वर्ण होने का भी संकेत है । नेत्र की तुलना जहाँ खंजन एवं भीन 
से की जाती है, वहाँ नेत्रों की चंचलता के साथ उनकी कालिमा एवं घतलतीा 
की और भी सकेत होता है । इस युग के काव्य में ऐसे अनेक चित्र उपलब्ध हैं, 
जिनमें वर्ण था रंग का स्पष्ट उल्लेख है । इस प्रकार के चित्रों का आयोजन 
आलम्बन के रूप एवं उसकी वेश-भूषा के वर्णन तथा संयोग-वियोग के विविध 
मसनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए किया गया है । 


कवियों ने जहाँ नायिका के वस्त्राभरणों के सम्बन्ध से नाथिका के रूप 
का वर्णन किया हैं वहाँ वर्णन के दो प्रकार दिखलायी पड़ते हैं--१, मायिक 
इतनी सुन्दर है कि उसे किसी प्रकार की साज-पज्जा की आवश्यकता नहीं है 
प्रसाधन उसके सामने कीके पड़ धासे हैं। २ प्रसाधन के वर्ण से नायिका के 
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सोन्दर्य जब मिलता है तो नायिका के वारो ओर कान्ति की लहरें उठने 
लगती हैं ! 

जहाँ कवि प्रमाधनों की व्यथेतरा का वर्णन करता है, वहाँ उसका उद्देश्य 
साधिका के सहज सौन्दर्य के अ।धिक्य की ओर सकेत ऋरना होता है । बिहारी 
की नायिका जब अंगरागम लगाती है, तो उसकी स्वाभाविक शोभा भी मन्द 
पड़ जाती है | अंगराग उसके शरीर पर दर्पण पर उच्छ वास के समान और 
स्वर्णाभूषण मोरचे के समान प्रतीत होते हैं--- 


(१) करत मलितन आछी छबिहि, हरत जु सहज बिकास । 
अगराग अगन लग्यों, ज्यों अरसी उच्चास ॥ 
(२) भूषन पहिरि न कनक के, कहि आवत इह्ठि देत | 
दरपन के से मोरचे, देह दिखाई देत ॥ 
बिहारी के एक दोहे में साड़ी घारण करने पर नायिका के सौन्दयें का 
बढ़ना बतलाया गया है। युवावस्था मे नायिका के शरीर की आभा सोनजुही 
के समान जग्रमगा रही है । कुसुभी रग को साड़ी उसके शरीर में धृप-छाँव की 
आशा उत्पन्न करके सौन्दर्य को द्विगुणित कर देती है-- 
सोनजुही सी जगमगे, अंग-अग जोबन जोति । 
सुरग कुसूमी चूनरी, दुरग देह दुति होति॥। 
रूप-वर्णण के अतिरिक्त विभिन्‍न परिस्थितियों में मायक-ताथिका के 
मनोभावों की अभिव्यक्ति के लिए भी वर्णे-चित्नों का आयोजन किया गया है । 
बिहारी के एक दोहे मे नायिका को नायक के पर-सत्नी-गमन के प्रसंग की बात 
ज्ञात हो जाती है । कोघ के कारण उसकी आँखे लाल हो गयी हैं। नायक के 
द्वारा नेत्रों के लान होने का कारण पूछने पर लाम्रिका के मर्सस्पर्शी उत्तर मे 
एक सुन्दर बर्ण-चित्र देखिए-- 
लाल कहा लाली भई, लोयन कोयन माँह | 
लाल तिहारे दुगन की, परी दुगनु में छाँह॥ 
पद्माकर ने एक पद मे बुक्षों के पत्तों के साथ नायिका के पीले पड़े हुए 
मुख को तुलना की है । चाथिका कहती है कि मै विरहाम्नि में जल रहो हूँ जो 
दावाग्ति के समान है । बसन्‍्त मे चलनेवाली पिचकारियों से मेरी अाँखों मे 
अववदरत बहनेवाली अश्ुधारा का अनुमात किया जा सकता है और वृक्षों के 
जीणं पीत पत्तों से भेरे शरीर की पाण्ड्ता का बोध हो सकता है-- 


लागत बसन्‍्त के सुपाती, लिखी पीतम को, 
प्यारी परद्रीन है हमारी सूचि आनिबी। 


( श्प ) 


कहै पञ्माकर इहाँ को यौ हंवाल, 
बिशहानल जाल सो दावानल में सानिबी ) 
ऊंब॑ को उसासन' को पुरो परगास, 
सो तौ निपठ उत्तास पौन हूँ ते पहिंचा निवी ) 
दैनन को ढंग सो अतग पिचकारिन तें, 
गातन को रंग पीरे पातल ते जानिद्दी ॥ 
बर्ण-चित्रों में कही-कही कवियों ने दो या ठौन रंगों का मिश्रण तिया 
है और कही विरोधी रगों का आयोजन करके चमत्कार उत्पन्न किया है। 
रसलीद ने आँखों का प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए आँखों में तीन रगो-- 
श्वेत, श्याम और रतनार---का उल्लेख करके उनका चित्र प्रस्तुत किया है-- 
अमी हलाहुल मंद भरे, स्वेत स्याम रतनार। 
जियत मरत झुकि-झुकि परत, जेहि चितवत इक बार ॥ 
बिहारी ने नायिका को अँगुली का वर्णन करते हुए त्रिवेणी का दृश्य 
प्रस्तुत किया है-+- 
गोरी छिगुनी अरुण-नख, छला स्याम छबि देय । 
लहत मुकृत रति छिनकू मे, नैन वरिबेनी सेस ॥ 
पद्माकर ते नायिका के सरोवर में तैरमे का वर्णन करके शरीर के 
विभिसत अगों की आभा पड़ते से सरोवर में त्रिवेणी की कहपना की है। 
नायिका की वेणी से सरोबर मे यमुना और द्वीरे के हारो से गगा की तरगों का 
आभाश्त होता है और उसके रक्‍ताभ चरण सरस्वती की आभा उत्पन्त करते है-- 
जाहिरे जागति-सी जमूता जब बूढ़े बहै उमहै बह बेनी। 
त्यीं प्रमाकर हीर के हारत, गंग तरगस की सुखदेनी ॥ 
पायन के रोग सो रंग जाति-सी, भाँति-ही-भाँति सरस्वती सेनी । 
परे जहाँ ही जहाँ वह बाल, तहाँ तहँ ताल में होत तिबेबी ।॥ 


9. कृष्ण-भक्ति काव्य 


कृष्ण मक्ति सम्प्रदाय-... हिल्दी साहित्य के पूर्व मध्य-युग मे कृष्ण-भक्ति 
के विभिन्‍त संप्रदायों के आच।य्यों एवं कवियों के द्वारा पर्याप्त साहित्य का निर्माण 
हुआ । निवार्क संप्रदाय, गौड़ीय घंप्रदाय, बललेभ संप्रदाय, राधा बेल्लभ संप्रदाय 
और तखी संप्रदाय के भक्त कवियों ते साम्प्रदायिक साधना-पद्धतियों के प्रतिपादन 
के साथ हिन्दी साहित्य की श्री-त्ृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उत्तर मध्य 
युग में प्राय: इस सभी सम्प्रदायों का साहित्य उपलब्ध है; इस युग में 
श्री बंशीअलि जी ने ललित संप्रदाय नाम के एक नये संप्रदाय की भी स्थापना 
की । कृष्ण-भक्ति के आकर्षक स्वरूप से प्रभावित होकर प्रणामी-पंप्रदाय और 
शुक्त संप्रदाय जैसे निर्मुणोपासक संप्रदायों ने भी कृष्ण-सक्ति की कुछ साधना- 
पद्धतियों को स्वीकार किया | 


९. निंवार्क संप्रदाय--प्रध्य युग के कृष्ण-भक्ति संत्रदायों में निबाको 
संप्रदाय सबसे प्राचीन है। निब्ार्के की उपाप्तना श्री प्रभु और लीला सहिड 
नारायण की उपासना थी, जो बहुत कुछ रामानुज के अनुसार थी। नियाके के 
माध्य ग्रन्धो में उपास्य देव के रूप में रमाकाब्त पुरुषोत्तम और यव्र-तत वासुदेव 
श्रीकृष्ण का उल्लेख मिलता है। श्रीकृष्ण प्रब्रह्म हैं। निबानों ते ऋष्ण के साथ 
राधा का उल्लेख कम किद्रा है, जहाँ उल्लेख हुआ भी है, वहाँ कृष्ण की प्रधानता 
है । निवाक के भक्ति-सस्बन्धी विचारों का विइलेषण करने पर पता चलता हैं कि 
घनतकी उपायना ब्रह्ममाव की थी। उन्होने परन्रद्धा के रूप मे राधा-कृष्ण का 
उल्लेख किया है । तनकी राघा-ऊध्ण की मान्यता ब्रह्म बुद्धि के रूप मे 


ब्फ त्तर्ट ० ज् 


( रेड० ) 


लीलाओ का कोई स्थान नही था। संप्रदाय के साधक परब्रह्म के रूप 
में राधा-कृष्ण का ध्यान करते थे। इस संप्रदाय की उपासना पद्धति दैधी 
थी, उसमें कर्म-काण्ड की प्रघधानता थी । सख्ची संप्रदाय के प्रवत्तक रुवामी हरिंदास के 
समय में निवार्क संप्रदाय में सली भावकी उपासना का समावेश हुआ । इस संप्रदाय 
के आचार्य श्री भट्ट जी ते संस्कृत के स्थान पर ब्जभाषा में सांप्रदायिक सिद्धातों 
के साथ ब्रंज-रस का प्रतिपादन क्रिया । उनके शिष्य हुरिव्यास देव जी ने 
“महाबाणी” की रचना की, जिसमें इस संप्रदाय में सर्वप्रथम कृष्ण और राधा की 
लीलाओ का वर्णन हुआ । इस प्रंथ भे राधा-कृष्ण की नित्य लीलाओं के साथ 
उत्तके जन्म, बाल्यकाल, विवाह आदि का भी वर्णेन हुआ है । सखी सप्रदाय का 
प्रभाव पड़ने पर भी निबाके संप्रदाय की उपासनानयद्धति का अलग अस्तित्व बना 
रहा। सखी संप्रदाय में राधा-कृष्ण फे नित्य बिहार का ही ध्यान होता है। इस 
संप्रदाय के भक्त अपने को राधा की सखी के रूप में देखते हैं, राधा के प्रति इनकी 
विशेष आत्मीयता है । निबाके संप्रदाय के भक्तों मे सहचरी रूप में सेव्य-सेबक 
भाव अधिक है। इस सप्रदाय में बैध्वी भक्ति का रूप अब भी बना हुआ है। 
भक्त शास्त्र-विहित पूजा-पद्धति, तीर्थ-त्रत आदि का आचरण करते हैं। सखी 


सप्रदाय की प्रेमाभवित में नित्य बिहार के ध्यान के अतिरिक्त और कोई विधि- 
विधान नही है । 


२. चेतन्य मत--चैतन्य मत की दाशंनिक विचारधारा का विकास 
मध्वाचार्य के द्वेतवाद से माना जाता है। फिर भी दोनों के दार्शनिक सिद्धान्तो 
में पर्याप्त अन्तर है। चेतन्य मत की दार्शनिक दृष्टि "अचिन्त्य भेदाभेद” की है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परव्रह्म हैं, जिनकी अनन्त शक्नियाँ हैं। शक्ति और शक्त्तिमान्‌ 
का सम्बन्ध विलक्षण है, वह बुद्धि के लिए अखिन्त्य है। शक्तियाँ, शवितमान्‌ से 
न भिन्न सिद्ध की जा सकती हैं और न अभिन्न । इसीलिए इस मत का दर्शन 
“अचित्त्य भेदाभेद” नाम से प्रसिद्ध है । 


चैतन्य महाप्रभु (सन्‌ १४८५-१५४३३) ने उत्तर भारत को विशेषत* 
बंगाल की भक्ति-भावना के प्रचार का केन्द्र बनाया । उनके दो प्रमुख शिकष्यों 
सनातन गोस्वामी ओर रूप गोस्वामी ने बुन्दावन से आकर इस श्प्रदाय के 
सिद्धान्तों को व्यवस्थित रूप दिया । 

चैत्तन्य मत के अनुसार श्रीकृष्ण ही अचिन्त्य परमतत्व हैं। उनकी अबचत 
गक्तियों में तीन शक्तियाँ-अंतरंग शक्ति, तटस्थ शक्तित और बहिरंग शकित प्रमुर 
१। अंतरंग क्षवित के द्वारा भगवान स्वयं सत्ता धारण करता है, दूसरों को सता 
प्रदान केरता है एवं स्वयं आनन्द की अनुभूति करता है । इस संप्रदाय में श्रीक्रष्ण 


( २७१ ) 


के प्रेम को परम पुरुषार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। भवित के विभिन्न 
रूपी--शात, दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुये को स्वीकार करने पर भी इस 
सप्रदाय में माधुयें भाव की भक्ति को सर्वश्वेष्ठ माना जाता है। श्रीमद्भागवत 
की गोपियों की उपासना आदर्श उपासना है। गोपी-भाव ही अपने चरम उत्कर्ष 
पर पहुँच कर महाभाव या राधा-भाव का रूप घारण करता है। महाभाव की 
उपासना सभी भक्तों के लिए सम्भव नहीं है। उनकी उपासना गोपी भाव तक 
ही श्ीमित रहती है । राधा-कृष्ण की लीलाओ मे सुख प्राप्त करता नकी 
साधना का ध्येय है । 

इस संप्रदाय मे श्रीकृष्ण की द्वारिका, मथुरा और ब्रज-लीलाओं मे बज- 
लीलाओं को श्रेष्ठ माना गया और उनमें भी अन्य लीनाओं की अपेक्षा शूंगार 
लीलाकओों को प्रधानता दी गयी । इसीलिए इस संप्रदाय के कवियों ने राधा-कृष्ण 
की श्यूगारिक लीलाओं का वर्णन विस्तार के साथ किया | 


६. बल्क्लभ संप्रदाय--बल्लभ संप्रदाय तात्विक दृष्ठि से शुद्धाहैतवादी, 
अविक्ृत परिणामवादी और ब्रह्मवादी हैँ । बल्‍्लभाचायें माया-शबलित ब्रह्म को 
नही, बल्कि शुद्ध ब्रह्म को जगतू का कारण मानते है। उनके अतुृप्तार जगत 
ब्रह्म का अविकृृत् परिणाम है, अस्तु, जयत्‌ ब्रह्म के ही समान झादवत हैं। सारा 
ब्रह्म/ण्ड ही ब्रह्म का रूप है। बललभाचार्य के अनुसार परब्रह्म श्रीकृष्ण अपनी 
अनत शक्तियों से वेष्ठित होकर गोलोक में शीला किया करते है । लीला ही के 
लिए भगवान परिकरों के साथ ब्रज में अवतरित होते हैं। भगवान की लीलाओ 
का ध्यान करते-करते पहले कौंकर्य रूप मे, दाद में सहयोगी के रूप में लीला-प्रवेश 
बल्लभ संप्रदाय के साधक का चरम ध्येय है। बल्‍लभाचायें ने अपने समय में 
प्रचलित उपासना के सभी प्रकारों पर विचार किया है किन्तु उनकी उपासना में 
बाल-भाव की ही प्रधानता हैं। बिदुठललनाथ के समय में इस संप्रदाय में मधुर- 
भाव की उपासना का समावेश हुआ, तब से इस संप्रदाय के आचार्य और कवि 
राधा-कृष्ण की मधुर लीलाओ का भी स्तवन करने लगे । 


४. राघा-चल्तभम संप्रदाय--राधा-बलल्म संप्रदाय के संस्थापक 
श्री हित हरिवंश हैं। उन्होंने सनू १५३४ के आस-पास इस संप्रदाय की स्थापना 
की । इस संप्रदाय के भक्त सखी भाव से राधा-कृष्ण की उपासना करते हैं। 
राधा-कृष्ण की विभिन्न लीलाओ का ध्यान और राधा के साथ कृष्ण का कैकर्य 
उतकी साधना का अतिम लक्ष्य है। राधाचरण की प्रधानता, कुंज-केलि, दपति 
की सेवा, महाप्रसाद की प्राप्ति, विधि-निषेध की अस्वीकृति और अनृत्य दास्‍्थ 
भ व इस संप्रदाय की साधना के मूल आधार हैं ' इस दंप्रदाय में कृष्ण की अपेक्षा 
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राधा का अधिक महत्द हूँ । राधा, नित्य विहारिणी स्व॒तस्त पराशवित-रूपा हैं, 
कृष्ण भी र/धा के कैकरये मे अपने को घन्य मानते हैं । राघा के नित्य विहारिणी 
रूप की आराधना के कारण इस संप्रदाय मे प्रकरारान्तर से युगल उपासना का 
समावेश हो गया है। राधा-कृष्ण की कुंज-लीला में किसी अन्य व्यक्ति का प्रवेश 
सम्भव नहीं हैं। उनकी सेवा के लिए सखी-भाव से ही उसमें प्रवेश सम्भव है । 
इस संप्रदाय में किसी प्रकार के विधि-निषेध को कोई स्थान प्राप्त नहीं है । 
संप्रदाय में महाप्रसाद का अर्थ है, राधा की अनुकृपा । इसी को श्राप्त करने के 


लिए साधक, राधा की दासी या सखी के रूप में अनन्य भाव से सेवा में रत 
रहता हैं । 


४५- सखी संप्रदाय--सखी भाव की उपासना के बिखरे हुए तत्व, 
श्रीमद्भागवत एवं कुछ अन्य पुराणों में उपलब्ध होते हैं, जिनमे श्रीकृष्ण की 
मधुर लीलाओं का वर्णन हुआ है । निबाके एवं उनके संप्रदाय के कुछ आचार्यो 
द्वारा रचित कुछ स्तोत्रों मे भी राधा-कृष्ण के युगल रूप के दर्शन होते है । 
स्वामी हरिदास जी ने (मृत्यु सत्‌ १५७८) इस संप्रदाय को व्यवस्थित रूप 
दिया | राघा-बल्लभ संप्रदाय की भाँति इस संप्रदाय में भी रस-रूप युगल 
उपासना को स्वीकृत किया गया हैँ! ग्रोलोक में नित्य विद्र में रत राधा-कृष्ण 
की सी-भाव से सेवा इस संप्रदाय के भक्त का चरम लक्ष्य है। प्रिय।-प्रिय की 
अग-संगिनी बच कर रहना, शय्या पर विराजभांव, भिय-प्रियतम के चरणों को 
दब्ाना, उन्हे विहार में प्रवृत्त किये रहना, विह्ारोपरान्त उनके श्रम को दूर 
करना आदि इस संप्रदाय के उप्सक की साधना के भ्रमुख अंग हैं । 

राधा-बल्‍लभ संप्रदाय और सख्ती संप्रदाय की उपासना-पद्धति समान होने 
पर भी दोनों मे एक घडा अस्तर यह है कि राधा-बल्लभ संप्रदाय में साधक का 
दास्य भाव राधा के प्रति होता है, जबकि सखी सप्रदाय में वह भावना श्रीकृष्ण 
के ग्रति होती है । राधा-बल्लभ संप्रदाय के उपास्य एक ओर गोनोंक में नित्य 
विहार में रत शघा-कृष्ण है, दूसरी ओर वृन्दावन में बिहार करने वाले अवतारी 
राधा-कृष्ण भी । सखी संप्रदाय के उप|स्य गोलोक पिहारी राधा-कृष्ण ही हैं । 

* युगीन प्रभाव-- पूर्व मध्य युग मे ही राधा-बल्लम प्प्रदाय एवं सखी 
संप्रदाय की साधना-पद्धतियों का प्रभाव अम्य क्ृष्ण भक्ति संप्रदायों पर पड़ने 
लगा था। उत्तर भध्ययुग में यह प्रभाव अत्यन्त व्यापक हुआ। ऐसे संप्रदाय, 
'जितमे कृष्ण की इतर लीलाओं को स्थान प्राप्त था, उन संप्रदायों के जाचार्यों एव 
कृवियों ने भी राधा-कृष्ण की झुगारिक लीलाओ का ही वर्णन अधिक मनोयोग 
फें साथ किया । विभिन्न संब्रद्धायों के राधा-कृष्ण मन्दिरों में संप्रदाय की माम्य 
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ताओं के अनुधार दैतिकी एवं वाबिकी सेवाओं का आयोजन ही रहा था। भवेत 
कवियों ने उन सेवाओ के अतिरिक्त मध्य युग में प्रचलित त्योहारों एवं समारोहों 
का वर्णन करके उनमे राधा-कृष्ण के मिलन के अधिकाधिक अवसर प्रदान किये | 
उत्तर मध्य युग के राधा-कृष्ण के रूप एवं श्ुगार-वर्णन मे युगीद परिश्थितियों 
का पूर्ण प्रभाव नक्षित होता हैँ । राधा-कृष्ण का ग्रामीण गोप रूप समाप्त हो 
गया । माखन-चोरी, गोदोहन, गोचारण, चीर-हरण, मथुरा-गमन, आदि प्रसंगो 
को इस युग के क्रुष्ण-काव्य मे बहुत कम स्थान प्राप्त हुआ। राघा-कष्ण का 
वर्णन पूर्ण राजसी ऐश्वर्य के साथ हुआ । युगल सरकार के महल, ऋ्रीड़ा-कक्ष, 
शब्या, उसकी वेश-भूषा एवं आभूषणों आदि के वर्णन से युगीन परिस्थितियों का 
युर्ण प्रभाव है। राधा-बल्लभ संप्रदाय एवं सखी संप्रदाय के प्रभाव के कारण 
अन्य क्रष्ण-भवित संप्रदायों मे श्री राधा-कृष्ण की ऋआंगारिक लीलाओं का महत्व 
होने क्षे कारण युगीन कृष्ण-भवित काव्य मे राधा एवं गोषियों के वियोग-वर्णन तथा 
उद्धव-सदेश आदि प्रप॑गों का वर्णन श्रायः नही-सा है । 

बण्ये घिषय---जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस युग के अधिकाश 
भक्त कवियों की उपासना सखी भाव की है। भक्त अपने को राधा-कृष्ण की 
श्रिय सखी की भूमिका में स्थापित कर उसी अकार की अभिलाषाओं एव 
भावनाओं को व्यक्त करता है, जिस प्रकार कोई सखी व्यक्त करती है) सखी 
भाव का भक्त राधा-कृष्ण के लोकोत्तर सौन्दर्य पर भुग्ध होता है, उनकी विभिन्न 
लौलाओं का ध्यात करता हैं एवं उनके कैंकर्ये की अभिलाषा व्यक्त करता है | 


१, उपास्य का स्वरूप--इस युग के कवियों ने राधा-कृष्ण के सौन्दर्य 
का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। राधा-बल्लभ सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण 
कुछ स्थलों में कृष्ण की अपेक्षा राधा का अधिक महत्व है । राधा परम शोभा- 
शालिनी एवं सभी प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त हैं। लक्ष्मी, दासी के रूप में राधा 
की सेवा करती हैं तथा अष्ट सिद्धियाँ एवं नव-निधियाँ उनके कैकर्य में अपने को 
भ'ग्यशालिनी समझती हैं। राधा की कृपा से शुकदेव को ज्ञान प्राप्त हुआ और 
शंकर को त्रिपुर-दहन की शक्ति प्राप्त हुईं। राधा की ही कृपा से ब्रह्मा ते 
वेदों एवं व्यास ने पुराणों की रचना की । कृष्ण का भी महत्व राघा के ही 
कारण है। राधा, कृष्ण के साथ नित्य बिहार में रत हैं ॥ 

कवियों ने कृष्ण का वर्णन राधा के ही साथ किया है। उन्तका स्वतंत्र 
वर्णन कम हुआ है । उत्तकी वेश-भूषा पूर्व मध्य युग की ही है---क््ि में किकिणी, 
सिर पर मोर मुकुट, वक्षस्थल पर वनमाल और अघरों पर घुरली | कृष्ण, 
राधा को भताने उसके साथ क्रीडा करते और कभी-कभी उम्रकी स्षेवा में भी 
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सत है। वे कभी गर्वीली राधिका को प्रसच्च करने के लिए उसके हाथ अपनी 
आँखों पर लगाते है और कभी उसका पैर दबाते है। कृष्ण की बाल्यकाल की 
लीलाओं का वर्णन कुछ ही कवियों मे किया है । 

४. थुगद्गन-उपा सन्ता---इस युग के क्रुष्ण-सक्ति काव्य मे बुगंल-उपासता 
और वित्य लीना के बहुत से पद प्राप्त है। ग्रुगल-उपासना के अन्तर्गत कवि, 
दास्प-भाव से राधा-कृष्ण की वन्दना करता है। वह कभी राधा-कृष्ण को अपने 
मन-मंदिर में बसासे की चाह करता है और कभी उतके चरणों में पड़े रहने की 
आकाक्षा व्यवत्त करता है। ऐसे पदों मे कवि की अपनी नम्जता के साथ आराष्य 
के प्रति महत्व-बुद्धि एव भावात्मक तन्‍्मयता के दर्शन होते है । 


2, लीला के विभिन्न रूप---लीलापरक पदों में कुंज-विहार, रास 
लीला, अष्टयाम और छदम लीला का आयोजन हुआ है | 

कुज-विहार के पदों में राधा-कृष्ण को निरन्तर केलि-क्रीड़ा में निमरत 
बतलाया गया है। कभी दोनों एक दूसरे को ललक भरी दृष्टि से देखते है, 
कभी विनोद की बातें कहते हैं और कभी अधरामुत पान करते है । कभी कृष्ण, 
राधा को स्वयं वस्त्राभूषणों से सज्जित करते हैं और उसका केश-विन्यास करते 


है। कभी राधा, पीताम्बर, मुरली एवं वनमाल घारण कर कृष्ण के रूप में अपने 
को सजा लेती हैं । 


शसलीला के अन्तर्गत राधा-कृष्ण के रास का मनोरम वर्णन हुआ है । 
श्ौमद्भागवत' में रास का अत्यन्त विस्तृत वर्णन मिलता है। पूर्व मध्य घुग में 
विभिन्न कृष्ण-मक्ति सम्प्रदाय के कवियों ने सास का वर्णव किया । कुछ कवियों 
के द्वारा वणित रास में राधा-कृष्ण के साथ गोपियों को भी नृत्य मे रत 
दिखलाया गया है । उत्तर भध्य युग के कवियों द्वारा वर्णित रास में गोपियाँ 
मात्र दर्शक हैं। वे रास मे क्रियात्मक रूप में भाग वही लेती हैं। कभी-कभी 
भाव-विभोर होने पर उनके मुख से प्रशंसा के शब्द लिकल पड़ते हैं। रास का 
यह नया रूप राधा-बल्लभ सम्प्रदाय और सखी सम्प्रदाय के प्रभाव के कारण है। 
इन सम्प्रदायों की मान्यता के अनुसार रास के अधिकारी केवल राधा-कृष्ण हैं ! 
भोपियाँ सखी भाव में द्रष्टा मात्र हैं । 


आराधष्य का अखण्ड स्मरण और घ्यान प्रेमाभक्ति का मूल तत्व है। 
इसी दूष्टि से कृष्ण-सक्त आचार्यों ने राधा-क्ृष्ण के अध्टयाम को अपना प्रति- 
पाद्य बच्यया । मंदिरों में राधा-कृष्ण की दैनिकी सेवाओं का आयोजन किया जाने 
लेगा, भवत कवियों से इन सेवाओ के अवसर पर गाये जाने के लिए पदों की 
इुचना की । कुछ -करवियों ने भ्रष्टयाम नाम से स्वर्तत्र प्रन्यो का भी प्रणयत 
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किया । उत्तर मध्य घुंग में राधा-कृष्ण के अष्ठयाम का विस्तुत वर्णन मिलता 
<! राघा-कृष्ण के विभिन्न रूपो का वर्णन अष्टयाम में मिलता है। राधा-कृष्ण 
की प्रातःकालीन रूप-साथुरी से लेकर राक़्ि में रति-जीड़ा से इलथ दंपति के 
अनेक चित्र इन पदों में उपलब्ध होते है । 


जिस प्रकार पूर्व मध्य युग मे दानलीला, मानलीला, चीरहरण-लीला 
का वर्ण कृष्ण-सक्त कवियों से किया, उसी प्रकार उत्तर मध्य युग के कवियों 
ने छदूम लीला-परक पदों की रचना की । इन पदों में छदम वेश में कृष्ण का 
राघा से मिलन का वर्णन है । कृष्ण, चुरिहारितन, नाइत, चितेरिन, सुनारिनि, 
योगिति आदि का रूप धारण करके अनेक बहाने बनाकर राधा के पास जाते है 
और मिलन सुख प्राप्त करते हैं । 

शैज्ञी--छत्तर मध्य युग में भी कृष्ण-भंक्ति काव्य की भाषा ब्रजभाषा 
बसी रही । निरन्तर प्रयोग से उसमे अधिक नि्रार और परिनिष्ठता आयी। 
वर्ष्य विषय के अनुकूल कवियों ने मधुर कोमल-काम्त पदावली का प्रयोग किया 
मुगल दरबार की राज्य-भाषा फारसी होने के कारण उस युग में भारतीय 
भाषाओं में अरबी-फारसी जब्दों के प्रयोग प्रचुरता से होने लगे थे। कृष्ण 
काव्य का प्रपुख क्षेत्र भ्रणन था । दिल्‍ली और आगरा से समीप होने के कारण 
इस क्षेत्र के कवियों को भाषा में इन भाषाओं के दाब्दों का मिश्रण स्वाभाविक 
था। किन्तु कृष्ण-भक्‍त कवियों की रचनाओं में अरबी-फारसी शब्दों का मिश्रण 
कम है। शैली की दुष्टि से कृष्ण-मकत कवि, युभीच वातावरण से पूर्णतः प्रभा- 
वित हैं। पूर्व मध्य युग के प्रायः सभी क्ृष्ण-भवत कवियों ने अपनी रचनाएँ 
गेय पर्दों मे की। इस युग में भी ग्रेय पदों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है । 
गेथ पदों में शास्त्रीय और लोकगीत दोनो प्रकार के गीत उपलब्ध होते है । 
स्थात-स्थान पर राग-रागिनियों का उल्लेख किया गया है | गेय पदो के अति- 
रिक्त इस युग के कृष्ण-मक्ति काव्य में प्रायः उस सभी झौलियों का प्रयोग 
हुआ, जिनका प्रयोग अन्य धाराओं के क्बि कर रहे थे | चौपाई, दोहा, कवित्त, 
सबया, कुण्डलिया, अरिलल जादि छुन्दो का भी प्रयोग इस युग के कृष्ण-भकक्‍त 
कवियों ने किया है । 


प्रशुल कवि 


(१) श्री हरि राय 


हरिरायं जी (सन १५४०-१७१५ ) बिदृघलताथ जी के पुत्र गोविन्द 
राय जी के पौच तथा कल्याण राय जी के पुत्र थे। इन्होने बल्लभ सम्प्रदाय वे 


( रे७ई ) 


सेद्धातों की व्यायरयां की तथा अपना पूरा जीवन सम्प्रदाय को संगठित करने 
तथा प्रचार कार्य मे लगाया। इन्होंने गोकुलनाथ द्वारा लिखित वार्ताओं का 
पपादेन करके संतों के जीवन-बृत्त को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण कार्य किया ! 
इतकी रचनाएँ संस्कृत और ब्रजभाषा दोनों में उपलब्ध हैं। ब्रजमांषा की 
कविता में ये रप्तिक उपनाम का प्रयोग करते थे । 

उदाहुरणार्थे, इनका एक पद देखिए-- 

हँसि-हँसि दूध पीवत नाथ ! 

मधुर कोमल बचने कहि - कहि प्रानप्यारी साथ। 

कतक' कटोरा भरयों अमरित, दियो ललिता हाथ । 

लाडिली अैचवाय पहले, पाछे आप  भेंचात । 

चिन्ताभनि चित बस्यों सजनी, निरखि पिय मुसकात । 

स्पामा-स्थाम की नवल छंबि पर, 'रत्तिक' बलि-बलि जात |" 

(२) बल्लभ रसिक 

बललभ रसिक जी का उल्लेख मिश्रबन्धुओं ने “मिश्रबच्धु विनोद मे 
किया है! ये गदाधर भट्ट के पुत्र एवं शिष्य थे। इनका जन्म सन्‌ १६२४ में 
हुआ।* बहलभ रसिक जी की रचनाओ का सम्नह बाबा क्ृष्णवास जी द्वारा 
“बंल्लभ रसिक जी की वाणी” नाम से प्रकाशित हो चुका है । इनकी वाणी का 
प्रमुख प्रतिपादय राधा-कृष्ण का नित्य विहार है। इन्होने निकुज लीलाओं का 
वर्णन पूर्ण मनोयोग से किया है | इनकी दृष्टि मे राघा कृष्ण की रति-क्रौड़ा में 
विशुद्ध प्रेम का प्रकाश है। सारा ससाइ उसी प्रेम से प्रकाशित है । युगल-लीला 
के अन्तर्गत बल्‍लभ रसिक जी ने वर्षगांठ, हिडोल, साँझी, दशहरा, दिवाली, होली, 
फूलडोल, जल-कीड़ा आदि का वर्णन किया है। इत लीलाओं मे बल्‍लभ रपतिक 
जी ने अपने को सखी रूप में प्रस्तुत किया है। 

निम्नाँकित पद में युगल दंपति के झूला झूलने का वर्णन देखिए--- 

आजु दोठ झूलत रति रस साने | 

छाड़े सचकी लचकि तशनि के, गहि फल फूलहिं आते । 

सूहे पट पहिरें है पदुली, बैठे सामल गोरी॥ 

 अलिनु रैगीली, तिय पद अँगुली पिय-डोरी संग जोरी । 


१. चोरासी वैष्णवों की वार्ता (कृष्ण-भक्ति काव्य में सखी भाव में उद्धत) 


“7० ६८४ 
२. मिश्नवन्धु विनोद (द्वितीय भाग)--प० ४५८ 


( २७७ ) 


स्याम कास बंस झूलि-झुलि पर मूलनि झुलनि बढाहीं ॥ 
कामिनि चरन तामरस छूटि अलि काम-लूदि मचि जाही । 
जोबत मधि जोबन-मद झलए झूलनि फंदनि जाने। 
“अल्लभ रसिक” सखी के नैना एही धुलनि झुलाने ॥ 


(३) ताज 
ताज का उल्लेख शिवसिह और मुद्गी देवीप्रसाद ने किया है। सुशी 
देवीप्रसाद के अनुसार इनका समय सन्‌ १६५० के आसपास है। ये जाति की 
मुसलमान थी। इनके कृष्ण-भक्ति-परक बहुत से फुटकर पद उपलब्ध है । 
इनकी भाषा खड़ीबोली है और उस पर पंजादी का पर्याष्त प्रभाव है! इससे 
भचुमान लगाया जाता है कि ये पंजाब के तरफ की थी | 
उदाहरणार्थ, इबका एक पद देखिए--- 
छैल जो छबीला सब रंग में रँंगीला बड़ा, 
चित्त का अड़ीला कहेँ देवतों से न्यारा है, 
साल गले सोहै नाक मोतो सेत सोहै, 
कान मोहै सन कुण्डल मुकुट सीसघारा है। 
दुष्ट जन मारे संत जन रखवारे ताज, 
चित हित बारे प्रेम प्रीति कर बारा है, 
नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा, 
बह वृन्दावन बारा कृष्ण साहब हमारा है ॥* 


(४) गोस्वामी रुपल्ाल 
राधा-बल्लभ-सम्प्रदाय के भक्तों में ग्रोस्वामी रपलाल जी [सब्‌ 
१६५१-१७४४ का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके शिष्य वृन्दावनदास ने अपने ग्रथ 
“श्री हित रूप चरित्र-वेली” मे गोस्वामी रूपलाल के जीवन की कुछ घटनाओं का 
चर्णव किया है। इसके अनुसार इन्होंने जयपुर-नरेश राजा जयसिह्‌ द्वारा 
आयोजित एक धर्मसभा मे दूसरे विद्वानों से श्ास्त्रार्थ करके राधा-बल्लभ संप्रदाय 
को वेदानुकूल सिद्ध किया था। 


गोस्वामी झूपलाल के ग्रन्‍्थों की संस्था झ३ बतलायी जाती है, जिनमें 
वर्षोत्सव, रस रत्ताकर, राधा स्तोत्र, वंशी-अवतार, प्रकठ विलास, सेवा प्रकढ़, 
बन-लीला, निकुंज केलि लीला, हित प्राकट्य प्रमाण, प्रिया-ध्यात, वाणी-विलास 
आदि ग्रन्थ विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 





१. मिश्नबन्धु विनोद (खण्ड ३)--पृ० ४१८ 


( ७८ ) 


गोस्वामी रूपलाल अपने एक पद मे राधा-क्रृष्ण के नित्य विहार के रस 
को दुर्लभ बतलाते है-- 

यह रस जग में दुर्लेभ जानी । 

नित्य बिहार केलि वृन्दावन, प्रीति रीति पहिचानों। 

तिगमसायम शिव-बिधि सनकादिक, परम तत्व लर आनी ! 

रूपलाल हित रसिक उपासक, प्रेमी-प्रेम बंखानी || 


िन्दाज 


इस संप्रदाय के अन्य भक्‍नों के समान गोस्वासी रूपलाल ने राधा-कृष्ण 
के नित्य विहार सम्बन्धी बिधिध लीलाओ का वर्णन क्या है। 
निम्ताकित पद में होली का वर्णन देखिए--- 
४ चपला सी चमकाति चहूँ दिसि भाभिनी, 
चेरि लिये घनस्यास किये किन जामिती। 
रग-भरी पिचकारी छूटति हैं हेम की, 
दुरि-दुरि भरति लराबति मारी प्रेम की । 
सौधे भरी कमोरी जोरी लावही 
कुमकुम भेलि फुलेल सुखे ल्पटावही। 
झूमकि दे दे नाचति दंपति लाड़िले, 
तेह भरे खिलवाड़ भरे चित चाड़िले। 
नील पीत पट गाँठि जोरि ललिता दई, 
निरखि हँसति मुख मोरि “रूप हित” बलि गई 


(५) भ्री द्वारिकेश 

#“कृष्ण-भविति में सखी भाव के लेखक के अनुसार द्वारिकेश जी [जन्म 
सन्‌ १६६४) पंचम गृहाधिपति कामवन के गोस्वामी थे | इन्होंने सस्कृत और 
ब्रजभाषा दोनो मे रचना की । इनकी रचनाओ मे राचा-कृष्ण की लीलाओं का 
वर्णन हुआ है । 

इनका एक पद इस प्रकार है-- 

जेंवत श्री वृुषभानु नन्दिती कानह कुँवर की परक्ताई' । 

जोइ-जोइ व्यंजन माँगत रुचि सो, सोइ-सोइ सब ललिता ले आई । 

हिंत॑ सो जिमाबत मोहन प्यारों, मधु मेंवा पकवान मिठाई । 

अति अनुराग बढनो जु परसपर, 'द्वारकेस तहाँ बलि-बलि जाई ॥॥* 


न ऑल 





० आड़े ५० 


१. कृष्ण-भवित काव्य में सल्छी भाव--पु० ३८५ 


[ २७६ ) 


(६) रानी बख्त कुंबरि “भ्रियासखी”! 

इनकी रचना “प्रियासखी की बाती” नत्ाम से उपलब्ध है। ग्रंथ का 
रचना काल सन्‌ १६६७ है। इनका सम्बन्ध दतिया के राजघराने से था! ये 
राधावल्लभ सब्रदाय में दीक्षित थीं और सखी-भाव की उपासिका थीं! 

इनका एक पद द्रष्टव्य है--- 

प्रीतम हरि हिय बसत हमारे । 

जोई करें सो करत रैन-दित, छित पल होत न च्यारे। 

जित तित तस-मच रोम-रोम में, हल रहे मेरे दैनमि तारे। 

अति युन्दर बर अन्तर्थाम्ी 'प्रियासखी” हित्त प्रानहि प्यारे ॥!* 


७] श्री रसिकदास 


रपिकदास (रचना काल सन्‌ १६८६-१६६६) के जीवन-वृत्त के सबंध 
मे अधिक जानकारी नही है। इसके संबंध में खाचा वृदावबनवास का एक छुप्पव 
उपलब्ध है, जिससे यह ज्ञात होता है कि ये पहले भेलसा में रहुते थे, बाद में 
वुन्दावन मे आकर रहने लगे। ये राधा-बललभ संप्रदाय में दीक्षित थे और अपने 
समय के बड़े संत थे | ये स्वामी घीरीघर के शिष्य थे । 


रसिकदास की वाणी का एक संग्रह उपलब्ध है, जिसका विभाजन प्रसाद, 
मनोरथ, सौभाग्य, अभिलाष आदि २० लताओं में है | संग्रह में इनकी रचना 
“रसिफदेव चूडाभणि” के दो भाग भी सम्रहीत है । 


रखिकदास की वाणी का प्रतिपाद्य राधा-कृष्ण का सौन्दर्य एवं उनकी 
लीलाओ का वर्णन है। “सौन्दर्य लता” ताम के शीर्षक के अस्तगेत राधा के 
सौन्दय का वर्णन, सख-शिख् वर्णन-प्रणाली पर किया गया है। “रहस्य लता” 
में वृन्दावन में राधा-कऋष्ण की लीलाओ का वर्णंव है । 
“सौन्दर्य लता में” राधा के कुछ अंगो का वर्णन देखिए--- 
(१) नाभि सरोवर रूप-जल मनभादिक अधिकाय | 
सन मंतंग लव रुग पिय कीड़त नाता भाय ॥ 
(२) कटि केहिर श्री कुबरि की तब ही गई लखाइ 
लाल सुचाल ययंद के घर सल परत न पा । 
(३) कंचन सत्ति नूपुर चरन रव नव नव सुर दैत । 
मनु सावक कल हंस के कहै कमल जस-बैन ।। 





६ मच्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ (छा० सावित्री सिन्हा )--पु० १७१ 


ट 
हर के जप. 


( रेफ० ) 


शसिकदास की अधिकांश रचनाएँ ग्रेय पदों में हैं किन्तु कुछ स्थलों में 

कुंडलिया, चौपाई, दोहा, सवैया और कवितत का भी अयोग है ।) 
(८/ स्वामी रसिकदास 

स्वामी रसिकदास [ मृत्यु सन्‌ १७०१ ) का इस थ्रुंग के कृष्ण-भत्रत 
महात्माओं में महत्वपूर्ण स्थान है । ये नरहरिदास के शिष्य थे जो सखी-भाव के 
आचार्य थे। किन्तु रसिकदास ने अपनी रचनाओं में ऐसे विषयों का भी समा- 
वेश किया है जो सखी-सम्प्रदाय की उपासता-पद्धति के अनुकूल नहीं है। इन्हीने 
कुष्ण-राधा के जन्म, विवाह एवं निकुज के आवरण आदि का भी वर्णन किया है 
जिन्हें साम्प्रदायिक परम्परा में स्थान नहीं प्राप्त है । 

रखिकदास के आठ भ्रथ'. उपलब्ध हैं ।* इनके अतिरिक्‍त डा० शरण 
बिहारी गोस्वामी के व्यक्तिगत पुस्तकालय फे सग्रह में १६ साखियाँ, ५ सिद्धास्त 
के पद और २२ अत्य प्रकार के पद हैं ।? 

इनके एक पद में राघा के महत्व का चर्णन देखिए-- 

प्यारी जू--तै मोहि मोल लियो। 

तैरी कृपा तें सदन दल जीत्यौँ, तेरों जिवायो जियी। 

उमड़ी सेन महा मनभथ की, ते अधरासृत दियो। 

“रसिक बिहारी” कहत दीन हूँ, धनि स्थाभा को हियो ॥। 


एक साखी में रस्िकदास कहते हैं, जब श्याम से भन लग जाता है और 
मन से पुरुष भाव मिट जाता है तब सझ्षी-भाव उत्पन्न होता है-- 
उलटि लगने मं स्थाम सौ प्रिया-भाव हे जाइ ! 
सखी-भाव तब जानिये, पुरुष-भाव मिटि जाइ॥ 
(६) श्री हित अनूप और वंशीधघर 
राधा बल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों में “माधुये-विलास” का महत्वपूर्ण स्था' 
है । इसके पूर्वा्द की रचना हित अनूप द्वारा हुई और उत्तराड्ध की उनके मि 
वंशीधर द्वारा | ग्रथ सनू १७१४ में पूरा हुआ | 


१. राधाबल्लभ श्रम्प्रदाय : सिद्धान्त और साहिय--पू० ५०५ 

२. आठ ग्रंथों के नाम इस प्रकार हैं--- 
१. गुरु मंगल २. बाल लीला ३. भक्ति सिद्धान्त-मणि ४, पुजा-बचिला 
४. बाराहू संहिता ६. रसा्णव पटल ७. कंज कौतुक ८. रस-सार 


३. क्ृष्ण-भक्ति काव्य में सखी भाव (डा० शरण बिहारी गोस्वामी) 
“9० २४६३-४४ 





( छर८घ१ ) 


हिंत अनूप, गोस्वामी कमल चग्रत के शिष्य थे । ये बदायूँ जिले के रहेने 
उाले थे। बाद में वृन्दावन में आकर रहते लगे | “साधुर्य विलास” का पूर्वाद्ध 
तत्कालीन साहित्यिक परिस्थितियों से पूर्णतः प्रभावित है । उसमें राधा कृष्ण को 
नायिका-नायक भेद के विभिन्न रूपों मे प्रस्तुत किया गया है । ग्रथ के उत्तराद्ध में 
राधा-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है । 


(१०) श्री रूप रसिक देव 
रूप रसिकदेव के चार ग्रंथ---१- वृहदुत्सत मणिमाल २. हरिव्यास 
यशामृत, ३. मित्य बिहार पदावली और ४. लीला विशति नाम से प्राप्त 


हैं । “लीला विशति” का रचना काल सत्‌ १७३० है इससे ज्ञात होता है कि 
रसिकदेव अठारहवी शताब्दी में वर्तमान थे । 


“बुहदुत्तव मणिमाल” २६७४ छन्दों का विशालकाय प्रंथ है। इसमें 
राधा-कृष्ण के जन्म, बधाई, होली, झूला आदि उत्सवों का विस्तार-पुर्वक वर्णन 
है। कृष्णावतार के अतिरिक्त राम के प्रादुर्भाव दिवस मंगल, बधाई, उत्सव 
आदि के भी कुछ पद इस ग्रथ में उपलब्ध है। “हरिव्यास यद्याभृत” में हरिव्यास 
जी एवं अन्य कुछ क्ृष्ण-भक्त महात्माओं के महत्व का वर्णन किया गया है। 
/नित्य बिहार पदावली” में राधा-कृष्ण के विहार-सम्बन्धी १२० पद हैं । “लीला- 
विशति” संप्रदाय के सिद्धज़्व-विवेचत से सम्बन्ध रखता है। शंसिकदेव जी की 
भाषा प्रौढ़ और परिष्कृत है । 


एक पद में रूप रसिक कहते हैं कि राधा-कृष्ण सर्वेदा प्रेम के झूले में 
झूलते हैं-- 
दोऊ जन झूलत प्रेम हिडोरे । 
स्थामा स्थाम सहज सुख संपत्ति, हिय ही लेत हिलोरे ! 
भूकुटी भौँंह ललाट तिलक कच, लछ॑नि कटाछ झकोरे | 
बानी सुखदानी मृद्ु मुसकनि, ललकनि मलकनि थोरे। 
जहाँ-जहाँ चलि जात परतपर, नेह डोरि करि बोरे । 
जहाँ तहाँ चित फिरत सगही, मानों लेत झुलोरे। 
भीजे अग स्वेंदकन झलकतचि, पुलकि अंग तृत तोरे। 
रीक्षे अग-अंग सलियत्ति के, “रूप रसिक” रस-बोरे ॥) 
रूप रसिकदेव ने अनेक त्योहारो, पर्वबो और उत्सवों के माध्यम से राधा*« 
कृष्ण के पारस्परिक प्रेम और उनके मिछत का वर्णन किया है। उन्होंने पव्ित्रा, 





१. वृहदुत्सव मणिमाल ( सर्वेश्वर प्रेस वृन्दावन )--ह० ५४ 


(६ इरेणने ) 


पीज, रक्षाबन्धन, रथोत्सव, तुलसी-विवाहू, विजयोत्सव, दीप दानोत्पमव आदि 
उत्सवों एवं पर्वो का वर्णन विस्तारपृर्वेक किया है | इन्होने राधा-कृष्ण के भदिरों 
मे आयोजित होने वाले उत्सवी के साथ अन्य सामाजिक उत्सवों का भी आयोजन 
केया है ! 
एक पद में रक्षाबन्धन के अवसर पर राधा-कृष्ण के परस्पर राखी 

एँधने का वर्णन देखिए-- 

परस्पर राखी बाँधत दोऊ । 

स्थामा स्याम, स्थास स्थामा कर कह्यों ने पर सुख सोऊ | 

मधुर मधुर मुंख बैन उचारत रहसि रंग रस भोऊ। 

सुनि सुति पुनि पुन्ि प्रमुदित तन-मन रूप रसिक जन जोऊ ॥* 

(११) श्री अनन्य अली 
श्री अनस्य अली ,रचता काल सन्‌ १७०२-१७३३) ने अपने जीवन की 

कुछ प्रमुख घटनाओं का उल्लेख अपने ग्रथ “स्वप्न प्रसंग” में किया है | उससे 
ज्ञात होता है कि अनन्य अली जी का व्यावहारिक भाम भगवानदास था | उनके 
घर में वणिक-वृत्ति होती थी। शैह्वव काल से ही उतका झुकाव भक्ति-भावना की 
ओर था। उन्होंने हित हरिवश द्वारा रचित “हित चोरासी'” के पदों को बचपन 
मे ही कण्ठस्थ कर लिया था। बाद में अपने बड़े भाई से इसका विधिवत अध्ययन 
किया । ये गुरु गोविन्द स्वामी से राधा-बहलभ सम्दाय में दीक्षित हुए और 
आजीवन अविवाहित रहे । सन्‌ १७०२ में बीस वर्ष की आयु में वृन्दावन आये 
और वही रह कर उपासना करते रहे ॥ 


श्री भतत्य अली नाम से ७८; भ्रंथों का उल्लेख मिलता है, किन्तु सभी 
ग्रथ उपलब्ध नहीं हैं। बाबा वंशीदास ( हिताश्रम, वृन्दावन ) में इनकी कुछ 
रखनाओ का संग्रह किया है, जिसमे पदों की संख्या ३४५६ है। इनकी रचनाओं मे 
संप्रदाय के सिद्धातों का प्रतिपादन एवं नित्य विहार, वन्दावन के महत्व एवं राधा- 
कृष्ण के सौदयें आदि का वर्णव हुआ है । 
इनके निम्नाकित पदों में वर्षा ऋतु का वर्णन एवं राधा-कृष्ण के रूप का 
वर्णन देखिए-- न्‍ - 
१. पावस की ऋतु आई सुहाइ घटा रंग-रंग बिताननि ताने । 
कॉषत है चपला चहुँ ओर मनो पिक के हिय आय छिपाने ॥। 
भांतिन भाँति बलाकन पाँति सुराग मलार बिलास बखाने। 
अीहरिकंश कृपा बलते बन-वाति क्षमन्य अली हरसाने ॥ 


१ पृहदुल्तव म़शिमाल् (सर्वेध्वर प्रेत वुन्दाचन)--प० ५७ 


( देघ३े ) 


२. ये भोरे ये बावरे दोऊ एक हवान । 
निरखि निरखि निज खखी सन, कहते निहाल मनिहाल । 
श्री शधा के पद कमल बिमल तवल सुखदाई। 
स्याम भुग जिनमें बसे ले मकरनद अचघाइ। 
श्रीफकषत कचन ग्रिरि किर्षो, कुन्दसन-कलस अनूप । 
उपमा सब फिसली परे सुनि ले इतको रूप ॥ 


नख-शिख वर्णन-प्रणाली पर अनत्य अली जी ने बहुत से दोहों की रचना 
की है । इन दोहों में इस युग के अन्य कवियों की ही भाँति ख्गार-मावना की 
अभिव्यक्ति हुई है । 
उदाहरणार्थे -- 
१ पंगतल कल की माधुरी, नवल बिमल चमकनन्‍्त | 
तिनमें सुन्दर स्थाम सुख प्रतिबिम्बित दमकतन्त ॥ 
२. परसत कौ कर तरपहिे, दरसन दुग चपलाइ । 
होड परी भूज-नैन सी लंपट अति तरलाइ॥ 
अनन्य अली की भाषा ब्रजभाषा है। इनकी रचवाओं में चौपाई, दोहा, 
सदैया, जिपदी आदि छुन्दों का प्रयोग हुआ है | कुछ रचनाएँ गेय पदों में है । 


इसका “ह्वप्त प्रसंग” नाम का ग्रंथ ब्रजभाषा गद्य में है, जो गध साहित्य 
के विकास-क्म को समझने के लिए विशेष उपयोगी है । 
(£०९) श्री वृन्दावनदेव जी 
बुन्दावनदेव जी (आचार्यत्व काल सन्‌ १७०२-४३) नतारायणदेव के 
शिष्य, अधिद्ध भक्त कवि धनानन्द के गुर और निम्बाके सप्रदाय के आचार्य थे । 
इनकी दो रचनाएँ “क्ृष्णामृत गंगा” और “गीतामृत गंगा” ताम से उपलब्ध हैं । 
इनकी रचनाओ में निकुृज-लीलाओं के साथ ब्रज. लीलाओ का भी वर्णन हुआ है । 
सयोग-श्ूंगार के साथ विप्नलंभ श्यंगार और वात्सल्य के पद भी इनकी रचनाओं 
मे हैँ। 
विप्रसृभ ख्ंगार का एक पद द्रष्टव्य है--- 
प्रेस की मरोरति मसोसे मन मारिये। 
दूभनि के साथ हूँ बिकानो पर हाथ यह, 
दीणे काहि दोष, कहौ कौन पे पुकारिय | 
भूल्यों घन-धाम अब कहाँ घनस्याम आली, 
घिना काम देह ज्यों बियोग आय जारिये। 


| शरेधछ ) 


वुन्दावन” प्रभु कहुँ बैंक हु निहारिये 
सु तन मन्त धन प्रात बारि बारि डारिय ।* 


(१३) बाई सुन्दरि कुबरि 


सुन्दरि कुँवरि का जन्म सत्‌ १७५४ में हुआ । ये कृष्णगढ़ नरेश राजसिंह 
की पुत्री थी । इतका विवाह ३१ दर्ष की आयु में कपनगर के राजकुमार बलवंत 
सिंह के साथ हुआ । इनकी रचनाओं के अन्त-साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि ये 
तिम्बाक संप्रदाय के आचाये बृन्दावतदेव की शिष्या थी । 

इनके दस प्रंथ--१., नेह निधि २. वृन्दावत गोपी माहात्य ३. संकेत 
मुगल ४, रस-पुज ५. सार-संग्रह ६ भावना प्रकाश ७. रंगझ्षर ८ गोपी 
भाहात्य दे. प्रेम सपुट और १०. राम-रहस्य नाम से उपलब्ध हैं।* 

अशाम रहस्य” को छोड कर शेष ग्रथ कृष्ण-मक्ति-पश्क हैं। इनके 
अधिकांश पदो में सख्ी-साव की अभिव्यक्ति हुई है । इनकी रचधाओं में भाव ओर 
कला पक्ष का सुन्दर समन्वय है । 

इनको रचना के उदाहरण दृष्ट्रव्प हैँ--- 


१ ध्याथ भहा मदिरा चिज माधुरी, 

लोचन लोधभित लागोौ हवेषों । 
चैटक ज्यों सुख-स्वाद लुभाव, 

बढ़ाय बिलास हुलास बिसेषौं ! 
ले ललचाय भुराय दुराय, 

सुहाय बिहास जु गो अब मेषौ। 
जानि परी निद्रानि की बानि पे, 

रीक्ष के आगे न सूझ परेषो ॥॥ 


२. भानुकुल भूषण लड़े तो वृषभानु जू कौ, 
कृष्णचसत्ध भाग्य झूपी प्रगठी है राधा जू। 

वेद हुन॑ भेद लहै, विष्णु जाय नाम रहैज 
यूढ गहि राखे शिव सुकृत से राधा जू । 

जा पद परस ब्रजधर का प्रभाव मुररि, 


चाहत दरत सुर परक्त अगावा जू। 





१. निबा्क भाधुदी--प० १६१ 
२३ मध्यकालीत हिल्‍दी क्रवधित्रियाँ (डा० सावित्री सिन्हा )--१६६-७० 


( रेप ) 


गाव कृपा किकिरे नवल नेह भतवारी, 
“सुन्दरि कुँवरि” पद बंदि हरि राधा जू ॥ 


(१४) प्ियादास 

प्रियादास का समय अठारहवीं शताब्दी का पुवाद्ध है। इनका जन्म सूरत 
नगर में हुआ | इनके पिता का नाम वासुदेव और मत का नाभ गंगाबाई था । 
ग्रुवावस्था में ही ये वुन्दावन चले आये और मनोहर देव जौ के शिष्य हो गये । 
इन्होंने अपने जीवन का अधिकांश भाग साधना और संत्यंग में ब्यत्तीद किया ॥ 

प्रियादास की चार रचताएँ-.१. अनस्य प्रोहिती, ९. भक्ति सुमिरणी 
३. चाहवेली और ४. रप्तिक मोहिनी नाम से उपलब्ध हैं।ये चारो ग्रंथ 
“प्रियादास की प्रंथावली” के नाम से कुसुम सरोवर, मथुरा पे प्रकाशित हो चुके 
हैं। प्रियादास ने “भक्तमाल” की टीका “भक्ति रस-बोधिनी” ताम से लिखी। 
इसमे ६३४ कवित्त है | टीका का रचना काल सन्‌ १७१४ का है। 


“अनन्य मोहिनी” में ग्ोड़ीय संप्रदाय के सिद्धान्तो का विवेचन है । इसमें 
कवित्त और दोहों की कुल संख्या ७५ है। “चाह बेली” में कुल ५१ छन्द है, 
जिनमें राधा-कृष्ण के कृपा की चाह व्यक्त की गयी है । “रतसिक मोहिनी" में सेवा 
का क्रम बतलाते हुए कहा गया है कि उपासक को दित-रात युगल सरकार कौ 
सेवाओं में लीन रहता चाहिए । 


प्रियादास की अधिकांश रचनाओ में सिद्धान्तो का विवैचम है। इसलिए 
उनमे बहु सरसता नहीं है जो इस युग में लीला-वर्णत करने वाले कवियों की 
रचताओं में है। प्रियादास की भाषा परिनिष्ठ और अभिव्यक्ति सरल है' । 


(१५) वेष्िणबदास जी 


इसका उल्लेख मिश्र बन्घुओं मे किया है। उनके अनुप्तार इनका रचना- 
काल सन्‌ १७६४५ और ७४ के बीच है। इनका उपसा रसजाति था। इनके 
गुर का ताम हरिज्ञीवन था। इनकी पाँच रचनाओं--१. भक्तमाल वोधिती 
टीका २, भक्तमाल ३. भक्तमाल माहात्म्य ४. ग्रीत गोविन्द और ५. श्री भाषा 
भागवत का उल्लेख सिलता है। इनसे अंतिम दो रचताएँ वितरेष रूप से उल्लेख- 
नीय हैं। “श्री भाषा भागवत” श्री मद्भागवत का ब्रजभाष! सें अनुवाद है । 
“परित गोविन्द जयदेव कृत गीत गोविन्द का अनुवाद है । 


मौत गोविन्द का एक पद देखिए-..- 
बस 9२99+६५० ५८० या 


१. कृष्ण भक्ति काब्य मे सखी भाव--पु० ६३८ 


( श्८द ) 


भुज रस भीनी गहि लीनी है तिमा की पिया, 
जाही सो सेज पर डारी सुकुमारी है। 
मिलिबे में अन्तर कियौ है पुलकानि आनि, 
देखनि में मेख सी निमेखनि नयारी है। 
पात अधरान के को मान दीनों बतशन, 
मोद ने बिनोद केलि सोधि के निकारी है । 
बाघा हूँ रसीली जहाँ सुरत रेंगीली ऐसी, 
नीबी है छबीली छल छलनि संवारी है ॥१ 


(१६) पघतनानन्द 

घतानन्द का जन्म उत्तर प्रदेश के बुलन्दशहुर जिले में हुआ । ये जाति 
के कायसथ थे । कहा जाता है कि इनका सुजान नाम की किसी वेद्या से प्रेम था ॥ 
एक दिन बिल्ली के बादशाह भुहम्मदशाह ने इन्हें दरबार में गाना यराने के लिए 
कहा, किल्तु इन्होने अपने स्वाभिमान के कारण गाना स्वीकार नहीं किया | 
सुजान भी उस समय दरबार मे थी । उसके कहने पर इन्होने भाव-विभोर होकर 
गाना गाया । बादशाह ने कुपित होकर इन्हे दिल्‍ली छोड़ने का आदेश दिया। 
घनानर्द वृन्दावन में आये और वहाँ निबाके संप्रदाय मे दीक्षित होकर उपासना 
करने लगे। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार इसका जन्म सन्‌ १६८६ में और 
मृत्यु सच १७३६ में हुई । 

घनानन्द जी भावुक स्वभाव के स्वाभिमानी व्यक्ति थे। इनके हृदय मे 
प्रेम और वियोग की पीड़ा की अनुभूति की थी । यह अनुभव इतके कार्य में व्यक्त 
हुआ है। शुक्ल जी ने इनके सम्बन्ध से लिखा है-- 

“प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्थिक, तथा जर्वादारी का ऐसा 
दावा करने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ ।/* 

घनानन्द की रचनाओं का सपादन प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने 
“घनानन्द प्रंथावली” ताम से किया है। इस सग्रह में ६८६ कवित्त-सवैये हैं और 
३८ वर्णनात्मक लम्बी गेय पदों में लिखी कबिताएँ हैं। इन रचंताओं में प्रेमा- 
भक्ति के स्वरूप, राधाकृष्ण के रूप, गोपियों और उनकी ग्रेंम-लीला, उनका वियोग, 
एवं ब्रज के कुछ प्रमुख स्थानों के महत्व आदि का वर्णन है । 

घनानन्द जी भक्त कवि थे। उनकी उपासता सखी-भाव की थी। इनकी 


१. मित्र बच्चु विनोद (भाग-२)--प्रू० ८२६ 
२. हिन्दी साहित्य का इतिहास--पुृ० ३२० 


( रप७ ) 


रचनाओं में समक्षित-भावना के साथ राधा-कृष्ण के रूप-बर्शन और उनके सयोग- 
वियोग की भावनाओं की सुन्दर अभिव्यवित हुईं है ॥ 

तिम्नलिखित पद में राधा-कृष्ण के युगल रूप का आलंकारिक, किस्तु 
भावमय वर्णन देखिए--- 


स्थाम घटा लिपटी थिर बीज कि, सोहै अमावस अंक उज्यारी | 
धूम के पुज में ज्वाल की माल सी पै दूध सौतलता सुखकारी। 
के छबि छायो धिगार बिहारि सुजान तिया तन दीपति प्यारी। 
कसी फन्नी घन आतत्द चोपनिसों पहिरी चुनि साँवरी सारी॥ 
घनानन्द ने राधा-कृष्ण की रति-कीड़ा एवं उनकी श्ंगारिक चेष्दाओं का 
वर्णन कम, सयोग-जन्य उल्लास का वर्णन अधिक किया है। इसकी रचनाओं मे 
वियोग के भी मर्मस्पर्ञी चित्र हैं। गोपियाँ, वियोग की दशा में उन क्षणों का 
स्मरण करती हैं, जब उनका प्रेम कृष्ण से हुआ था, वे कभी कृष्ण को उपालस्भ 
देती हैं, कभी कृष्ण के पास संदेश भेजने के लिए पवन दूत और मेघदूत का 
आयोजन करती हैं भर कभी विभिन्न ऋतुओं में प्राकृतिक व्यापारों को देखकर 
अपार ज्यथा की अनुभूति करती हैं । 


प्रेम के प्रथम क्षण का मासिक चित्रण निम्नलिखित पद में द्रष्टव्य है-- 


आपुहि ते मन हेरि हँसे, तिरछे करि चैननि नेहु के चाव मैं । 

हाथ दई सुबिसारि दई सुधि, कैसी करो सो कहौ कित जाँव में । 

मीत सुजान अनीति कहा यह, ऐसी न चाहिए प्रीति के भाव मैं । 

मोहनि मूरति देखिबे को, तरसावत हो बस एक ही गाँव मैं। 

विरहिनी ग्रोपियो के उपालम्भों का आयोजन कवि ने बड़े मार्मिक ढंग से 
किया है। एक पद में गोपी, प्रेम-मार्ग की सरखता का वर्णन करते हुए कृष्ण की 
चतुराई पर फबती कसती है--- 

अति सूचों सनेहू को माश्य है, जहूँ नैकु सयातप बॉँक नहीं । 

तहँ साँचे चले तजि आपुनपौ, झिलके कपटी जे मिर्साक नही । 

घन आनन्द प्यारे सुजान सुन्ों, इक इक तै दूसरी आँक नहीं । 

तुम कौन सी पादी पढ़े हो लला, मत लेहु पै देहु छ॒ुटाँक मही । 

घनानन्द की रचनाओं में भाव-पक्ष के साथ कला-पक्ष का सौन्दर्य भी 
पर्याप्त सात्रा में उपलब्ध है। रीति, गुण, ध्वनि, उक्ति-वैचित्त्य आदि सभी तत्व 
घनानन्द के काव्य में उपलब्ध हैं। घवानन्द की रचनाओं में अलेकारों का प्रयोग 
प्रचुर मात्रा सें हुआ है। अलकारों के प्रयोग से भाषा में सौन्‍न्दय्ये उत्पन्न होने के 


( रघष ) 


साथ कवि को भावनाओं की अभिव्यक्ति मे भी सहायता मिली है। घनाननन्‍्द ने 
बहुत से अलंकारो का प्रयोग किया है । सभी प्रकार के शब्दालंकार एवं अर्था- 
लंकारों के प्रयोग उनके काव्य मे स्वाभाविक रूप से हुए है। "विरोधामास” 
घतानन्द का सर्वाधिक प्रिय अलंकार है। विरोध-मूलक अलंकारों के प्रयोग से 
धतानरूद ने अपने काव्य में चमत्कार का आयोजन किया है । 


(१७) लागरीदास 


तागरीदास (सन्‌ १६४४-१७६४) कृष्णणढ के राजा महाराज राजसिह 
के पुत्र थे । इलका व्यावहारिक नाम सावंत सिंह था। इसका विवाह २१ वर्ष 
की आयु मे भावनगर के राजा यशवन्त सिंह की कब्या से हुआ ॥ इनको चार 
सत्तानें थीं--दो पुत्र और दो पुत्रियाँ॥ सन्‌ १७४७ में ये दिल्‍ली दरबार मे कुछ 
दिनों के लिए गये । पिता के स्वर्गवास्र के बाद दिल्‍ली के बादशाह 
अहमदशाह ने इन्हें कष्णगढ़ का राजा घोषित किया, किल्तु इनके पहुँचने के पूर्व 
ही इनके भाई बहादुर सिंह गद्दी पर अधिकार कर चुके थे । ये बहुत दुखी हुए । 
बाद में मरहठों से संधि करके उनकी सहायता से इन्होंने राज्य पर पुनः क्षिकार 
प्राप्त कर लिया, किन्तु घरेलू झगडो से इनका मत उदास हो गया ! इन्हे वैराग्य 
हो गया और ये राजपाट छोड़ कर वृन्दावत चले आये | वहाँ ये बहलभ संप्रदाय 
के गोस्वामी श्री रणछोड़दास जी के जिष्य हो गये । नागरीदास जी ने अपने 
जीवन के अंतिम वर्ष वृन्दावन में ध्यत्तीत किये। इनकी उपपत्नी बत्तीठनी जी 
भी इतके साथ ही वुन्दावद में रहती थी। वे भी रतिक बिहारी उपनाम से 
कविता किया करती थीं । 


सागरीदास जी के नाम से ७३ ग्रंथ मिलते हैं। इनकी रचनाओं का एक 
सग्रहु “श्री नागरीदास जी की वाणी” नाम से श्रीघाम वृन्दावन से प्रकाशित हुआ 
है। नागरीदास की रचताओं में राधा-कृष्ण की लीलाओं का विस्तृत वर्णन हुआ 
है । पृष्टिमार्गीय मन्दिरों में वाधिकी सेवाओं के अन्तर्गत आयोजित होने वाली 
लीलाओ--विशेषत- होली अदि का मार्मिक बर्णत इन्होंने किया है। कुछ पदों 
परे बैराग्य-भावना एवं जीवन की नदबरता आदि का भी मामिक चित्रण हुआ है । 


निम्नलिखित पद में जीवन की क्षण-भंगुरता का चित्र देखिए-- 
दरपन देखत देखत नांहीं । 
बालापन फिरि प्रकट स्याम कच, बहुरि स्वेत होइ जाही | 
तीन रूप या मुख के पलट, नहिं अयानता छूंटी। 
लियरे. ब्ावत् मृश्यु न सूझत, काँस्ें हिय की पूटी । 


[ दझ£ ) 


ऋूष्ण भवित सुख लेत व अजहूँ, व॒द्ध देह दुख रासी । 
“नागरिया” सोई नर निहले, जीवत नरक निवासी ॥ 


कूष्ण भक्त अन्य कवियों की भाँति इन्होने कई पदों में वृत्दावत के महत्व 
पादन किया है! 


निम्बलिखित पद मे बुन्दावन के ऐडवर्ये का वर्णेन देखिए--- 
बृन्दाविपिन रसिक रजघानी । 

राजा रसिक बिहारी सुन्दर, सुन्दर रसिक बिहारिनि रानी । 
ललितादिक ढिंग रसिक सहचरी, सुन्दर जुगुल रूप मदपानी । 
रसिक टहलनी बृन्दादेवी, रचना रुचिर निकुज सुहानी। 
जमुना रसिक, रसिक द्रम बेली, सोहै रसिक भूमि सुखदानी ! 
यहाँ रसिक चर थिर “ताग्रिया, रसिकहि रस्तिक सबे गुनगावी । 


नागरीदास की भाषा ब्रजभावा है । इनकी एक पुस्तक "रेखता” ताम रे 
में है। कुछ अन्य पुस्तकों में उर्द-फारसी के शब्दों का प्रचुर मात्रा मे 
हुआ है । वर्णन शैली भी कुछ स्थलों मे सूफियों की-सी है । 
/इश्क नमन” में हृश्क का वर्णेन देखिएं--- 
१. इंइक उसी की झलक है, ज्यों सूरज की धूप । 
जहाँ इश्क तहँँ भाप है, कांदिर भादिर रूप 
२. सब मजहूब सब इल्म अर, सबे ऐश के स्वाद; 
भरे, इश्क के असर बिनु, ये सबही बरबाद 0 
है, सीस-कांटि के भू घर, ऊपर रक्खे पाँव । 
इंपक चमन के बीच में, ऐसा हो तो आब ॥ 


(१८) बनीठनी जी 


ये इस युग के प्रसिद्ध भक्त कवि एवं कृष्णगढ़-मरेश महाराज नागरीदा 
पपत्वी थीं। जागरीदास के वृन्दावन आमने पर थे भी छृष्णगढ़ छोड़ क 
वन चली थायीं और सखी संप्रदाय भे दीक्षित होकर साधना भे जीव 
ते करने लगी। इनकी मृत्यु सन्‌ १७६४ में हुई। इतकी समाधि वृन्दाव 
इनके कुछ फ़ुटकर पद उपलब्ध हैं । 
एक पद में राधा-कृष्ण की होली का वर्णन देखिए--- 
कुँज महल में आज रंग होरी हो । 
फाग खेल में बनावरनी की, हुँ रही पट गठजे.रो हो 


( ५६० ) 


मुदित हाँ तारि गुलाल उड़ाबें, गाव गारि दुहुँ ओरो हो । 
बूलहू शसिक बिहारी सुन्दर, दुलहिनि तवल किसोरी हों। ॥'* 


(*६) ललित किशोरीदाम 


ललित किशोरी दास [मृत्यु सन्‌ १७६६) के जीवन की कुछ घढताओं 
का उल्लेख सहचरिशरण ने अपने ग्रैय “ललित प्रकाश” में किया है | "ललित 
प्रकाश” के अनुसार एक बार मुहम्मद शाह मे इससे मिलने की इच्छा व्यक्त की । 
किन्तु ललित किशोरी ने दिल्‍ली जाना और मुहम्मद झाह से मिलना स्वीकार नही 
किया। तब मुहम्मदशाह ते इसका चित्र बसवा' कर अपने पास रखा | ललित 
किशोरीदास, स्वासी हृरिदास के शिष्य और सखी भाव के भक्त थे। इनकी 
गणना सखी भाव के कुछ प्रमुख भक्तों मे होती है । 
ललित किशोरीदास की रचताओ का संग्रह “अष्टाचार्यों की वाणी” नाम 
के प्रंथ में संग्रहीत है । इसमे किशोरीदास की ३९८ साखियाँ, ४ कवित सबैये, 
१०७ सिद्धान्त के पद, १०८ रस के पद और ४ बचाइरया हैं। 
ललित किशोरीदास की रचताओ में काव्यात्मकता है। उनमें अनुभूति 
की तीब्रता और भावुकताः है । 
अपनी एक साखी में ललित फिशोरीदास राघा की गर्व-शिरोमणि और 
कृष्ण को दीन-शिरोमणि कहुते है--- 
गर्व-सिरोमति लॉड़िली, वीन-सिरोमति लाल । 
ललित-प्रिये अगर अंग सदा, छिन छिनत करति निहाल ॥ 
एक पद में ललित किशोरीदास, राधा-कृष्ण, उनकी चेष्टाओं और उनके 
प्रेम और सक्ियों का रस-स्वरूप कहते हैं--.- 
रुस मैं रस पी कुंज बिहारी । 
रस की बात घाव पूमि रस की, रस ही सों रस दृष्टि निहारी ! 
रस की प्रीति रीति सब रस की, रस की उमगनि सहज हिया री । 
रत की सखी, रसिक हरिदासी, रस भयौ ललितप्रिया-्उर हारी ॥।!* 


(२७) श्री बँशी अलि 


श्री बंशीअलि जी ( १७०७-१७६५४ ) कृष्णभक्ति में एक नये सप्रदाय-- 
बल ज++ 9 4+>>3>+०२०८००+ ०६३० नमन ३40८ 77००४ >> 
१. कष्ण भक्ति में सखी भाव--पृ० ४६६ 
२. कृष्ण भवित काव्य में सखी भाव--१० ५०१ 


( २६१ ) 


“ललित संप्रदाय” के प्रवत्तेंक थे | इसके पूर्वज मिश्र नारायण लाहौर के निवासी 
और जाति के सारस्वत ब्राह्मण थे | ये शास्त्रों के ज्ञाता और भक्त थे। ये भथुरा 
में आकर बस गये थे । इन्ही के दंश में नवी पीढी में वंशीधर जी उत्पन्न हुए । 
सख्ती-संप्रदाय मे दीक्षित होने के बाद इनका नाम “वबंशीअलि” हो गया | 

बचपन से ही वशीधर बड़े प्रतिभाशाली थे। “श्रीमदृभागवत” के अध्ययतत 
और “राधा” जाम के स्मरण में इन्हे बढ़ा आनन्द मिलता था । पद्रह वर्ष की आाशु 
में इनका विवाह हुआ और कुछ वर्षों के बाद इन्हे पुत्र उत्पन्न हुआ। तीस वर्ष 
की क्षायु में इन्हे वैराग्य हों गया।ये वृन्दावन में आकर रहने लगे कौर बही 
सखी भाव से राधा-कृष्ण की उपासना करने लगे । 


कल्लित संप्रदाय--वबंशीअलि द्वारा प्रबत्तित सप्रदाय, ललित संप्रदाय, रुद्र 
संभ्रदाय, विष्णुस्वामी संप्रदाय आदि कई नामो से प्रसिद्ध है। आज भी इस संप्रदाय 
के कई भविर हैं | जयपुर में इनका प्रधान पीठ है । जयपुर, दिल्ली, 
नुस्दावन, राघाकुण्ड आदि स्थानों मे इस सप्रदाय के सदिर हैं। इस पप्रदाय मे 
राधा का सर्वोपरि महत्व है | संस्कृत में रचित "राधा तत्व प्रकाश” और “राधा 
सिद्धान्त” नामक ग्रंथों में वशीअलि ने श्रीराधा के स्वछूप का तात्विक विवेचन 
किया है। श्री वंशीअलि जी के अनुसार राधा ईश्वर और जीव की निर्मात्री 
सर्वोपरि हैं। वे पराशक्ति है और जड़-चेतन मे सर्वत्र व्याप्त हैं | थे स्च्चिदानन्द 
स्वरूपिणी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश से पुजित परम अधिष्ात्री देवो हैं। श्रीकृष्ण राधा 
के परम भक्त है । कृष्ण की इच्छा की पूर्ण करने के लिए उनके साथ विहार करते 
के लिए श्री राधा अवतार धारण करती है। राघा, विशुद्ध प्रेममार्गी हैं । वे 
श्रीकृष्ण एवं अन्य सख्तियों के हृदय में तित्य विराजमान रहती हैं । 


श्री चशीअलि का कहना है कि श्री राधा की उपासना दास्प, वात्सल्य 
आदि भावो से हो सकती है, किन्तु सखी भाव की उपासना सर्वश्रेष्ठ और रसपूर्ण 
है। इस संप्रदाय के भक्त राधा को ही अपना पति मानते हैं और अपने में स्त्री 
भाव रख कर दाम्पत्म भाव से राधा की उपासना करते हैं और सौभाग्य सूचक 
वस्त्रादि धारण करते है । श्री वशीअलि जी ने अपनी साधना में राधा का महत्व 
इतना अधिक बढाया कि उन्होने अपने द्वारा रचित “राधिका महारास” नाम के 
ग्रंथ मे रास आयोजन में कृष्ण को अनुपस्थित कर दिया है । इस रास में राधा 
वैसे ही नायक के रूप में प्रस्तुत की गयी हैं जिस प्रकार * श्रीमद्भागवत' के रास 
में कृष्ण । श्री वशीअलि की दृष्टि में राधा सेव्य और क्ृष्ण सेवक हैं-- 


सेव्य सदा श्री राधिका, सेवक नन्‍द कुमार, 
दुजे सेवक सहचरी सेवा बिपुल बिहार ) 


( धर ) 


इस ध्प्रदाय में ललिता जी की उपासना गुरु के रूप में की जाती है । 
बता ललिता की कृपा के साधक को राधा की लीला में प्रवेश नही मिलता । श्री 
लक्षिता ही राक्ष-कृष्ण के विहार का आयोजन करती है। उनके अंचल में राघा- 
फुष्ण नित्य विराजमान है । वाघ्तव से राधा, कृष्ण, ललिता और वृन्दावन में 
कोई अन्तर नही है । ये सब राधा के ही रूप हैं ! 

रचनाएँ बंशीअलि जी संस्कृत और ब्रजभाषा के प्रकाण्ड विद्वान एव 
कवि थे। इन्होंने सप्रदाय के सिद्धान्तों के प्रतिपांदन के लिए “राघा तत्व प्रकाश 
और “राघा सिद्धान्त” नाम के प्रथो का प्रणयन किया । संस्कृत के कुछ ग्रयों पर 
इन्होंने टीका भी लिखी | ब्रजभाषा में “रास पंचाध्यायी और "हृदय सर्वस्व” के 
अतिरिक्त इन्होने बहुत से फुटकर पदों की रचना की | डा० शरण बिहारी 
गोस्वामी के व्यक्तिगत पुस्तकालय में इनकी वाणियों के सम्रह की एक हस्त लिखित 
प्रति है, जिसमें सिद्धान्त के ४१ पद, वात्सल्य के ४६ पद, माधुयें के १९४ पद 
और वर्षोत्सव सेवाओं के अनेक पद हैं।' वशोअलि जो की भाषा परिमाजित 
है । रचना दौली अक्ृत्रिम और स्वाभाविक है । 

उदाहरणाथ, निम्नलिखित पद द्रष्टव्य हैं--- 


१ राधा मम नैन-प्रान, राधा सुख-संपति है, 
राधा-मुख कमल मेरे हिंय को अधार है । 
धर्म पूज्य लोक इंष्ठ मित्र वेद राधा ही, 
राधा को नाम मेरी रसना उचार है। 
राधा बिनु जानो हौ जो परैमौर काहु कों, 
तो पे मत लाखि लाखि कुलगारि हैं। 
राधा ही साधन फल, सिद्ध “बंशी राधा ही, 
मेरे भन चाह श्री राधा कौ अगार है। 
२. जय जय श्री राधिका पद कमल ) 
सखी जन मत मोदकारी, रसिक जीवन अमल । 
रमापति सुकदेव नारद नहीं पावत ध्यान | 
ननन्‍्द सुनु लहुत कृपा बल सखी चरन-प्रभाव ।* 
(२१) वरुशी हंसराज 
ये श्रीवास्तव कायस्थ थे । इनका जन्म सत्‌ १७४२ में पन्ना में हुआ 


१. कृष्ण भक्ति काव्य में सल्घी भाव--१० ६३६ 
३ कृष्ण भक्ति काव्य में सस्धी भाव--9० ६८६६-४७ 


(६ शर६३ ) 


इनके पूर्वज श्री बख्छी हरिकिसुन जी पन्ना राज्य के मंत्री थे । हंसराज जी भी 
पन्नानरेश श्री अमान सिह के दरबारी थे। ये सखी भाव के उपासक थे और ब्रज 
के विजय सखी नामक महात्मा के शिष्य थे। इसका सांग्रदायिक नाम “प्रेम 
सखी” था । 

इनके आठ ग्रंथो का उल्लेख मिलता है--१. सनेह प्ागए, २. विरहे 
विलास ३. रामचन्द्रिका ७, बारहमासा (सन्‌ १७४४) ४. श्रीक्षष्ण जू को 
पाती ६. श्री जुगल स्वरूप विरह पत्रिका ७, फाग-तरंगरिनी और ८, चुरि- 
हवारित लीला |" 


“सनेह सागर” बख्शी जी का सबमे बडा ग्रंथ है। इसका सम्पांदन और 
प्रकाशन लाला भगवानदीन जी ने किया है। यह्‌ ग्रंथ नौ तरंगों में विभक्त है। 
इसमें कृष्ण की लीलाओं का बर्णत धार छत्द से किया गया है। इसकी भाषा 
सरत जौर स्वाभाविक है और पद-विन्यास ललित और कोमल है । 

जदाहरणार्थ, इस ग्रथ के कुछ ण्द देखिए --- 


१. इततें चली राधिका गोरी, सौपन अपनी गैया। 
उततें अति आातुर आतत्द सों, आए कुँवरद कन्हैया । 
कि भौहे, हँसि कुवरि राधिका कान्‍्ह कुबर सों बोली। 
अँग - अँग उमगि आनन्द सो, दरकति छिन छित चोली ॥ 

९. एरे मुकुटवार चरवाहे, गाय हमारी लीजौं। 
जाय न कहूँ तुरत की ब्यानी, सौषि खरक को दीजो। 
होहु चरावनहार गाय के, बाँधनहार छूरैया । 
करि दीजौं तुम आप दोहनी, पावे दूध लुरैया ॥ 

३. दमकति छिपति नेह दामिनिसीं चमकृत चंचल गैना । 
घूँघट बीच खंजन से खेलत, उड़ि उड़ि दीठि लगे ना । 
लच॒कति ललित पीठि पर बेनी, बिच बिच सुमव सवारी । 
देखे ताहि मैर सो आवति, मतों भुजगरिनि कारी॥ा 


४. लोचन ललित प्रति रस पागे पुतरित स्थाम्त निहारे। 
मानों कमल दलन पर बैठे, उड़त न अलि मतवारे। 
चुभति चार चंचल नैनन की, चिंतवति अति अनियारी। 
अति सनेह मध प्रेम सरस लखि को न होत मतवारी ॥ 


विज जल मिलकर चमक निज कि जि किक केश राम मत किन का 
१, प्रथम चार ग्रथों का उल्लेख पं० रमचेंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास मे औ 
बाद के चार ग्रंथों का उल्लेख मिश्रबन्धुओं ने अपने “विनोद” में क्रिया है 


(६ शष्छ ) 


(२२) महादाजी मिंधिया 
इनकी एक रचना “माधव विलास” नाम से उपलब्ध है, जिसका रचना 
वाल सन्‌ १७६१ का है। 
इनके एक दोहे में भोषियों की उक्ति मुरली के प्रति देखिए--- 
अरी बंसुरिया कान्ह की छल तुम कीन्हों कौन । 
उन अधरन लागी रहै, हम चाहत है जोन |" 
(२३) चंद राधा वल्लभी 
इनके जीवन वृत्त के सम्बन्ध में कोई जासकारी नहीं है। इतके साम 
से ज्ञात होता है कि ये राधा बह्लभ सप्रदाय मे दीक्षित थे। इतकी एक रचना 
“भगवान्‌ सुबोधिनी” नाम से उपलब्ध है जिसका रचना काल सन्‌ १७६३ है । 
यह ॒ पुस्तक छतरपुर दरबार के पुस्तकालय में उपलब्ध है । इसमे पृष्ठो को 
सख्या १६५ है। इसमें कवित्त-सवैया छुन्दों मे भगवान्‌ कृष्ण के प्रति भक्ति- 
भावना की अभिव्यक्ति हुई है । 
उदाहरणार्थं, इनका एक पद देखिए-- 
ब्रज की बतिता जिनको बहुरूप निह्ारत प्रीति सों नैन सिरावत, 
जोगी बडे मुनिह ध्यान कियो ही करें पै हिये माहिं आवत, 
मो पति यो. निहचो करि जानत प्रेम ही सों उतको यह पावत, 
राधिका बल्‍्लभ ही मन भावत याही ते चंद सदा जस गावत ।* 
(२४) बजवासी दास 


ये वृन्दावन के रहने वाले थे और बह्लभ संप्रदाय के अनुयायी थे । इनके 
दो ग्रन्थ--१, ब्रज विलास और २, प्रबोध चन्द्रोदय नाम से उपलब्ध हैं। 
“प्रबोध चंद्रोदव' में इसी नाम के सस्क्ृत चाटक का ब्रजभाषा में विविध छन्दों 
से अनुवाद किया गया है। ब्जवासीदास की ख्याति का कारण “ब्रज विलास” 
ही है । हसमे भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओ का वर्णन किया गया है । ग्रन्थ की रचना 
सन्‌ १७७० मे हुई। ब्रजवासीदास मे अपनी रचना पर सूर के प्रभाव को स्वीकार 
किया है और कहा है कि उत्का उद्देश्य कविता करना नही, बल्कि श्रद्धा के साथ 
भगवान्‌ कृष्ण के युणों का गान करना है--- 

था मैं कछुक बुद्धि नहिं मेरी, उक्ति युक्ति सब सूरहि केरी। 

मोते यहू॒ अत्ति होत हिढाई, करत विष्णपद की चौपाई । 


१. मिश्रबन्धु विनोद, (खण्ड-२)--प5 ७४२ ॥ 
२ मिश्रबन्धु विनोद (शष्ड २ पू० छर८ 


( २६४ ) 


मैं नह कबि न सुजान कहाऊँ कृष्ण बिलास प्रीति करि गाऊं। 
सो बिचार करि अवनतन कीजे, काव्य दोष गुन मन नह दीजे । 
प्यूज विजञास” की भाषा ब्रजभाषा है इसमें चौपाई दोहा दौली में कृष्ण 
था को प्रबन्ध काव्य का रूप देने का प्रयत्न किया गया है। भाषा सीधी-सादी, 
सुब्यवस्थित एवं प्रवाहपूर्ण है। "ब्रज बिलास' में कृष्ण की लीलाओ का वर्ण 
वस्तार से हुआ है । कृष्ण के मथुरा जाने पर गोपियों के बियोग और कृष्ण का 
केस के मल्लों आदि से युद्धों का वर्णन विस्तार के साथ क्रिया गया है। “ब्रज- 
विलास” एक विद्ञाल ग्रंथ है। इसमें ८८८ दोहे, ८८८ सोरठे, १०६०० चौपा- 
हर्यां और १०० हरिंगीतिका छुन्द हैं । 
निम्नलिखित अश में चन्द्रमा के लिए कृष्ण के मचलने को कथा की 
वर्षन देखिए--- 
ठाडढ़ी अजिर जसोदा रानी, गोदी लिये स्पाम सुखदाती। 
उदय भयों ससि सरद सुहाबन, लागी सुत को मात दिखावन। 
देखहु स्पाम चंद यह्‌ आवत, अति सरीतल दुग ताप नसांवत। 
चितै रहे हरि इकटक ताही, कर ते निकद बुलावत ताही। 
मैया यह मीठों हैं खारो, देखत लगत मोहि यह प्यारों। 
देहु मेंगाथ निकट मैं लैहो, लागी भूख चंद मैं खँहों। 
कहत  जसीदा कौत विधि, समझाऊं भब कान्ह। 
भूलि दिखायो चंद मैं, ताहि कहत हरि खान ।॥।* 
े (९४) श्री राम हरि 
श्री राम हरि के आठ छोटे ग्रन्थ--१. बुधि विलांस २. संतहंसी 
३. बोध बावनी ४, रस पचीसी, ५. लघु नामावली, ६. लघु शब्दावर्ल 
७. प्रेम-पत्री और ८, ध्यान-रह॒सि-रचना ताम से उपलब्ध हैं। इसका संग्रत् 
धरम हरि ग्रंथावली” नाम से प्रकाशित हो चुका है । 
“सतहूंसी के दो दोहे इस प्रकार हैं--- 
१. दीनी कजरारे महा, इस कजरारे नैत। 
कजरारे तिय क्‍यों करे, कजरा रेतो देन ॥॥ 
२. तूउ बावरी खोल जिन, अहे बावरी बाल। 
लगि जैहैँ कोउ बावरी, गये बावरी ताल ॥ 
श्री राम हरि का काव्य काल सम्‌ १७७४५ और ७ के बीच का हैं (* 


१. कविता कौमुदी (पहला भाग )--पु० ४३६ 
२. कृष्णभक्ति काव्य में सखी-भाव--ध ० ६४४ 


६ श६३ ॥) 


(२६) हृठी जी 
हटी जी की एक रचत्ता “राधा सुधा शतक” नाम से उपलब्ध है। पुरुत 
की अकाशन बजवासी पुस्तकालय, वुम्दादन से हो चुका है। पुस्तक के अर 
साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि रचना काल संवत्‌ १६३७ (सन्‌ १७८०) है--- 


रिखि सुदेव बसु ससि सहित, निरमल मधु को पाय । 
माधव तृतीया भूगु निरस्ि, र्यौ ग्रंथ सुखदाय ॥* 
इस शतक में ११ दोहे और १०३ कवित्त तथा सव्वये हैं। ग्रथ में स्थ 
स्थान पर राधा के महत्व का प्रतिपादन किया गया है। कुछ स्थलों में राधा 
वर्णन राजसी ठाट-बाट के साथ हुआ है। हठी जी की रचनाओं में भक्ति भार 
के साथ काव्यात्मकता भी प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है । 
एक सवैया में राधा का कृष्ण-बेश में वर्णन देखिए--- 


मोर पा, गर गुज की माल, कियें नवभेष बडी छबि छाई। 
पीतपटी दुपटी कटि से, लपटी लकुटी “हठी” भो मन भाई । 
छूटी लटै, डुले कुण्डल कान, बजै मुरली धुति मंद सुहाई। 
कोटिन काम गुलाम भये, जब कान्ह छूँ भानु-लली बलि आईं ॥+ 
एक अन्य सवैया में राधा के चरणों का वर्णन इस प्रकार हुआ है--- 


कि 


नतनीत ग्रुजाब तें कोमल है, हठी कंज की मंजुलता इनमे । 
मगुललाला, गुलाल, प्रदाल जपा छबि, ऐसी न देखी ललाइन में ! 
मूत्रि मानस मंदिर मध्य बस, बस होत है सूधें सुभाइन मे । 
रहु रे भन, तू चित्र चाइन सों, बृषभानु कुम।रि के पाइल में ॥3 


एक कवित्त में उत्तर मध्य युगीव वातावरण में राधा का ऐड्ब' 
पर्णन देखिए-...- 


सीसा के महल बैठी फैलत प्रभा के पुज, 


मानों चच्द्रमण्डल उठाय आनि राख्यौ है। 
जरीपोस अंबर जलूसदार झलझलात, 


झालरे झलक झल रूप मानि राख्यौ है । 
अतर उसीर अगन्ञंमन लगाय हुठी, 


सकल सुगन्धन सा ब्रज सामि राज्यों है ! 
हैं. राघा सुघा शतक (ब्रजवासी पुस्तकालय, वृन्दावन ]--पृू० २ 
२. वही “० १४ 
डे चही -+३० ० 





( २६७ ) 


देखो भरि नैत जांसी पूजे हरि साधा हरि, 
राधा आजु छवि को घितान तानि राश्यी है ॥* 
(२७) भगव॒त रसिक्र 

भगवत रमिक जी टट्टी संस्थान की गुरू-परम्परा में आठवें गुर श्री ललित 
मोहिनी जी के शिष्य थे । सहचरि ध्वरण द्वारा रचित ग्रंथ “आचार्योत्सव सूचता'/ 
के अनुसार ललित मोहिनी जी का जन्म सन्‌ १७२३ में हुआ और उत्तकी मुत्यु 
सन्‌ १८०१ मे हुईं । क्षी वियोगीहरि जी ते इसका जन्म अनुमानतः सन्‌ १७४८ 
मान है (है ' 

भगवत रसिक की एक रचना “अनेन्य निरचयात्मक माम से प्रकाशित 
हैं । इस ग्रंथ के पदों में राधा-कृष्ण की लीलाओं के साथ वैराग्य भाववा की सुन्दर 
अभिव्यक्ति हुई है । भगवत रसिक जी ते अपनी रचनाओं में छुप्पय, कुंडलिया, 
दोहा आदि छुल्दों का प्रयोग किया है। कुछ रचनाएं गेय पदों में हैं, जितमें राग- 
रागिनियों का उल्लेख किया गया है ! 


एक कुंडलिया में स्वभाव की अपरिवर्तेनशीलता के सम्बन्ध में भगवतत 
रसिक के विचार देखिए-- 
कोवा धोये हँस नहिं, होइ ने बछुरा श्वान। 
रासभ तें हुये होई नह, जो घोवें भगवान्‌ ॥ 
जो घोवे भगवान, साखि देखो दुरजोबन | 
हरि आये बनि दूद गये फिरि, भयो ने बोधन ॥ 
अभगवत रसिक अन्य होय नहिं, क्षराभस नौवा। 
गन स्वभाव नहिं मिटै, हंस संगति कर कौवा ॥3 


अपने एक पद में इन्होंने राघा-कृष्ण की रति-कीड़ा का वर्णन इस प्रकार 
क्रिया है-- 
साँवरे पिया के संग, भीजों है मदत रंग, 
मोद की उमंग, अंग गुन गथ खोलही। 
जैसे दा मिनि छन माही, ऐसे भामित्रि तनु माहीं, 
लखि अपनी परछाहीं, हँसि हँसि बोलहीं | 


'सनान्‍थकमथय/+ब_ ५७ -कापापन१३७ पान ४भाकमा ८०५३५. ॥भा५००.० ५५ ५५3५3५०००७७०५५० ०-५ >++ पा तनानभ ० एक < ५८५०१ +धन >म 2४८ सजग आका ३०.2 ताक." कअबा१४५० ७३० पारका 


१. राधा सुधा शतक (ब्रजवासी पुस्तकालय, बुन्दाबत )--9० १९ 
२. ब्रजसाधुरी सार--9० २१८ 
३. वही --यू० २२७ 


| धहैफ ) 


भगवत लाल बिहारी, पाई है कहा वर नारी, 
गुन रूप बेस हमारी करत कलोल ही ।* 


भगवत रसिक की भाषा अत्यन्त ग्रौढ़ और परिष्कृत है। उसमे मुहावरों 
भौर लोकोक्तियों का प्रचुर मात्रा मे प्रयोग है । 


(२८) अक्षबेज्ञी अज्ली 
अलबेली अली (१५८वी शताब्दी) का उल्लेख श्री वियोगीहरि ने 
“त्रजमाधुरी सार” भे किया है । इनके जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में कोई जानकारी 
नही है। इनकी रचनाओं के अन्तःसाक्ष्य से ज्ञात होता है कि ये महात्मा बच्ची 
अलि के शिष्य थे | बंशी अलि का समय १८वी शताब्दी के प्रारम्भ का हैं । 


अलबेली अली जी संस्कृत के अतिरिक्त ब्रजभाषा के अच्छे बिद्वान्‌ थे । 
इनकी एक संस्कृत रचना “श्री स्तोत्र” ताम से उपलब्ध है। इनकी हिन्दी 
रुखनाओ का एक संग्रह जगन्नाथ जी रत्ताकर ने “समय प्रबन्ध पदावली” नाम से 
प्रकाशित किया है। पदावली में अब्दूयाम विषयक ३१३ भाव-पूर्ण पद है। उससे 
कुछ पद अलबेली अली ने अपने गुरु वंशीअलि के भी सम्बन्ध में लिखे हैं । सभी 
पद गेय॑ है। पदों में राग-रागिनियो का भी उल्लेख हुआ है । इससे ज्ञात होता है 
कि ये संगीत-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे । 
मिम्नलिखित पद में अलबेली अली ने राघा कृष्ण के ध्यान एवं उनकी 
सेवा की अभिलाषा व्यक्ति की है--- 
भोराहिं उठि अलि रूप बिचारूँ | 
अद्भुत नवल किसोर माधुरी, रूप अनूप निहारूँ।॥ 
करि अस्मान उबधि बग-अगनि, नाना भाँति सिंशारं। 
भूषन बंसन प्रसादी स्वामिनी, पुलकि पुलकि उर धारूँ।॥ 
सदा रहें ललितादिक संगी, प्रेषे भरी अनुहारूँ। 
अंलबेली श्री वश्ीअलि बलि, महुल टहल अनुसाझें ४९ 


(०६) चरणदास जी 


चरणदास' जी के ग्रंधों के अन्त.साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि ये रतिव 
दास के शिष्य थे और सखी भाव के भक्त थे | 


इनकी चार रचनाएँ १. शिक्षा प्रकाश २, भक्ति माला ३. रहस्य दर्प 





१. कृष्णभक्ति काव्य मे सखी भाव--पू० ५०४ 
२. ब्ज़माधुरी सार--प्‌ू० २१० 


( ४५६६ ) 


गैर ४. रहस्य चंद्रिका नाम से प्राप्त है। “रहस्य दर्पण” का रचनाकाल प्त्‌ 
७५४ और “रहस्म चद्रिका” का रचचाकाल सन्‌ १७६१ है । 


इनका एक कुण्डलिया द्वव्टव्य है--+ 


श्री ललिता हरिदास नि सहचरि कूंजनि केलि । 
तिनकी कृपा भवाय कहूँ, कछ दंपति रप्त-केलि ॥ 
क्छू दंपति रस-केलि, कहत हाँ बर बिहार की! 
बिहरद कूसुमित कुंज, सेब्य नितत कोटि मार की । 
तहां मखंडित बहतू, प्रेम पूरित सुश्ष-सरिता । 
नेह नाव, खेवक प्रबीन हरिदासी ललिता॥ग॥। 
एक साखी में चरणदास कहते हैं कि राम-कृष्ण के भक्त तो बहुत हैं 
किन्तु हरिदासी जी की क्रपा के ब्रिता नित्य विहार में प्रवेश नही भिलता-- 


राम-कृष्ण के, विष्णु के, भक्तन कौ नहिं पार ) 
पे हरिदासी कृपा बिनु, लहै न नित्य विहार ॥॥, 
(३०) चाचा-हित दुन्दावनदास 
बृन्दावनदास (जन्म सत्‌ १७०८) राधा-बल्लभ सम्प्रद।य के महाच साधक 
ओऔर प्रतिभाश्वाली कवि ये । इस युग के कृष्ण-भक्त कवियों में जितनी रचनाएँ 
इनकी उपलब्ध हैं और किसी की उपलब्ध नहीं हैं। इसकी रचनाओ में पूर्व 
एवं उत्तर मध्य युग की परम्पराओं का अच्छा निर्वाह हुआ है! 


बुन्दावसदास के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी नहीं है। 
इनकी श्चनाओं के अन्तन्तःसाक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इन्होंने सन्‌ १७३८ के 
आसपास काव्य रचना प्रारम्भ किया। उस समय तक ये वृन्दावन जा चुके ये 
और गोस्वामी हितरूप जी से दीक्षा सी ले चुके थे । सनू १७५७ तक वृन्दावन- 
दाप जी वृन्दावन रहे । उसी समय वहाँ अहमदशाहू अब्दाली का आक्रमण हुआ ! 
वन्दावतदास जी उस समय भरतपुर चले गये। यहां पाँच वर्षों तक रहकर 
“हुरिकलाबेलि” की रचना की | इस प्रंथ में इन्होने यवनों के अत्याचार का 
विस्वृत वर्णन किया है! वृन्दावनदास के ग्रथों के अन्त-साक्ष्यों से ज्ञात होता है 
कि ये सन्‌ १७६६ से १७७२४ तक लगातार वुन्दावन में रहे और इस अवधि में 
इन्होंने कई प्रथों की रचता की | यवनों के आक्रमण के कारण सन्‌ १७७३ हें 
थे पुर: कृष्णमढ चल गये और वही इन्होंने “श्रीकृष्ण विवाह देशी” की रचना 
की । बाद में सतू १७८रे से १७८७ तक ये पुनः वृन्दावन से रहे । इनकी अन्तिम 





१. कृष्णभक्ति काव्य मे सखी-भाव---पुं० ६०५ 


( ०० ) 


रचना "रविक परिचयावली” का रचता काल संवत्‌ १८४४ (सन्‌ १७८७) है । 
यह ग्रंथ अपूर्ण है। सम्भवतः इसी वर्ष इन्होंने इहलोक लीला समाप्त की । 

चाचा जी के दैनिक कार्यों में पुजा-अर्चा के बाद लेखत-कार्य को महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त था। केलिदास नाम के एक सज्जन इनके लेखक थे ॥ अवकाश के 
क्षणों में ये उन्ही से लिखवाबा करते थे । कहा जाता है कि जब चाचा जी यात्रा 
में जाते, तब भी केलिदास उनके साथ रहते थे । मार्ग के विश्नाम के क्षणों मे 
चाचा जी पद-रचना करते थे और केलिदास लिखा करते थे। राधघा-वबल्लभ 
सम्प्रदाय के भक्तों के अनुसार इन्होंने चार लाख पदो की रचना की और प्रत्येक दिन 
को दृष्टि में रखकर ३६० अष्टयाम लिखे, किन्तु ये सभी रचनाएँ प्राप्त नहीं 
हैं। डा० विजयेस्ध स्वातक ने इनके छोटे-बडे &८ ग्रंथों का उल्लेख किया है, 
जिनमे कुछ स्वतंत्र ग्रंथ न होकर शीर्षक या कुछ पदों के संग्रह माज हैं । इतकी 
रचनाओ में आकार की दृष्टि से “लांड सागर” और “ब्रज प्रेमानन्द सागर” 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। ये दोनों विशाल आकार की रचनाएँ है। 
"लाड सागर प्रेमधाम प्रेस, वृन्दावन से प्रकाशित हो चुका है । 

चाचा जी की रचनाएँ परिमाण के साथ क्वाव्यात्मकता की दृष्टि से 
भी विशेष महत्वपूर्ण है। उनमें भाव-बैचित््य एवं भाषा और शैली की प्रौढता 
है । राधा-कृष्ण की लीलाओं का इन्होंने भाव-विभोर होकर वर्णन किया है। कुछ 
पदों में सम्प्रवाय के सिद्धान्तों और वैराग्य का वर्णन हुआ है । “ब्रज प्रेमालन्द 
प्ागर” में दुलहिन रूप में आयी राधा का नख-शिख वर्णन देखिए--- 

गोल यरूर भौह अर राज, मनु मुख ससिकर घनुष बिराजे। 

दृग बिसाल अंजन जुत लौने भीजत कछू लाज जुत कौने। 

ऐसे राजत त्रिबली ग्रीवा, मुख रचि बिधि मनु काढी सीवा । 

भुज भृताल की छबि हरि लीन्ही, चोज चंद्र बाजू छवि छीनी ॥।' 


राधा-बल्लभ सम्प्रदाय के संत होने के कारण चाचा जी ने राधा को कृष्ण 
की अपेक्षा अधिक महिमामयी माना है ॥ “लाड सायर” में राधा के बाल विनोद, 
एवं कृष्ण के साथ उनके विवाह आदि का वर्णन अत्यन्त विस्तार के साथ किया 
गया है। इस ग्रंथ पण तत्कालीन लॉकजीवन का पूर्ण प्रभाव है ॥ विवाह प्रसंग में 
विधाहू मण्डप, बारात का आगमन, बारात की शोभा, जनवासा, ज्यौनार, 
कन्यादान, शाखोच्चार, कंकण खोलना आदि प्रसंगो का वर्णत विश्तार से किया 
गया है । 


१. राधावल्लभ संप्रदाय : ख्रिद्धान्न और साहित्य--ए० ५४६ 


( ३०१ ) 


विवाह के समय सिर पर मौर बाँधे कृष्ण के रूप का वर्णन देखिए--- 
ए बरना रगम भीनो ठाढ़ों नंद दुवार, 
इक मोहन पुन्ति ब्याह मोहनी दरप्ति परी यह बार । 
नान्‍्हूनि सान्‍्हीं ओक सखी री यह छबि सिंधु अपार, 
गोता खाइ खाइ दुग उधरत दबंत लहर पुनि भार । 
सीस सेहुरी बसन सुहानें मौर फब्पौं जरी तार, 
मुनि मन ठगे देव मन चकित अस बपु सौभग सार। 
तूम टूटत बलबीर पैआज डीठ डरनि के भार, 
वृन्दावन हित रूप अंग्रअंग_ परत बीछार ॥१ 
“लाड सःगर” की रचना गेय पदों में हुई है। पदी में राग-रागिनियों 
बलेख है । 
(३१) श्री चर्द्रल्ञाल गोस्वामी 
ये चाचा वृतच्दावनदास के समकालीन और राधा-बल्‍्लभ संप्रदाय के भक्त 
१० विजयेन्द्र स्नातक ते इनके नो ग्रथो एवं कुछ पदों का उल्लेख किया 
इनके अतिरिक्त डा० शरण बिहारी गोस्वामी ने इनके कुछ और ग्रंथों 
ध्लेख किया है । इनके ग्रंथों में "भावना पच्चीसी” और प्रबोधानन्द सरस्वती 
बुन्‍्दावन महिमा” का पद्यानुवाद विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
“वृन्दावन महिमा” के एक पद में राधा के रूप का वर्णन द्वष्टव्य है--- 
चचल हल बनी सुष्ठ पुष्ट है जधन अति, 
कुृश कटि राजत किसोरी रंग भीनी है। 
नाता भांति कंचुकी में राजत अनूप कुंच 
तित माँझ हार छबि सोहत चंबीनी है। 
नाना दिव्य आभरन बरन मनोहर हैं, 
केसर सी गोरी अंग्र-अंग मे प्रबीनी है 
वृच्दावत माँझ राधा जू की निज “सखी चर्द्र 
हित सो सुमिशि रस रूप ह्लौँ अधीनी है ॥3 


(१२) छत्न छुबरि 
इनकी रचता "प्रेम विनोद” के अन्तः्साक्ष्यों से ज्ञात होतां हैंकि र२ 





अलाड सागर--प० १६१ 


» राधाबलल्‍्लभ सम्प्रदाय ; सिद्धान्त और साहित्य--परिश्षिष्ट 
कृष्ण काव्य में सखी भाव--पू० ६६० 


( ३०२ ) 


नागरीदास के पुत्र सरदार सिंह की पुत्री थी। इस ग्रल्थ का रचना-काल सन्‌ 
'उदय है। इसका विवाह काठबे के राजकुमार गोपाल सिंह जी खाँची के साथ 
त्आयथा। 


डा० सावित्री सिन्हा ने इनके संबंध में लिखा है कि--“छेत्र कूँचरि बाई 
में प्रेम की विविध दक्षाओं के अन्तगंत अनुभूतियों तथा चेष्टाओं में केवल कल्पना 
नही, सूक्ष्म निरीक्षण तथा मनोवैज्ञानिक पुट भी है। उनकी ग्रॉजल साषा, अलकृत 
तथा संगीतमय शैली प्रशंसतीय है ॥* 


इनके एक पद में राधा-कृष्ण का चौपड़ खेलवा देखिए--- 


चौपर रमन माहि प्यारी छबि हेरि प्रिय, 

बिबस छुकाने दुंग सकता ने टारिके। 
चुहलत मचाने ललिता जू सम्हराबे, 

रंग सरसावे छाव नजर बिलब हेरै, 
भाठत भठारे कहि चौहे जुगसार है। 

जटै कद लूटें लाह, बाढ़े सुख-स्वाद सब 
प्रिया भीह ताने ये बिकाने गति हार कै॥ 


(३३) सहचरि सुख जी 

शिवसिह सरोज में इन्हे "नरवय निवासी” ब्राह्मण बतलाया गया है . 
इनका समय संबत्‌ू १८५०० के आसपास का है। ये राधाबल्‍्लभ सम्प्रदाय के 
भक्त थे । इस सम्प्रदाय के संग्रहों में इनके पद, कवित्त और सबैये प्राप्त होते 
हैं। सनू १६११ के नागरी प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट मे इसके एक ग्र 
“रंगमाला” का उल्लेख हुआ है । सहचरि सुख जी की रचनाओं में नित्य-विहार 
के विभिन्न अंगो का सुन्दर वर्णन हुआ है । 

एक पद में होली का वर्णत देखिए--- 


रूप आवरोी मनन्‍्द महर को, बहुरि बन्यों होरी कौ छैल । 
रोकत, टोकत॑, घूँघठ खोलत, भर पिचकारी तकत उरोजनि, 
गोकुल की भाई चलत गैल । 

बल सों मसलि गुलाल मुठी भरि, निरखि रहत पूनि, 
लाज न आवत, हिये मो होरी के फैल । 





१. मध्यकाली नें हिन्दी कवपग्मित्रर्याँ (डा० सावित्री सिन्हा)--पु० २०१ 
् +> 


र्रै हा श्र 


जन 


[ देवर ) 


कहिये कहा और"सहचरि सुख ,मदन मवास रहत ब्रज जाके, 
अंग अंग जु कदीले सैल ॥* 
(३४) गोविन्द शरण देव 
गोविन्द शरण ( आचाये काल सन्‌ १७४४-१८०३६ ) गोविन्द देव जी के 
जाष्य और निम्बाक सप्रदाय के आचाये ये । इनकी कुछ रचनाएँ संप्रदाय के सग्रहो 
मे उपलब्ध है। इनके राधा के रूप-वर्णनों में रीतिकाल का प्रभाव स्पष्ठ हैं । 
अनेक पदों में राजकीय वैभव से पूर्ण राधा का चित्र प्रस्तुत किया गया है । 
सद्य स्ताता राधा के रूपवर्णन से सम्बन्धित इनका निम्नलिखित पद देखिएं-- 


राजे मृगतनी पिकबेनसी बिरेनी बोरी, 
लचकत छीन कदि सोभा भर भार है। 
बैगनियाँ सारी पै किनारी जरतारी भारी, 
देखिके सुभाय भयो अतिही सुकुमार है। 
भनौ रूप सागर मे सरस सिवार ले, 
किधौ चन्द लंपटाने पन्नग कुमार है। 
कि मखतूल स्थाम, मरकत के तार किध्ो, 
ठाड़ी फुलवारी माँहि सुखबत बार है।'* 
(३५) रूप सखी 
ये रसिकदास के शिष्प और सखी भाव के भक्त थे । संप्रदाय के सिर्द्धातों 
के प्रतिपादन से सम्बन्ध रखने वाले इनके कुछ पद "सिद्धांत रत्नाकर” में 
प्रकाशित है। सिद्धांत के पदों के अतिरिक्त इनके ८०० पद और १०० कवित्त 
समैये प्राप्त है। स्वामी हरिदास के प्रति इनकी अन्य निष्ठा थी। सिद्धात 
रशताकर के एक पद मे इसका कहना है कि जब रसिक श्रेष्ठ हरिदास में भक्ति 
का डंका बजाया तो उसके सम्मुख औरों की डुगडुगी अपने आप दब गयौ-- 
घन से लसति नीलमनि तनदुति अति अद्भूत कल सोभा छबी । 
झलमलात मुख दुग रूति कुण्डल ललित पाथ पशर कली फबी | 
सनभथ रति दंपति पर वारो, कमल चन्द सुन्दरता रबी। 
श्री स्वामी हुरिदास रसिकवर कौ डंका बज्यों, औरमि की डुगइुगी दबी )३ 


९. श्रीहित हरित्रश गोस्वामी--संप्रदाय और साहित्य : (गोस्वामी ललित 
चरण)--पू० ४७ १-७४ 

२. निम्बाक माधुरी (सं० बिहारी शरण जी)--५० १५८७ 

३. कृष्णभवित काव्य में सखी भाव---पू ० ५०७ 


( ३०४ ) 


(१६) रप्तिक गोविन्द 

रसिक गोविन्द जी ( काव्यन्काल सन्‌ १७६३-१८४३ ) का उल्लेख 
शुक्ल जी ने रीति कवियों के साथ किया है इनकी चार पुस्तकें--- 
१, रपिक गोविन्दानन्द घन २. ललछिमन चन्द्रिका ३. पिंगल और 
9. रफिक गोविन्द--काज्य शास्त्र से सम्बन्ध रखती हैं । इत चार पुस्तकों 
के अतिरिक्त रसिक गोविन्द जी की पाँच और पुस्तकें १. रामायण सूचनिका 
२, अष्टदेश भाषा ३. समय प्रबन्ध 9, कलियुग रासों भोर ५ गरुगल रस 
माधुरी नाम से उपलब्ध हैं | 

“रामायण सूचनिका” में ३३ दोहों में अक्षर ऋम से रामायण की कथा का 
पंक्षेप मे वर्णन है ! “अष्टदेश भाषा” में न्षज, खड़ी बोली, पंजाबी, पूरत्री आदि 
आंठ बोलियों में राधा-कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। “समय प्रबंध” 
में 5५ पद्यों में राध-कृष्ण की ऋतु-चर्चा का वर्णन है। “कलियुग रासो” मे 
१६ कवित्तों में कलिकाल की बुराइयों का वर्णन है। “युगल रस माधुरी” मे 
रोला छन्द मे राधा-कृष्ण के विहार और वृन्दावन के महत्व का प्रतिपादन है | 

रसिक गोविन्द, हरिव्यास की शिष्य-परम्परा में निम्बाक संप्रदाय के भक्त 
थे । इनके गुरु सर्वेश्वर शरण देव अपने युग के प्रसिद्ध भक्त थे । रसिक गोविन्द 
जयपुर के रहने वाले थे। सप्रदाय में दीक्षित होने के बाद ये वृस्दावन में 
रहने लगे । इनके पिता का नाम शालिग्राम और माता का नास युमाना था। ' 


काव्यात्मक दृष्टि से “युगल रस माधुरी” रसिक गोविन्द का सर्वश्रेष्ठ ग्रथ 
है | इस प्रंथ मे कि ने आचार्य हरिव्यास देव की वन्दना के पश्चात्‌ वृन्दावन का 
बिस्तारपूर्णक सुन्दर वर्णन अस्तुत किया है। वुन्दावद में सखियों से आवृत्त 
राधा कृष्ण के रूप एवं उतकी लीलाओ का वर्णन किया है । 
राधा-कृष्ण के रूप-वर्णन में कवि का मन खूब रमा है | राधा के रूप का 
वर्णन करते हुए कवि कहता है कि राधा के नीले अचलों में ता्टक इस प्रकार 
चमक रहा है मानों यमुना के जल मे प्रातःकालीन सूर्य का प्रतिबिम्ध हो--- 
करने तरोना तरल झलमलत वीलांचल में। 
परुयौ प्रात्त प्रतिबिम्ब भानु जनु जमुत्ा जल में ॥ 
एक अन्य स्थान में राधा-कृष्ण के युगल रूप का वर्णन करते हुए कवि 
कहुता है कि दोनों के अंग एक दूसरे के शरीर में प्रतिबिम्बित हो रहे हैं। 
प्रतिबिम्बों में दोंनो के आभूषण अनेक गुने होकर दिखलायी पड़ रहे है-- 
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१. हिंदी साहित्य का इतिहास (प० रामचन्द्र शुक्‍ल )--५० ३०४,५,६ 





( ईैण्ड ) 


प्रीतम सुस्दर स्थाम जिया छदि फबी म्राई। 
सनु सिसार रस संग सिगार किय सुन्दरताई । 
दोऊ वन दर्पन अगर अंग अतिविबित धतरसे । 
दुगुन तिगुन चौगून अनेक गुत भूषत दरसै ॥ 
ग्रंथ के धारम्भ में वृन्दावन के आध्यात्मिक महत्व के साथ कवि ने उसके 
गरकृतिक सौन्दये का भो वर्णन पृर्णे मचोयोग के साथ किया है--- 
मुकुलितद पहलव फूल सुगंध परागहि झारत, 
जुग मुख निरखि दिपित जनु राई लोन उतारत | 
फूल फलन के भार डार झुकि यों छुबि छाजे । 
मनु पश्चारि दइ शूजा देन फल पथिकन काजै। 
मधु मकरंद प्राय लुब्ध अनि भुदित मत्त मन । 
विरद पढ़त ऋतुराज नृपत्ति के मनु बंदी जन ॥ 
(३७) सहचारि शरण 
सहचरि शरण वृन्दावन के उट्टी संस्थान के बारहवें आचार्य थे।गे सन्‌ 
१८११ से १६३० तक आचाय॑े यद पर थे । ये राधिका दास जी के शिख्य ये | 
सहारे शरण जी की दो रचनाएं-...“ललित प्रकाश” और “सरस मजावली” 
नाम से उपलब्ध हैं । इन ग्रल्थों के अतिरिक्त इनके कुछ फुटकर थद भी प्राप्त है । 
“लक्षित प्रकाश” में टट्टी संस्थाव के आचार्यो' एवं संस्थान के सिद्धांतों का वर्णन 
विविध छन्दों में किया गया है । "यरस-मंजावली” १४० मंजों में विभिक्‍त है । 
यह ग्रन्थ काब्यात्मक गुणों से युवतत और सरस है । इसमे राधा-कृष्ण के प्रति 
भक्ति-भावनः के अतिरिक्त वैराग्य की अभिव्यक्ति हुई है । 
सरस मज्ञाव्ली में कृष्ण के रूप का वर्णव देखिए--- 
कटि किकिनि, सिर भोर मुकुट वर, उर बनपाल परी है । 
करि सुसक्याव चकाचौंधी चित, चित्तकनि रंग भरी है ॥ 
सहचरि सरन सु बिस्थ बिसोहिनि, मुरली अधर धरी है। 
ललित जि्भंगी सजल भेघ तमु, मृरति मेज खरी है।" 
(१८) गोस्वामी बैच जी 
इनका समय विक्रम की उन्चीसवी शताब्दी का उत्तरा्र है । इनकी 
रचताओं का एक श्रग्नह काशी मागरी प्रचारिणी स्आ में सुरक्षित है । एक दूसरा 
संग्रह डा० दरण बिहारी गोस्वामी के व्यक्तियत पुस्तकालय में है । 





१. ब्रअमाधुरी सार--पृ० २०७८६ 


( ०६ ) 


शधा-कृष्ण के नृत्य-वर्णत से सम्बन्धित इनका एक पद ह५्टठय है--- 

निरतत कुंज बिहारी सघन वन वृन्दावन की कुंजन। 

बेई-बेईे करति राधिका रानी, सय सखियन के पुजन॥| 

ताल मृदंग बीस सुर भेद जनावत उझंबही के मन दजन। 

श्री सुकुभार उदार बैन के स्वामी स्थामा चितवत कोर-दुगनि की खजन ॥ 

(३६) किशारी अ्रज्नि 

किशोरी अलि का उल्लेख मिश्रवन्धुओं ने किया है। ये वश्ीअलि के 
शिष्य, अच्छे साधक एवं ब्रजभाषा के कवि थे । इनका व्यावहारिक तमाम जगन्नाथ 
भट्ट था । इनके प्रिता का नाम ब्रजनाथ था। इतका जन्म मथुरा में हुआ था । अपनी 
पत्नी किशोरी की मृत्यु हो जाने पर ये बड़े दुःखी थे | ये मथुरा छोड़ कर बरताने 
आये और बशीअलि से “ललित शप्दाय” में दीक्षित हो गये । संप्रदाय में इनका 
ताम किशोरी अलि रखा गया | 


“किशोरी अलि” की वाणी का एक संग्रह डा० शरण विहारी गोस्वामी 
के पास है । संग्रह मे मन-शिक्षा, ललिता जू को मंगल, वृन्दावन मंगल, वीन के 
पद, विनय-मंगल, अष्टयाम के पद, सुकदेव स्तुति, भागवत स्तुति, रक्षिक महिमा, 
दन्दावन महिमा, रसकेलि कहानी, वर्षोत्सव के पद, शरद रास के पद, सकेत 
विहार लीला, अ्रमर गीत आदि के पद सग्रहीत हैं ॥३ इनकी भाषा परिभाजित 
और भावों की अभिव्यक्ति सरस है। 


उदाहरणार्थ, निम्नलिखित पद द्वण्टव्य हैं-- 
१, रूप रासि स्वामित्री हमारी । 
अलबेली सखियनि की जीवनि, लखि जीवत प्रिय कुँज बिहारी । 
ललित प्रीव गर बाही दिये, ठाढ़ी गहैँ नीम की डारी। 
हँपि-हेँसि बंसी सौ बतरावति, कबहुँक लेति तान रुचिकारी । 
ठकुराइन रस रास केलि की, वृन्दावन की संपत्ति भारी। 
पाई नवल “किसोरी” गोरी अदुभुत नैसति की उजियारी॥ 
२. पलकन सों मन दुखित रहै री । 
बदन बिलोकत भन्तर पारत, छर अन्तर अकुलानि सहै री । 
प्यारी बदन सदन सुषमा कौ, नाहिंत कोई लिबहेरी। 
तोसी तुही “किसोरी” गोरी, यों कहि लालन चरन गहैे री ॥ 


१. कृष्णभवित काव्य से सखी भाव--पू० ५०८ 
२. मिश्न बच्चु विनोद (भाग २)--५० र १८ 
३ कृष्य भमित काज्य में सस्ती साव--यू० ७०० 





( बें०७ ) 


(५४०) रतन अलि 
ये किशोरी अलि के शिष्य थे। हा० शरण बिह्री गोस्वामी के पास 
पफी वाणियों का एक संग्रह है, जिसमे भक्ति परक पदों के साथ कुछ पद्मात्मक 
॥ भी हैं, जो इन्होने किश्षोरी अधि जी कौ लिखे है। इनके पद सरस एवं 
व्यात्मक युणों से युक्त हैं । 
इनका एक रास-सम्बन्धी पद इस प्रकार है-- 
खेलत रास रसिकती कंता । 
श्री वन्दावल सरद रैनि सभ, पूरत ससि उदयंता। 
जाहि जुही, चमेली चहूँ दिसि, फूलि रही अग्रनंता । 
मडल पर रखि सखी मंडली, गति सों नृत्य करंता | 
सोहत संत जरकसी बारों पीस भुकुट कलकंता। 
दुरति, मुरनि, बंसी की बजवनि, नूपुर सुर सु रखंता | 
सनमुख सुलभ गतिन भरि आवत, सुख बीरी बदलंता । 
चिबुक उठाइ प्रिया-मुख निरखत, नैन सिराइ हसता | 
प्यारी सो गहि बाँहिं दिये बर, खुल बिलास बिलसता । 
यह सुख निरखि “रतन अलि” उर में आचद बढयो अनंता ॥* 
(४१) राय ईश्ब्रीप्रताप नारायण 7 
इनका जन्म सन्‌ १८०२ में और मुत्यु सन्‌ १८६८ में हुईं। इसका संबंध 
'रखपुर जिले के पड़रोना के राजवंध से था। ये राधा कृष्ण के उपासक थे ओर 
तम्बाक सप्रदाय में दीक्षित थे । पडरौता भे इन्होने बहुत से मंदिरों एवं तालाबों 
हद निर्माण कराया । इनकी एक रचना “रहस्य काव्य ख्यूंगार ताम से प्रकाशित 
!, जिसमे संसार की नहवरता के कारण निर्वेद एवं भक्ति आदि भावनाओं का 
तिपादन हुआ है । 
उदाहरणार्थ, यह पद देखिए-- 
तो बिचु को यह नेह विबाहे ! 
ऐसा हित प्रतिपालन हारो तू ही एक सदा है। 
हँसे हँसत बोले बोलत हँसि मिले मिलन को उम्ना है। 
जोइ जोइ चाह प्रताप करत चित, सोइ राज तू चाहे ॥ 
निम्पलिखित अंश में राधा के प्रति कृष्ण का आकर्षण देखिए--- 
बेसर थघिरकि रही अधरत पै मोती थिरकत जाय। 
लखि प्रताप पिचंकारी लाल जी के, शहिं गई हाथ के हाथ ।)* 


६, कृष्ण भवित काव्य मे सखी भाव--पू० ७०४ 
२, कविता कौमुद्दी (पहला भाग )---६० ४७४ 


पू, राम-भवित काव्य 


दरासकाव्य में गतिरोध--गोस्वामी तुलसीदास की वाणी में अपनी 
चरम सीमा पर पहुँचकर, उतकी मृत्यु के बाद राम-भक्ति साहित्य की गति 
सहुसा अवरुद्ध हो गयी | यहू अवरोध लगभग एक शताब्दी तक बना रहा। 
गोस्वामी तुलसीदास की मृत्यु के बाद चार वर्षों के भीतर ही अकबर की मृत्यु 
हो गयीं | भकबर की मृत्यु के साथ ही मुगल बादशाहों की धामिक सहिष्णुता 
की मीति का अन्त हो गया । शाहुजहाँ ने अपने को इस्लामेतर धर्मों का विरोधी 
घोषित किया और महत्वपूर्ण पदों पर हिन्दुओं की नियुक्ति बन्द हो गयी । एक 
विशेष आदेश निकालकर राज्य में नये मन्दिरों का निर्माण निषिद्ध घोषित 
कर दिया गया । औरंगजेब के शासन-काल में स्थिति और भी बिगड़ गयी । 
उसने बहुत-से मंदिरों को नष्ट किया और हिन्दुओं पर जजिया तथा ती्थे-बात्रा कर 
लगाये । अयोध्या में बहुत से प्रसिद्ध मदिरों को नष्ट करके उनके स्थान पर 
मस्जिदों का निर्माण किया गया । अयोध्या राम-र्भाक साहित्य का प्रमुख केन्द्र 
था । वहाँ के बहुत से भक्त कवियों ने दूर मि्जेन ती्थों का सहारा लिया । 


उसी समय राम-भक्ति साहित्य को एक और संकट काश सामना करना 
पड़ा । औरंगजेब के शासन से कुछ पूर्व ही श्ैव और वैष्णव संप्रदायों में संधर्ष 
प्रारम्भ हो गया था। दौव संप्रदाय में औधड़, कतफटे और नागे भी सम्मिलित 
थे । ये लोग वास्वास्त्रों से सुसज्जित होकश वैष्णव तीर्थों पर आक्रमण करते 
थे, वैष्णव संतों को दण्ड देते थे और उन्हें वैष्णव चिह्नों--कंडी, तिलक आदि का 
त्याग करने पर विवद्ञ करते थे। लच्छीणिरि के नेतृत्व में एक बार रामनवर्म 
के अचसर पन्र दक्षनामी भोछाइमों ने अयोध्या पर आक्रमण किया जिससे बहुत 


६ डे०६ ) 


से भक्तों को अयोध्या का त्याग करने पर विवश होता पा | वैष्णवों की रक्षा 
के लिए, जयपुर के रामानन्दी गद्दी के तत्कालीन आचारयें बालानन्द मे विभिन्न 
वैष्णव कम्प्रदाणें को संगठित किया और देष्णव मठो में सैन्य विद्या एवं मल्लविद्या 
की शिक्षा देने की व्यवस्था की गयी ।" 


तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव वैष्णव 
मठों पर भी पड़ा । जनता में विलासिता बढ़ रहो थी। इससे संत समाज भी 
मुक्त नहीं रहा । तीर्थो के साधु और पंडे घ॒र्म और नैतिकता का परित्याग 
करके यात्रियों से घव वसूल करने और वासना की तृप्ति में जपना जीवन व्यतीत 
करने लगे । भक्ति एवं पवित्रता का वातावरण धीरे-धीरे समाप्त होने लगा । 


तुलसी का असाधारण व्यक्तित्व भी उनके पश्चात्‌ रामकाब्य के विकास 
में बाधक हुआ | तुलसीदास के बाद करीब सौ वर्षों तक राम-भक्त, “रामचरित- 
मानस” और “विनय पत्रिका से इतने मंत्रमुग्ध थे कि उतके लिए दूसश राम* 
काव्य लिखना न आवश्यक थान सम्भव। राम-भक्तों में “रामदरितमानस 
को वही महत्व प्राप्त था जो कृष्ण-भकतों में “ऑशीमदृभागवत्त” को। तुलसी 
साहित्य की कलात्मक और भावात्मक समृद्धि से लोग इतते प्रभावित थे कि 
कवियों को इस क्षेत्र से अपनी प्रतिभा का चमत्कार दिखलाने का अवकाश नहीं 
रह गया । 


कृष्ण भक्ति काव्य के आकर्षक स्वरूप और ब्रजभाषा के साहित्यिक 
भाषा के रूप में प्रतिष्ठापन ने भी राम-भक्ति साहित्य के विकास में बाधा 
पहुँचाई | उस समय ब्रजभाषा में राम-मकित साहित्य बहुत कम उपलब्ध था | 
ब्रजभाषा में कविता करनेवाले कवियों का घ्यात उस भाषा के समृद्ध कृष्ण- 
काव्य की ओर जाना स्वाभाविक था। कुष्ण-भ्क्ति काव्य एवं उ्मे प्रतिष्ठित 
कृष्ण के आकर्षक स्वरूप ने भी तत्कालीन कबियों को अपनी ओर अधिक 
आकर्षित किया । 


उपर्युक्त कारणों से गोत्वामी तुलसीदास के स्वर्गवास के करीब 
सौ वर्षो बाद तक राम-काव्य की रचना बहुत कम हुई । बाद में परिस्थियों के 


अनुकूल होने पर तत्कालीन वातावरण से प्रभावित होकर राम-काव्य का 
पूनरुत्थान एक नये हप में हुआ । 


रसिक सम्प्रदाय के रूप में राम-भक्ति का पुत्तरुथान--औरगजे' 
की मृत्यु के बाद देश में जो राजनीतिक परिस्थितियां उत्पन्न हुई उनसे हि 





१. रामभक्िति मे रसिक भावना (डा० भगवती प्रसाद सिह-प० ११६-१२० 


( है१० ) 


धर्म को प्रोत्साहन मिला । दिल्‍ली का साम्राज्य शक्ति-हीन हो गया था| अधि- 
काश बादशाह दरबारियों के हाथ के खिलौने बने रहे । औरंगजेब की मृत्यु के 
बाद ३१ वर्षो तक उसके उत्तराधिकारियों को जाट, बुन्देलों, कछवाहो और 
सीसोदियों के विरुद्ध युद्ध में व्यस्त रहना पड़ा। घुग्लो का मराठों के साथ श्र 
पहले से ही चल रहा था। मराठों के कारण मुगल साम्राज्य की शक्ति का 
बडा ह्वास हुआ । एक-एक करके क्षेत्रीय शासक एवं स्ामंत स्वतत्र होने लगे 
और कई प्रदेशों मे हिन्दू राज्यो की स्थापना हो गयी । ऐसी परिस्थितियों में 
मुगल शासको द्वारा हिंदुओं पर की जानेबाली दमन-नीति का जारी रखना कठित 
ही नहीं, बल्कि असम्भव था । परिस्थितियों के बदलने के साथ मुगल शासकों के 
स्वभाव एवं व्यवहार में पर्याप्त परिवर्तन हुआ । बहादुरणाह के परवर्ती प्राय 
सभी बादझाहों मे घाभिक सहिष्णुता के साथ हिंदुओ के प्रति सहानुभूति भी थी । 


मुगल साम्राज्य के शक्तिहीन होने पर अवध के सुवेदार सआादत अली खाँ 
ने अपने को स्वतस्त्र कर लिया। कई वर्षो तक अयोध्या मे अवध के नवाबों की 
शजघानी रही । अवध के नवाब धर्म-सहिष्णु थे। उन्होने बहुत से हिन्दुओं को 
ऊँचे पदों पर नियुक्त किया और अयोध्या के कई मन्दिरीं के जीर्णोद्धार के लिए 
आशिक सहायता दी । अयोध्या के प्रति हिल्दुओ का प्रृज्य भाव देखकर सप््‌ 
१७५४ ई० में अवध के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला ने बबध को राजधानी 
अयोध्या से हटाकर उसके समीप हो फैजाबाद मे स्थापित की । सन्‌ १७७४ में 
नवाब आसफुद्दौल्ला ने फैजाबाद से भी राजधानी हटाकर लखनऊ को शासन का 
केन्द्र बनाया । अवध के सभी नवाबो के शासन काल में हिन्दुओ को पूर्ण घामिक 
स्वतन्त्रता रही । उस सभय अयोध्या उत्तर भारत के एक प्रमुख धामिक केन्द्र के 
रूप में प्रतिष्ठित हो गया । देश के विभिन्न भागों से आ कर राम-भक्त छावनियों 
ओर अखाड़ों की स्थापना करने लगे । परिस्थितियों के अनुकूल होने पर मिथिला, 
चित्रकूट आदि राम-तीर्थों के सत-महात्मा अयोध्या आये और वहाँ साधना करने 
लगे। इन स्थानों से आये अधिकाश सत रसिक संप्रदाय के ये ।" 

इस काल म्रें वुल्दावन, मथुरा आदि के कृष्ण भक्तो से अयोध्या के राम- 
भक्त संतों का सम्पक्के बढ़ा । राम भक्ति में रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन बहुत पहले 
हो चुका था । किन्तु इस सम्पर्क से रसिक संप्रदाय की साधना पद्धति को बल 
मिला । 

रसिक संप्रदाय की स्थापना--इस सप्रदाय के आचारयों के अनुसार 
बहुत पूर्वे से हो राम भवित में भाधुयोपासना के तत्व वर्तेमातल थे । वाल्मीकि 
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१. शाम भक्ति में रुसिक संप्रदाय (डा० भगवती प्रसाद सिंह)-पु० १३५-१३६ 


६ औै११ ) 


रामायण (६ ठीं शवाब्दी), कालिदास के कुमार सम्भव, भेवभूति के उत्तर राम 
चरित (८वी शताब्दी ), कुमारदास के जानकी हरण (सन्‌ ८००), “हनुमबन्नाटक" 
(० वी अताब्दी) आदि सल्कृत काव्यों में राम-सीता के सगोग एवं वियोग 
तथा इन दक्षाओं में उनकी ज्यूग!रिक चेध्टाओं का वर्णन पर्याप्त मात्रा में हो चुका 
था। रसिक संप्रदाय के सत वाल्मीकि रामायण को राम सीता की श्रूंगारी 
लीलाओ का आदि खोत मानते हैं। भवभूति ते उत्तर रामचरित' में राम-सीता 
के विश्रतम स्ूगार को चरम सीमा पर पहुँचाया | विरहु मे राम की मनोदशाओं 
का बड़ा ही मारमिक चित्रण इस नाटक में हुआ है। भवभूति के परवर्ती कुमार- 
दास ने अपने काव्य “जानकी हरण” मे राम सीता के सयोग शगार का वर्णन 
बड़े विस्तार से किया है। कवि को आलियस, चुबन और रति-कीडा के वर्णन में 
भी किसी प्रक्नार का सकीच नही हुआ है । राम सीता के श्ृंगार वर्णन की प्रवृत्ति 
/हुनुमम्नाटक में अपनी पराकाष्ठा पर पहुँची है। इसमें विवाह के उपरान्त 
राम सीता की विलास-लीलाओ का वर्णन अत्यन्त विस्तार से किया गया है । 


उपयुक्त काग्यों के अतिरिक्त तमिल के “कंबन रामायण” (१० वी 
शताब्दी) एवं संस्कृत के आनन्द रामायण (१५४ वी शताब्दी), रामलिंगामृत 
(१६०८५ ई० , भुशुद्धि रामायण, हमृमत्सहिता (१६५८ ६०), कोझल खण्ड 
(१६ वी शताब्दी आदि काव्यों मे राम सीता परक श्गारिक भावनाओं की 
प्रचुर मात्रा में अभिव्यक्ति हुई है। 

“आनन्द रामायण” के विलास खण्ड शरे रामन्सीता की झोंगार-लीलाओ 
का विस्तृत वर्णन किया गया है। अन्य स्थानों में अष्टयाम कीड़ा, राम द्वारा 
सीता के नख-शिख वर्णव आंदि प्रसँगो को स्थान दिया गया है । 


पशामलिंगामृत” की रचना काझी के अद्दत नामक ब्राह्मण ने की । इसमे 
युगल स्वरूप की दितचर्या का वर्णत अष्टयाम पद्धति पर किया गया है तथा 
“जानकी राम कीड़ा हितक नाम के अध्याय में राम सीता की संभोग लीलाओं 
का वर्णन विस्तारपुर्वक किया गया है ।* 

“भुशड़ि रामायण” की राम कथा, कृष्ण कथा से पर्याप्त प्रभावित है । 
इस ग्रन्थ में कृष्ण के जोवन की बहुत सी प्रसिद्ध घटनाओं का आरोप राम के 
जीवन में किया गया है। रावण को, राम के शत्रु के रूप में अवतरित होने की 
आंत ज्ञात हो जाती है । वह उत्हे मरवाते का प्रयत्त करता है। दशरघ, राक्षतों 
के उत्पात से भयभीत होकर राम को सरयू पार भेज देते हैं। वहाँ गोपेन्दर 
सुखित और उतकी स्त्री मांगल्या राम का पालन-पोषण करते हैं। राम, विवाह 





१. राम कथा [बुल्के | -पूृ० २०८ 


( बै१र ) 


के पुर्वे ही अपनी पराशक्ति श्ोता एवं गोपियों के साथ प्रमोद बन में रास-लीलो 
करते है। वे दशरथ के दौरा आयोजित अध्वमेष यज्ञ मे विजित राजाओं की 
सहसों कन्याओों को भी ग्रहण करते हैं । 

“हनुमस्संहिता' की कथा, अगस्त्य और हनुमान के संवाद के माध्यम से 
कही गयी है। इसमें राम द्वारा आयोजित रास-लीलाओं का बिस्तृत बणणेन विंया 
गया है। स्ीता, अपने दरीर से १०८ सखियो को उत्पन्न करती हैं। राम उतने 
ही शरीर धारण करके उनके साथ रास-लीला का आयोजन करते है ॥ इस काब्य 
के “प्रेमामृत महोत्सव” में रासचन्द्र अपनी प्राणप्रिया सीता और अखंसय रूप 
योबन संपन्न सखियों के साथ सरयू तट पर पधारते हैं। वहाँ विभिन्न बलों में 
विचरण करते हुए माध्वीक रक्त का पान एवं जातकी के साथ केलि-क्रीडा करते 
हैं। राम की कमनीय मूर्ति देखकर सीता की सखियों के मनन मे भी उनके साथ 
रमण की इच्छा उत्पन्न होती है । भगवान्‌ राम उन्हें तृप्त करते हैं । इन लीलाओ 
का वर्णन करके अन्त में बतलाया गया है कि इन लीलाओं का दर्शन पुरुषों को 
नही होता, बल्कि स्त्री भावापन्न क्लाधकों को ही होता है 

"कीशल-खण्ड” ३०७२ इलोकों का एक वृहस्काय प्रंथ है। इसमें रसिक 
साधता के रहुस्थों का उद्घादन किया गया है। इस काव्य मे राम, विवाह के 
पूर्व अपने सखाओं के साथ, गोप कम्याओ, देव कन्याओं एवं राज-कम्याओं के साथ 
लीला करते है। विवाह के पश्चात्‌ भो सीता एवं उसकी अन्य संखियो के साथ 
रास का वर्णन है ॥* 

राम परक माघधुय भाव को सझ्ाघना में सर्वप्रथम स्थान आडवार भवतों के 
द्वारा प्राप्त हुआ | रसिक सप्रदाय की आचायें परम्परा मे आड़वार भक्त शठकोप 
प्रथम आचाये माने जाते हैं। उनकी रचवाओ में स्थान स्थान पर राम के प्रति 
प्रणय भावना की अभिव्यक्ति हुई है। शठकोप के परचर्ती आडवार भक्त कुलशेखर 
को रचनाओं में वात्सल्य एवं दास्य भक्ति भावना की अभिव्यक्ति हुई है । एक जन- 
श्रुत्ति के अनुसार इन्होंने श्रीरंग के साथ अपनी पुत्री का विवाह बडी सज ,घज के 
साथ सम्पन्न किया और इस प्रकार श्रीरंग भगवाय से इन्होंने सतुर दाभाद का 
सम्बन्ध स्थापित्त किया । भाडवार संत श्रीरणग और श्री राम में किसी प्रकार का 
भेद वहीं मातते ।* 

रसिक सप्रदाय के आवचारयें, स्त्री-भक्त गयोदा को सीता का अवतार मानते 


१, समभक्ति साहित्य में भघुर उपासना (श्री भुवनेहवर प्रसाद मिश्र ) 
२ रामभक्ति में रसिक भावतों का विकास (डा० अगवती प्रसाद सिह ) 
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है । उनकी माधुय भाव की अधिकांश उक्तियाँ श्रीकृष्ण को लक्ष्य करके कही गयी 
है किन्तु उनमें श्रीर॒ग परक उक्तियो का भी अभाव नही है ।'* 
आडवारों की भक्ति भावना को बाद के वेष्णव आचार्थों ने शास्त्रीय आधार 
पर प्रतिष्ठित क्रिया। इन आचार्यों मे नाथ-मुनि राम के प्रति दास्य भाव, 
रामानुज दास्य मिश्रित वात्सल्य भाव और वरवर मुनि सख्य भाव की भिष्ठा 
रखते थे । रामानुजाचार्य के शिष्य पराशर भट्ट ने सीता को अपवी पुत्री के रूप में 
ओर राम को अपने दामाद रूप मे स्वीकृत कर उनके प्रति अपना स्नेह व्यक्त 
क्रिया । *ै हि 
रामानन्द अपने युग के अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न आचाये थे। विभिन्न 
विचारधारा के संतों ने उतका शिष्यत्व स्वीकार क्रिया । नाथ-पथी, योगी; निर्गुण 
भक्त और सगुण राम भक्त-सभी प्रकार के लोग इनके शिष्य थे। रामानन्द की 
रचनाओ में नाथ-पंथ, योग-मार्ग एवं निर्गुण पंथ के सिद्धाम्तो की प्रधानता है 
किन्तु इनकी एक पुस्तक “हनुमान आरती” तास से भी उपलब्ध है, जिससे इनको 
सगुण राम के प्रति निष्ठा का पता चलता है। 
स्वामी रामानन्द के द्िष्य अनस्तासन्द को रसिक संप्रदाय मे सीता के 
परम कृपापात्र के रूप में स्वीकार किया गया है । 
अग्रदास के ढ्वारा रसिक साधना का व्यवस्थित रूप--अग्रदास 
जी, स्वामी रामानन्द की शिष्य परम्परा में थे और अनन्तानन्द के शिष्य क्ृष्णदास 
पयहारी के शिष्य थे ; इन्होने अपनी “घ्यान मंजरी” में रसिक भावना को ठ्यव- 
स्थित साधना-पद्धति का रूप दिया । “ध्यान मंजरी” को रप्तिक सश्रदाय में इतना 
अधिक महत्व प्राप्त हुआ कि अग्रदास इस संप्रदाय के अवर्तेक आचार्य के रूव में 
स्वीकार किये जामे लगे । अग्नदास जी राम-सीता की खश्यगारिक लीलाओ का 
ध्यान साधना का चरम ध्येय मानते है-- 
यहू दंपति बर ध्यान रसिक जन नित प्रति घ्यावें ! 
इसिक बिना यह ध्यान और सपनेहुँ सहि पावे ।॥ 
अग्रदास शसिक साधना को अमृत की धारा बतलाते हुए अन्य साधना 
पद्धतियों को नीरस कहते है-- 
अमल अमृत रस घार, रसिक जब यहि रप्त पागे । 
तेहि को नीरस ज्ञान योग तप छोई लागे॥ा 


0... जता 

१. रामभक्ति मे रसिक भावना का विकास (डा० भगवती प्रसाद सिंह। 
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पूर्व मध्य युग के कुछ रसिक साधक कवि---पूर्वे मध्य थुग के रसिक 
भक्त कवियों मे “भक्तमाल” के स्वयिता मामादास, भानदास, सुरारीदास, 
प्रयागदास और युक्तामणिदास विशेष झूप से उल्लेखतीय हैं। वाभादास अभ्रदास 
के शिष्य थे। “अध्टकाल चरित” के कुछ पदों से ज्ञात होता है कि इनकी 
उपासना-पद्धति माधुयें भाव की थी। बाद में रंसिक उपासना के कुछ सन्‍्तो ने 
इनकी माधुयें उपासता के कारण इन्हे नाभावली राम से अभिहित किया है ।* 
नाभादास ने अपने “भक्तमाल” में कुछ संतों की माधुयय भक्ति की ओर संकेत 
किया है। “भक्तमात्र” के एक पद से ज्ञात होता है कि भानदास ने “रामायण 
नाटक” नाम के अपने ग्रंध में राम-सीता की ग्रोप्य लीलाओ का वर्णन किय्रा 
था।* *भक्तमाल' के अन्य दो पदों में मुरारीदास और प्रयागदास का उल्मेख 
है। मुरारीदास, मरुषर देश (राजस्थान) में विलौदा ग्राम के निवासी थे। 
थे अपने पैरों में धंघरू बांधकर रामचरित का गान क्रिया करते थे | प्रयागदास 
अग्रदास के शिष्य और अनत्य रामभकत थे। ये राम की लीलाओं के आयोजन 
में अपने बरीर की सुधि-बुधि भूल जाया करते ये | मुक्तामणिदास का उल्लेख 
भवानीदास ते “योसाई' चरित' में किया है । “गोसाई' चरित" मे इलका एक पद 
है जो राम-सीता के शमन समय की आरती का है। 

गोस्वामी तुलम्रीदास की भक्ित-भावना दास्य-भाव की थी किसु उनकी 
रचनाओं में माधुर्य भाव के सूत्र भी उपलब्ध है। रतिक संप्रदाय के साधको 
मे गोस्वामी तुलसीदास का नाम भी आवर के साथ लिया जाता है। गोस्वामी 
जी के समकालीन अनन्य माधव ने इन्हे तुलसी सखी के भाम से अभिहित किया 


हैं ।5 


साधना पद्धति : 


१, व्यक्तिगत सम्बन्ध की स्थापना--उप्राष्य के साथ व्यक्तिगत 
सम्बन्ध की स्थार्पनी और उप्तकी घनिष्ठता इस संप्रदाय के सन्‍्तों का चरम 
घ्येय है । कृष्ण-भक्त संतों की भाँति इस संप्रदाय के सतो ने राम-सीता के साथ 





१. राममक्ति में रसिक भावना का विकाधह--(ड०» भगवती असाद सिंह ) 
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३. रामायव नाटक की रहसि, जुकित-जुक्ति भाष्य धरी । 
गोघ केलि रघुनाथ की, भानदास परगट करी ॥ (भवतमालत्ष) 
३, रामभकित में रसिक भावना का विकास (डा० भगवती प्रसाद सिंह) 
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विभिन्न सामाजिक सदधों की स्थापना की कौर उसी भाव से राम-सोता की 
उपास्ता की। पिता, पुत्र, माता, भाई, सला, सखी आदि रूपों में अपने को 
प्रतिष्ठापित करके दस संप्रदाय के भक्तों में राम-सीता के साथ अपने संबंध 
जोड़े । लाला दुनियापति जो दशरथ भाव से और कोशल्यादासी जी मातृभाव 
से राम की उपासना करते थे | उमापति जी गुरू भाव से राम का ध्यात करते 
भे और वे राम को आश्रीर्वाद विया करते थे। सिथिलावासी जगश्नाथदास थी 
जानकी को अपनी पुत्री और राम को अपना द्वामाद मानकर उपासना करते 
थे। मराभा प्रयागदास जी सीता को अपनी बहन और धाम को अपना बहूनोई 
मानते ये। सीताप्रसाद और रसरगमणि आदि उत राम को अपना बड़ा भाई 
मानते थे । इस अंप्रदाय के बहुत से झत्तो की उपासना सखी भाव की है। 
कुछ साधक अपने को सीत! की सखी के रूप में देखते है और युयल रूप एवं 
उनकी लीलाओ क्रा ध्याद करते हैं। कुछ संत राम के साथ दोष्पत्य सबंध 
को स्थापना करते हैँ । संप्रदाय के अनुसार सीता की बहुत सी सखियाँ भी 
विवाह के अवसर पर राम के साथ परणीता होकर अयोध्या के अन्त;पुर में प्रविष्ट 
हुईं । थे सभी सीता के ही विभिन्‍न रूप हैं इसलिए उनके साथ राम-की रति+ 
ऋड़ा उत्तके एक पत्नीक्गरत में बाधक नहीं है । 

», उपास्य का स्वरूप--रसिक संप्रदाय के उपास्य नित्य एक रख, 
परब्रह्म साकेत बिहारी श्री रामचंद्र है। वे नित्य किशोर बय, अपनी भियतमा 
सीता और नित्य मुक्त पार्षदों के साथ साकेत में विहार करते है । सीता जी, 
परब्रह्म शमचंद्र की पराशवित और ब्रह्म-विग्रह स्वरूप है ॥ उनके कला अंश से 
सहवरतियी सखियों की उत्पत्ति होती है । 

परब्रह्म रामपघंद्र, वसार के संचालन एवं जीवों के उद्धार के लिए अन्य 

अवत्ारों की सूष्दि करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश के भी वही निर्माता हैं। 
ससार के मुक्त जींब, अपने भव के अनुरूफ, सखी, सखा, दास, स्नेही या प्रजा के 
रूप में साकेत मे निवास करते हैं । इम सुक्त जीवो के साथ साकेत में, परब्नह्म 
रामचंद्र की नित्य लीला चला करती है । 
*... अपनी इच्छा से भक्‍तों को सुकित प्रदान ऋरते के लिए परब्रह्म राम्ंद्र 
अपने परिकरो के साथ अयोध्या मे अवतार लेते हैं । पृथ्वी पर यही उनकी 
लौला-भूमि हैं। अयोध्या भी साकेस के समान ही अखण्ड ऐद्वर्येंस्य है। परि- 
करो के साथ युगल घरकार की नो दिव्य-लीला होती है, उसका आस्वादव, उतके 
साथ अवत्तरित सखी, सला एवं परिकर ही कर सकते हैं। 7रत्नह्म रामचेंक्र 
अयोध्या के अवतार काल में दुष्टो का नाश करके धर्म की स्थापना करते हैं। 
इसीलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम हैं । 


( ३१६ ) 


रपिक संप्रदाय के भक्त परब्रह्म की इन लीताओं का ध्यान करते है । 
इतके ध्यात और गुण-गात से वे भवस/गर से सुक्त होकर साकेत मे चलनेवाली 
नित्य लीला में प्रवेश करते हैं। अयोध्या के समान ही, मिथिला और चित्रकूट 
भी भगवान के नित्य विहार स्वन् है ! संप्रदाय के अनुसार दस स्थानों मे भगवान 
की उन दिव्य लीलाओं का घ्यायस कर्ता चाहिए जो अवत्तार के सभय उन 
स्थानों पर घटित हुई भी । रसिक संप्रदाय के आचार्यो के अनुसार ये तीनो लीला- 
घाम अखण्ड और अभिन्‍न हैं । 


३, साधक की चार अवत्थाएँ--सावना के विक्ञास की दुँष्ठि से 
साधक की विस्वलिखित चार दशाएँ है--- 


[क) आचार्य प्रषत्ति 

(ख) सम्बन्ध दीक्षा 

[ग) साक्रेत लीला प्रवेश 

(ध) लीला सुख भोग 

रासिक संप्रदाय का, पुष्टि मार्ग की भाँति भगवान के अनुप्रह पर बड़ा 
विद्वास है। भगवान के अनुग्रह होने पर ऐसी परिस्थितिर्णाँ उत्पन्न होती हैं 
जिनसे साधक में संसार के प्रति विरक्ति और परब्रह्म के प्रति जिज्ञासा का भाव 
पैदा होता है। साथक गुरु के धरणों में आत्म-समर्पेण करके दीक्षा का अधिकारी 
होता है। दीक्षित होनेवाले साधक को सर्वप्रथम मुद्रा, तिलक और कंठी धारण 
कराया जाता है और उसके लिए नाम सध्कार और मंत्र सरकार का आयोजन 
किया जाता है। दीक्षा के अबसर पर सर्वप्रथम साधक के बाये हाथ में घतुष, 
दाहिने द्वाथ में बाण, वक्षस्थल पर युगल नाम तथा ललाट पर चंद्रिका की छाप 
दी जाती है । उसके बाद साधक को तिलक लगाया जाता है। भगवान की 
चरणाकृति का उध्वे पृष्ठ भौर उसके बीच में श्री रेखा तिलक का अनिवार्य 
भंग हैं। विलक रामरज से बनाया जाता है, जो चित्रकूट में पायाः जाता है । 
सस्कार के अन्तर्गत साधक का नामकरण किया जाता है । नाम प्रायः “गरणात्त 
होते हैं। उसके बाद साधक को मंत्र दीक्ष/ दी जाती है और तुलसी की कंठी 
घारण करायी जाती है । कंठी का उद्देश्य तुलसी और विष्णु के मधुर सम्बन्ध का 
साधक को स्मरण दिलाना है । 

आचार्य प्रपत्ति दशा में सम्नरदाव में दीक्षित होने के पश्चात्‌ साधक 
"सीताशभ नाभ का जप करता है और आराध्य युस्म के रूप और गुण का 
ध्यान करता है | 


संबंध दीक्षा के अन्तर्गत साधक और भगवान के बीच संम्बन्ध स्थापित 


( ह१७ ) 


करने की दीक्षा दी जाती है । मधुर, सख्य, वात्सल्य, दाश्य और शान्त भाव से 
पाँच भाव संबंधों का उतलेख रसिक श्रंथों में मिलता है। मधुर संबंध सबसे 
श्रेष्ठ सम्बन्ध है। साधक की मानसिक स्थिति के अनुरूप ही “सीताटाम” से 
उसके संर्बध का रूप निर्िचत किया जाता है। मधुर उपासता के साधक अपने 
को सीता की सख्खी के झूप में देखते हैँ और इस रूप मे दिव्य दम्पति की सेवा 
करते हैं । सब्य भाव के साधक अपने को राम के मित्र के रूप में देखते हैं । 
अवध की गलियों में खेलना, महल में समाचार देता, राम-लीला में कैकर्य, श्री 
रामचंद्र के ब्याहु-यमत की लीलाओं मे व्यस्त रहना, राज प्रबन्ध में प्रभू की 
सहायता करता ओर शत्रु को पशजित करना आदि लीलाओ का ध्याव इस भाव 
के भक्त करते है। रसिक संप्रदाय मे वात्सल्य भाव के दो रूप उपलब्ध होते हैं--- 
बुद्ध वात्यल्य भौर लधु वात्सत्य । वृद्ध भाव के साधक अपने को दशरथ, जनक 
अथवा बशिष्ठ की श्रेणी मे रखकर रास से अपत्यपूर्ण स्नेह करते है । दूसरे भाव 
के क्षाधक राम को पिता मासकर पुत्रवत्‌ आचरण करते है। दास्य भाव के साधक 
दिव्य दपति की बाह्य सेवा से संबंध रखते हैं। युगल सरकार की सावंजनिक 
लोलाओऔ--बसन्त, होली, झूला इत्यावि में इन्हें कौंकर्य प्राप्त होता है। शान्त 
भाव के साधकों का सम्बन्ध भगवात राम से ज्ञाता और ज्ञेय, घ्याता और ध्येय 
का होता है | ये भनीहे, अतादि, जेतन्य स्वरूप राम के ध्यान में अहूनिश मरस 
रहते हैं। ये लीलाओं का ध्यान नहीं करते । 


रसिक साधकों की तीसरी अवस्था साकेत लीला प्रवेश की है। इस 
सप्रदाय के अतुसार सीता राम की लीला के दो स्थान हैं । एक दिव्य लोक में 
साकेत और दूसश भूलोक में अयोध्या । दिव्य लोक का साकेल जीव ब्रह्ममय 
प्रकृति मण्डल से परे गोलोक मे स्थित है ( गोलोक के सात आवरण हैं. जिनमें 
सभी मुख्य अवत्तारों की अदस्थिति है। साकेत गोलोक का अन्तःपुर है जिसमें 
परब्रह्म श्री रामचन्दर, पीता एवं परिकरों के साथ निवास करते है। साकेत के 
मध्य भाग में कनक भ्रवम नाम का दिव्य प्रासाद है, जो सीताराम का विहार 
भवूत है । यहाँ क्री रामचर्र, सल्षियों से मुक्त रासलीला में मश्त रहते हैं। चारो 
दिशाओं में साकेद के चार द्वार हैं और उनके समीप ही. भगवात की चार और 
लीला भूमियाँ है। पूर्व सें मिथिला, पश्चिम में वृस्दावन, उसर में महाबैकुण्ध 
भौर दक्षिण में चित्रकूट | साकेत के परिचमोत्तर दिश्ला मे सरयू बदी बहती है । 
साकेत में परबहा रामचरद्र की, चीता उनकी सलियों एवं अन्य परिकरों के साथ 
नित्य लीला चना कश्ती है। अयोध्या में भगवान की जो चीलाएँ- हुईं, वे 
उन्हीं लीलाओं के प्रतिर्प हैं। अयोध्या की लीदाओं का ध्याव करते करते 


( देश ) 


धाथक, सकित में निरत्तर चलने बाली लीला का दर्शन करता है कौर उसमें प्रवेश 
का अधिकारी होता है । 


साधक की चौथी और चरम अवस्था लीला सुखमोग की है जिसमे पहुँच 
कर साधक को लीला के आनन्द का आस्वादत होना है। उस्त आनन्द के तीते 
प्रकार है--मन:समोग जन्म आनन्द, दृष्टि समोग जन्य आानतद और स्पर्श संभोग 
जन्य आनन्द | प्रथम दो में स्राधक मानस्तिक रूप से अथवा द्रष्टा भाव से 
आनन्द की अनुभूत्ति करता है और तौतसरे में भोक्ता रूप से लीला-अवेश 
करता है । 


प्रमुख कवि और काव्य 


रप्तिक संप्रदाय के कवियों की काव्य साधता का उद्देद्य सांप्रदाधिक 
सिद्धान्तों का विवेचन और युगल सरकार की लीलाओं के प्रति लोगों के सन में 
इुचि उत्पन्न करता था। रप्िक साधना में सीता-राम के मधुर चरित के हो वर्णन 
एवं कीत॑व का विधान है। इसीलिए इस संप्रदाय के कवियों ने राम के वन गमन 
अप या बाद की अन्य दुःखसय घटताओ का वर्णन नहीं किया है ॥ जित कवियों 
ने वन प्रसंग का वर्णन किया भी है, उन्होंने मधुर असंग्रों का वर्णन विश्तार जे 
करके इन गर्ुंगों का वर्णन चलते ढंग से कर दिया है । 


इस संप्रदाय का अधिकांक साहित्य प्रुक्तक शैली मे है, किन्तु कुछ कवियों 
ने सोता राम की लीलाओं का क्मबद्ध वर्णन भी किया है। उत्तर मध्य युग से 
पूर्व और उस युग में काव्य की जित्तनी प्रमुख शैलियाँ प्रचलित थीं उन सबका 
प्रयोग इस संप्रदाय के कवियों ने किया है । चौपाई-दोहा शैली, पूर्व मध्य थुग मे 
राम काव्य की प्रसुख शैली थी । इस युग के अधिकांश कवियों ने राम-सीता की 
लीलाओ का वर्णेन करने के लिए इस शैली का प्रयोग किया है। कबित्त, सवैया, 
कुडलिया, दोहा, बरये आदि शैलियों का प्रयोग भी प्रचुर सात्रा मे हुआ है । कुछ 
कवियों ने गजल इौली में भी रचनाएँ की जिसका प्रयोग उसे समय के पर्द कलि 
कर रहे थे। पहले के भक्त कवियों की रचनाओं में गेय शैली का अयोग अचर 
मात्रा में हुआ है। सबल्बी भाव के उपासक संगीत सेवा को बंढा महत्व देते हैं । 
इस संप्रदाय के बहुत से कवियों ते गेय पदों में“स्वैंमी की । सल्ा भाव से उपासना 
करने वाले संतों में भी कुछ संग्रीत के आजाय थे । इस संतों की संगीत-त्रियता के 
कारण, इस संप्रदात के साहित्य मे पेय जैली में पर्याप्त रचनाएँ हुईं । कुछ कबियो 
से क्षपत्ती रचनाओं से शास्त्रीय राग्-राशिनियों का प्रयोग किया है और कुछ ते 
झूमर; बारंहेमासा, चँता, कजरी; सोहर जैसे लोक गीतों का अयोग किया है । कुछ 


ब्र 
के 


( ३१६ ) 


प्रतिमाज्षाली कवियों से चचरीक, मनोरम, सिखरिणी आदि ऐसे छलत्दोी का भी 
प्रशेग किय। है जो अधिक प्रचलित नहीं हैं । 


रसिक सप्रवाव का अधिकांश साहित्य भक्ति-मावना से प्रेरित होकर लिखा 
गया है बल्तु, उसमे शास्त रस की ही प्रमुखता माननी चाहिए ६ किस्तु काव्य की 
दृष्टि से उनमे खुगार एवं वीर रस की प्रधानता है। कुछ संत साधना मे अपने : 
को राभ धखा रघुवंशी राजकुमार मानते थे । वे, शिक्षा, आखेट, युद्ध आदि में अपने 
मित्र रास के साथ रहने का ध्यान करते थे । अर्तु, इत संतों की रचनाओं में वीर 
रस का अच्छा परिपाक हुआ है। कुछ प्रबन्धत्मक काब्यो में भयानक, रोहे, 
बीभत्स आदि रसो का भी आयोजन मिलता हैं ) 

इस संप्रदाय के कवियों की रचदाओं मे अवधी और ब्रजभाषा दोनों का 
प्रयोग मिलता है। इस संप्रदाय का प्रसुक्त साधना केस्द्र अयोध्या में था। 


अस्तु, इस घारा के कवियों का अपनी रचमाओं में अवध्शी का प्रयोग करना 
स्वाभाविक था । 


अवध के रहने वाले संत तो अबधी का प्रयोग करते ही थे, अन्य प्रदेशों 
के संतों को रचनाओं में भी अवधी का प्रयोग हुआ है । अच्य अदेशों के भी जो 
सहात्मा अयोध्या आकर रहुने लगे थे, अवधी उनकी बोल-घाल की भाषा हो गयी 
थी, उनके लिए भी अवधी का प्रयोग करते से किसी प्रकार की कठिनाई नहीं 
थी। ब्रजभाषा इस ग्रुग की प्रमुख साहित्यिक भाषा थी । इसलिए इस संप्रदाय 
के कुछ कवियों ने क्षजुमाषा मे भी रचनाएँ की । सीता की जन्म मूभि एज रसिक 
संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थान होने के कारण सिधिला से शाम-भक्तो का सम्पर्के 
बना रहा | अन्य प्रदेश के रहने वाले कुछ रसिक संप्रदाम के कवियों की रचनाएँ 
मैथिली में भी जपलब्ध होती हैं । रीबाँ नरेश चिदबनाथ सिंह के मैथिली में लिखे 
हुए कुछ पद उपलब्ध है। अवध मे चवाबों का शासन स्थापित ही जाने के बाद 
इस प्रदेश में हिन्दी उर्दू मिश्वित रेखता को पर्याप्त लोक प्रियता प्राप्त हो रहो 
थी । महात्मा युगलानन्द शरण, महात्मा बनादास आदि छंतों की रेखता में भी 
लिखी हुई कुछ रचनाएँ उपलब्ध हैं ।१ 


(१) बालकृष्णु “बाल अली?” 
इतका बचपन का सोभ आलक्ृत्ण नायक था। “बाल अलौ” इसका 


संप्रदायगत नाम था | प्रारम्भ में ये रामानुज संप्रदाय में दीक्षित हुए और इस 
संप्रदाय की साधना पद्धति और शास्त्रों का अध्ययन करते रहे ॥ किन्तु इस 





१. -रामभक्ति में रध्तिक संप्रदाय (भगवती प्रसाद सिह)--प० शे७४ 


( बैरे० 3 


तत्रदाय के सिद्धान्तो से जब इन्हें संचोष नही हुआ तो ये जयपुर के रसिक संप्रदाय 
के आचार्य चरणदास से रसिक सप्रदाय में दीक्षिस हो गये । बाद में ये अधौध्या 
आये और वही सखी भाव से सोताराम की उपासना करने लगे ।" 

इसकी रचनाओं के अन्तःसाययों से ज्ञात होता है कि इनका काब्यकाल 
सन्‌ १६६४ और १६४२ के बीच का है । “बाल अली” जी के नाम से भाठ 
रचनाओं का पता चलता है जिनमें “नेह प्रकाश, “सिद्ध(स्त दीपिका” और “ध्यान 
मंजरी” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

"जेह-प्रकाश” की एक हस्तलिखित प्रति रहस्य प्रमोद भवन, जानकी घाट 
अयोध्या भे उपलब्ध है ।* इसमें कुल १४८ दोहे हैं। पुस्तक में आह्लादिनी 
शक्ति के स्वरूप पर विचार, सीता की सखियों की नामावली' एवं उतकी सेवाएँ, 
राम का सीता के प्रति प्रणय निवेदन एवं राम सीता की प्रेम लीलाजो का 
वर्णन है | 

पसिद्धान्त दीपिका” में कुछ प्रकाशों में समासोक्ति पद्धति पर लोकिक 
प्रेम के द्वारा आध्यात्मिक प्रेम का प्रतिपादत किया सदा है । राजा विदवकाय की 
पुन्री प्रभावती रूप, भ्रुण मे अद्वितीय है। उसके युवा होने पर विदवकाय के मत 
में उसके अनुरूप योग्य वर खोजने की चिन्ता होती है। विश्वकाय, प्रभावतों के 
बर के रूप में परम भजनीय को खोजना चाहते है, जिल्हेँ ब्रह्मा, विष्णु और 
शिव भी भजते है। प्रभावती का विवाह, परम भजनीय से हो जाता है। कुछ 
ही दिनो के बाद सुसंध्रमा नाम की नदी आती है और प्रभावती को श्ास्ारिक 
प्रपंचों में उलझा देती है । बाद में कृपाबती के उपदेशों से प्रभावती की सीहा- 
राम की दिव्य विहार लीला में प्रवेश प्राप्त होता है। इस प्रंथ में प्रभावती 
साधक का, सुसभ्रमा साया का और कृपावती गुरु का अतीक है । 

ध्यान मंजरी” के अन्त|साक्ष्यों से ज्ञात होता है किइसकी रचता सन्‌ 
१६६६ में हुई | यह पुस्तक जैन प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित हो चुकी है । इस ग्रध 
में १७३ पद हैं, जिनमे सीता राम के रूप रंग, वेश, अलकार आदि का सुन्दर 
चित्रण है | 

बाल अली” की भाषा परिमाजित और सशक्त है । उदाहरणार्ं, "देह 
प्रकाश” में सखी द्वारा सीता के रूप वर्णन का कुछ अंश देखिए--- 

१, प्रिय तेरे गोरे गरे पोति' जोति छबि छाय। 

मलुहूँ रेंगीले लान की घुजा रही लपटाय ॥॥ 





१. राजभक्ति में रिक सप्रदाय (भगवती प्रसाद घिह )--पू० रै८४ 
२. रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना--9० (व 


( रै११ ) 


२. लस्यों स्थाभ तब तन कस्यो, कैचुलि बंसन बनाये | 
राखे हैं मनु प्रायपति, दिये लगाय दुराब 
३, तू सिय पिय के रॉग-रँगी, रँगे पिया तव र॑गा 
रहे अली इक छूप हूँ, ज्यों जल मिले तरंग ॥॥ 
#ध्यान मंजरी” मे ऋनके भवन में सिहासनस्थ भगवात राम का रूप वर्ण 
इस प्रकार किया ग्रया है--- 


१. तहाँ इक परम प्रकाश रत्वमयथ बर सिंहासन | 
तह सहुखस दल कमल कोटि तम तीम बिनासन ॥ 
२. लसत चार चहुँ बोर करतिका अति छबि छाजे । 
तहें सुन्दर रघुबीर रपसिक सिस्मौर बिशज 6 
8, ताही तव की प्रभा ब्रह्म व्यापक जग जो है। 
घनीभूत जिभि तरनि तेज सब तिमिर बिछोद़े ॥ 


(४) श्रनन्‍्य शोखमरि 
अनन्य झील मणि महूस्मर अग्रदांस की विध्य परम्परा में रसिक संप्रदाय 
के भक्‍त थे । इन्होने सीता राम की लीलाओं का शंगार परक वर्णन किया है । 
इनका समय सन्‌ १६६३ के आसपास का है। इसको दो रचताएँ १. वर्षा वर्णन 
और २, अष्टयाम नाम से उपलब्ध हैं। “वर्षा वर्णन” में केवल ११० छन्‍्द है ! 
“अध्टयाम में १०० पृष्ठों में सीताराम की दिनचर्या के साथ होरों जोर झूला 
का वर्णव किया गया है । निम्नलिखित पद में सीताराम की होली का वर्णन 
देखिए --- 
जोबद जग उम्य है फाग को रंग, 
गुलाल को एक मिलो रो, 
जोरी किंसोर क्रिसोरी मिले तस, 
होरी बहार चढ़ी बरजोरी॥ 
रोरी कपोल पे गोरी भले हूँसे, 
गारि बके नव छेल छंक्ोरी, 
दोऊक समाज सुमत्त महासुख, « 
सीलमनी, हिंय छाथ रह्यो री ।* 
(३) बालानन्द्‌ 
बालानन्द का जन्म संनू १६१३ में राजपुताने में हुआ । बाल्याबस्था में 


१५ मिश्रवन्धु विनोद (खण्ड २)--प० ४४३ 


( देश्र ) 


ये ये महात्मा विरजानन्द से वैष्णब मत में दीक्षित हो गये । इन्होंने वैष्णवों के 
वभिन्न संप्रदायों का संगठन करके कई अखाड़ों की स्थापना की और दशनामी 
वजी वैष्णवों को आंतंकित कर रहे थे उनसे लोहा लेना प्रारम्भ किया । ये 
[म के बाल स्वरूप के उपासक थे किन्तु इनके कुछ पदो भे दूसरे रूपों के प्रति 
भी श्रद्धा भावना की अभिव्यक्ति हुई है । बालानन्द की कोई स्वतंत्र रचना प्राप्त नही 
५ | सेंप्रदाय के संग्रहो मे इनके कुछ पद प्राप्त होते हैं। इनका एक पद इस 
कार है-- 
सुमिरी मन राम सब्चिदानन्द । 
जी सुमिरै भय ताप हरत है, परत न जम के फन्व। 
ऋषि मख राखि तिसाचर मारे अभय किये मुनि वुन्द । 
पद रज परसि सिला भई सुन्दरी घाय उबारे गयन्द । 
जनक स्वयंबर पावन कीन्हो, तोड़ो धनुष प्रचण्ड | 
सिया जी विवाहि अवध हरि आये, घर घर भयो अन॑न्द 
मात कौसल्या करत आरती, निरखत सुख के कन्द | 
जय जये कार भयो सुरपुर में गावत बालानन्द ॥।" 
(9) छुन्नसाल 
पन्ना नरेश बुन्देल राजा छत्रसाल, जो भूषण के आश्रयदाता के रूप मे 
इतिहास प्रसिद्ध हैं, उतकी रचनाओं का एक सग्रह वियोगी हुरि ने “छु्॒साल 
प्रन्धावली” के नाम से प्रकाशित किया है । ग्रथावली में आठ ग्रंथों का संग्रह किया 
गया है।* इस सम्रह से पता चलता है कि छवसाल एक अच्छे योद्धा होने के 
साथ अच्छे कवि एवं राम कृष्ण के भक्त भी थे । 
चत्रसाल का जन्म सन्‌ १६४४६ में हुआ । अल्पायु में ही पिता की मृत्यु 
ही गयी । कुंच दिनों तक ये औरगजेब के दरबार में रहे किस्तु बाद मे हिन्दुओ के 
प्रति औरंगजेब के व्यवहारों से दुखी होकर शिवाजी से मिल गये और जीवन के 
अतिम क्षणों तक मुगल साम्राज्य के विरुद्ध शुद्ध करते रहे । 
इनके एक पद में सम के प्रति आस्था की अभिव्यक्ति इस प्रकार की 
गयी है--- 
१. रामभक्ति में रसिक संप्रदाय--पृ० ३६० 
३. भ्रंथों के ताम--६१. रामावतार्‌ के कबित्त, २. शामध्वजाष्टक, ३. हनुमान 
पचरीसी, ४, राधा-कृष्ण पीसी, १५. कृष्णावबतार के कबित्त, ६. महाराज 
छुम्साल्‌ के पति कक्षिए अनन्य के प्रश्न, ७. दुष्टान्ती और फुटकर कबित्त, 
5, दृष्टान्ती तथा राजनैतिक दोहा समूह 


( देर३ ) 


प्रलय पर्योनिधि लो बहरा नगत-लाग्यो, 
लहरा लगन लाग्यौ पौन पुरवया कौ, 
भारी बहु झ्ाँस री भरी है भूदि भारति सो, 
घीर न घरात छबसाल से खिवंया कौ ।॥ 
महा पारावार परी अलख अगार माँझ, 
कीजिए सम्हार आय जासु यहि नैया कौ । 
बहुन न पैहेँ घेरि घाटहि ल्चहै फेरि, 
अमित भरोसों मोहि राम रघुरैया को॥" 
(५) रामप्रिया शरण 
रामप्रिया शरण का साम्प्रदायिक नाम “प्रेम कली” था। इसका साधता 
क्षेत्र माधोपुर (मिथिला) था किन्तु कभी-कर्ी ये अयोध्या में भी रहा करते थे । 
इनके गुरु “नेह कली” याम के कोई सन्त थे । प्रेम कली, अपने को सीता जी की 
बहिन मानते थे । इन्होने सन्‌ १७०३ में 'सीतायत” नाम के एक विशाल प्रबन्ध 
काव्य की रचना की, जो बाल काण्ड, मधुर काण्ड, जपमास काण्ड, रचमाल काण्ड, 
सुख काण्ड, रसाल काण्ड और चर्द्रिका काण्ड नाम के सात काण्डों मे विभवत है । 
इस ग्रंथ मे सीता की बाल-लीलाओ एवं युवा अवस्था की करीड़ाओ का वर्णन किया 
गया है। पुस्तक की एक हस्तलिखित प्रति अयोध्या के जयपुर मंदिर में उपलब्ध 
है । “बाल-काण्ड” और “मधुर काण्ड” का प्रकाशन लखनऊ प्रिंटिय प्रेस से हुआ 
है । सीता के बाल विहार का निम्नलिखित अंश देखिए--- 


नख सिख मजु मनोहर ताई, कहि ने जाइ अंग्रत रुचिराई। 
बिहरति महल सकल मन भावति, कबहूँ हँसि हँस ताल बजावति ॥ 
कबहुँ परस्पर नाच नचायवति, कबहूँ मधुर सुर मंगल गावति। 
कबहूँ परस्पर ' बचन उचारति, कबहुँ मुकुर ले बदन निहारति॥ 
लखि छंबि मगन होइ पुनि जाही, सुकुर हाथ ले त्याग्रत ताहीं। 
प्रतिविम्बहि पूछति तुम को हौ, इते कहाँते आनि बसों हो। 


(६) रूपलाल “ऋपसख्री? 
मे "बाल अली” के शिष्य थे। इनका नाम रूपलाल था, ये संप्रदाय में 
“हूपसख्री” जाम से अस्िद्ध थे । इनके जीवनवृत्त के सम्बन्ध में अधिक जावकारी 
नही है । इनकी गेय पदों में लिखी “होरी” नाम की रचना उपलब्ध है, जिसमें 
सीताराम की होली का वर्णन किया गया है । 
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१. छत्रसाल ग्रंथावली---पू० ३७ 


( इद्छे ) 


(७) सूरकिशो र 
सुरक्षिशोर जी का जन्म जयपुर में हुआ। बाद में थे चित्रकूट गये 
और जीवन के अंतिम दिनो मे मिथिला मे रहु कर साधना करते रहे । सीता के 
प्रति इतमे बात्सल्व भाव की निष्ठा थी । ये सीता को अपनो पुत्री और राम को 
दामाद समझते थे। जब कभी वे अयोध्या जाते थे तो परम्पराओं के अनुवार 
अयोध्या में अक्ष-जब नही ग्रहण करते थे । जा्ज ग्रियर्सत ने इनका समय १७०३ 
४० के आसपास मिर्धारित किया है । सुरकिशोर जी की एक रचता “मिथिला 
विज्ञास” और कुछ फुटकर पद उपलब्ध है। इनका सीता की बाल-लीला 
सम्बन्धित एक पद द्रष्टव्य है--+ 
जनक लली मधुरे सुर गावे। 
कोइ संखि देने दिवस सुद्ि भूली, 
कोइ ससति ब्याह की बात चलादे। 
कोह सख्ि रीक्षि रीक्षि भूत गावे, 
कोइ सखि सुख पर भेवर उड़ावें । 
कोइ सखि मधुर मधुर सुर गाव, 
चम्द्रकला अलि बीन बजावे । 
सुर किशोर” बलैया लेहीं, 
बिनतु सखिमा कोंत जात ने पावे ॥ 


(८४) राम सखे 


रामसखे जी रपिक संप्रदाय में सख्य भाव के प्रवर्तक माते जाते हैं 
इनका जन्म अठारहवीं शताब्दी के प्रारम्भ में जयपुर में हुआ ; युवावस्था मे इन्हें 
वैराग्य हो गया । ये घर-बार छोड़ कर हीथे यात्रा के लिए तिकले । कई तीथे 
स्थानों का भ्रमण करते हुए ये अयोध्या आये । वहाँ बारह वर्षों तक साधना करते 
रहे । सन्‌ १७७४ में ये मैहर चले गये और वही गद्दी की स्थापना की ! इनका 
स्वर्गंवास भी मैँहर में ही हुआ । मेहर राज्य की ओर से इनकी स्पृत्ति में नित्य 
राशव कुंज का निर्माण हुआ । थे दोनों स्थान सख्य संप्रदाय के प्रभुख केन्द्र हैं। 

शमसखे जी के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनकी उपासना पद्धति में 
सख्य भाव और सखी भाव का समन्वय था। दित में वे सखा रूप से राम की 
बाल क्रीड़़ाओं का ध्यान करते थे और रात को सखी भाव से युगल सरकार की 
रापतीला एवं जन्य शुंगारिक लीलाओं का ध्यान करते थे । 


रामसले जी में साथना के साथ ऊँची कवि प्रतिभा थी । उतकी ग्यारह 


( जैशऋ ) 


रचनाएँ उपलब्ध हैं) जिनमें ज।तकी नौ रल माणिक्य ', “पदावली”, “मित्य 
राघव मिलन दोहाबनौ” विशेष रूप से छत्मेखनीय हैं। 


“जानकी नो रत्न माणिवय सन्‌ १८६६ में डायमण्ड जुबली प्रेस, कानपुर 
से प्रकाशित हो चुका है! इसमें कुल ३७ पृष्ठ है। इसमे दान लीला श्षी्षेक मे 
१२ पद और कवितावली श्षीर्षक में २५ कबित्त हैं। दान लीला मे कृष्ण लीला 
के ढंग पर दान-लीला का ब्णन है। कब्षिततों में राम के द्वार सीता का ख्ूगार 
और कुंजविहार आदि का वर्णन है । 

पदावली में कुल १७४ पद हैं । इसमे सीवा-राम की लीलाओं का वर्णन 
है । कुछ स्थलों पर सूक्तियों ऋ प्रभाव दिखलायी पड़ता है । 

/वित्य राधव मिलन दोहावली” भें १५० दोहे, १४६ चोपाइसाँ तथा 
२० कवित्त हैं। इसमें रसिक सम्रदाय के सिंद्धान्तों का विश्लेषण है । 

प्रदावली के एक पद में राम के द्वारा सीता को स्वप्त में देखने का वर्णन 
देखिए--- 

सिय के सपते की प्रिय बात चलाई । 
नेहू भरे सब सखन सुनावत, तिय तिमि दीन्हू दिखाई ।॥ 
त्तोरति तन कर कमल फिराबति, सेज निकट चलि जाई | 
ओढ़े नील क्षीन सारी घिर काम बेटा जनु छाई। 
लंबे केस छूटे एड़िन लो रसबस लेति जम्हाई ॥ 
बीरी बिहँसि दई मो आनन, मिलि हिय सपति बुझाई ॥॥ 
भति सुकुमारि फूल तें फोमल, मुख बिधु निदित लुनाई। 
झलक तिलक जावक सी सीज्यों शत पीक गले जाई ॥* 
है (६) ग्रेससखी 

“प्रेम सखी” के व्यावहारिक ताम के सम्बन्ध में जानकारी नहीं है । “प्रेम 
सखी इनका सांश्रदाविक नाम था। इनका जन्म प्रयाग के निकट श्ंगवेरपुर में 
हुआ । बचपत में ही वैराग्य होने के कारण ये घर छोड़ कर चित्रकूट में आये । 
अपने जीवन के कुछ दिन इन्होंने मिचिला और अयोध्या में व्यतीत किये । जीवत 





१. १. हैत भूषण, २, पदावली, ३, रूप रसासुतु सिधु, ४. नित्य राघव मिलन 
दोहावली, ५. नित्य राघव पमिंचलन कविताचली, ६, रास पद्धत्ति, ७, दान 
लीला, ५. बानी, ६, मंगल शतक, १०. राग साला, १३१. जानकी नौरत्न 
माणिक्य | -“+हममक्ति में रंसिक संप्रदाय--पू० ४०६ 

रे. रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना--पु० ३१४ 


( ३०२६ ) 


के अतिम दिलो में चित्रकूट में ही रह कर साधना करते रहे इनकी साधना 
सखी भाव की थी ।* 


प्रेम सखी के तीम प्रंथ--१, होली २. कब्ित्तादि प्रबन्ध और ३- सीताराम 
सख शिख नाम से प्राप्त है। अतिम ग्रंथ साहित्यिक दुष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है । 
इस ग्रन्थ मे सीता के तख शिख वर्णन के साथ लौला-बिनोद की भी झलक है ! 
रक पद में सीता की सखियाँ राम को स्त्री-वेश में सजा कर नवागता बधू के रूप 
मे सीता के सम्मुख प्रस्तुत करती है--- 


जावक लगायो जल-जात ऐसे पायन में, 

बिछिया कलित हल अधिक छबि छाई है । 
घूमि रह्यो घेर वारो लेंहगो सब्ज रण, 

मील जरतारी सारी कंचुकी सुहाई हैं। 
“प्रेम्न सखी अंग अगर भूषन बिचित्र साजि, 

बहू बहू कहत बघूदी गहि ल्याई है। 
सुभगा सख्ली सिया जी के तुरत हुजूरि कियो, 

नवल बधूटी एक सासुरे ते आई है।॥। 


(१०) कृपा निवास 


कृपा मिवास जी की रचना “रस सार” का रचना काल सं० १८३५ 
(सन्‌ १७७८) है। इससे ज्ञतत्त होता है कि ये ईसा की अठारहवीं शताब्दी के 
अन्त में वर्तमान ये! महाराज रघुराज सिंह ने अपनी “राम रपस्तिकावली” में 
कृपा निवास का परिचय दिया है। उनके अनुसार ये दक्षिण के निवासी थे और 
इनकी उपासना माधुयें भाव की थी। “रसिक प्रकाश भक्तमाल'' के अनुसार 
इन्होंने रैवासा जाकर गद्दी के तत्कालीन आचाये से माघधुययं भाव की दीक्षा ली । 
वहाँ कुछ वर्ष रहने के उपरान्त ये तीर्थ-यात्रा पद निकले औ३ मिथिला, अयोध्या 
तथा अन्य दीर्थों में होते हुए चित्रकूट पहुँचे । वही इन्होंने साधना की और रसिक 
साहित्य का निर्माण किया। इनका स्वर्गंवास चित्रकूट मे ही जानकी कुण्ड के 
समीप-सफटिक शिला पर हुआ। सुगलप्रिया जी के अनुसार इन्होंने एक लाख 
छुन्दों की रचना की, किन्तु इस समय इनके १७ ग्रन्थ प्राप्त हैं, जिनमें लगभग २४ 
हुजार पद हैं ।* 





१. रामभवित मे रसिक सप्रदाय--पू० ४०६ 

२: १. गुरु महिमा, २. प्रार्थना शतक, दे. लगत पंचीसी, ४. युगल माघुरों 
प्रकाश, ५. भावना कतक, ६, जावकी सहख नाम, ७. राम सहज्न नाम, 
८. अनन्त चिन्तामणि, ६. समय प्रबन्ध, १०. नित्य सुख, ११, रहस्योंपास्थ, 


( देर ) 


“रास पद्धति” में सीता सभ के रास का वर्णन देखिए--- 
निर्तेत री रंग रास में भीने । 
मदन गहल मद भमहल बिहारी दोउ गरबहियाँ दीन्‍्हें। 
उधटत छुन्द प्रबन्ध गोत्र गति लठबर कला प्रबीने | 
नूपुर नवल नवल मुख भसावत तान मधुर सुर झीने | 
अकलति हलति चलति पलकति की मलकनि अगन कीने १ 
कृपा निवास नवल कुंजनि रम्र सिय जूं राम तवीते ॥ 
इनके कुछ पदों में अरबी, फारसी के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है 
गैर सूफी विचारधारा का प्रभाव है। “लगन पचीसी” का एक पद 
पंष्टव्य है--- 
सुन री सखी उस इद्क की कहानी । 
दिल दरदी दिलदार दर॑स बिन, देखि नजर भर करत दिवानी | 
दिन अरू रात बात प्यारे की, जात गई पर हाथ बिकायी | 
कृपा निवास श्रीराम सजन की सूरति हेरि मैं हार हिरानी |) 
(११) रामचरणुदास 
रामचरणदास (सन्‌ १७६०-१८३१) भपने समय के प्रसिद्ध अहात्मा थे ॥ 
रसिक संप्रदाय के धंगठत और प्रचार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था । थे अपने 
आश्रम के लोगों एवं शिष्यों के दुःख सुख का विशेष ध्यान रखते थे। इसीलिए ये 
संप्रदाय में “करुणा सिन्धु” के नाम से प्रसिद्ध हैं । 
शमचरणदंस का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में एक ब्राह्मण 
परिवार से हुआ । ये कई वर्षो तक प्रतापगढ़ के राजा के यहाँ खजाची का' कार्य 
करते रहे । बाद में ढैराग्य होने के कारण नौकरी छोड कर अयोध्या चले भाये। 
अयोध्या में कुछ दिनों तक रहने के परचात्‌ ये चित्रकूट, रैवासा तथा मिथिला गये 
और वहाँ इन्होने मधुर भाव की साधना एवं उपासना पद्धति का ज्ञान प्राप्त 
किया । बाद में अयोध्या आकर इन्होंने जानकी घाट पर चारुशीला भवत का 
निर्माण कराया और वहीं गद्दी की स्थापना की । 


इन्होने “रामचरित मानस” पर बड़े विद्वततापूर्ण ढग से टीका की और 
भ्प्रदाय के सिद्धान्तों के लिए १८ ग्रथों का प्रणयन किया ३" 





१६ वर्षोत्सव पदावली, १३, रूप रसामृत सिधु, १४, रस सार संग्रह, १५. 
सिद्धास्त पदावली, १६. उच्ककती अष्टक, १७. हनुमत पचीसी । 

--शामभवित में रसिक सम्प्रदाय--पू० ४१२ 

१. पंच शतक, २. शत पंचासिका, ३, रस मालिका, ४. राम पदावली, ५. सिया 


( ईशैश्य ) 


“रस मालिका” से राम-सीता के झूला झूलने का दर्णन देखिए--- 
झूलत हिंडोले लाडिली लाल । 
नोल सघन पलल्‍्लव तरु सोभित जनु बितान धन माल । 
ग़र्जेहि मधुर मधुर पिय मन ले कोकिल सब्द सुराल । 
बरसत मेहू झर्त तरू अमृत बोलत मोर रसाल। 
श्री सरयु उमगत उज्जल जल, लहूरि उठत मनु जाल ॥। 
"अष्टयाम पूजा विधि” में एक स्थान परु रामचरणदास ने युगल रूप 
का वर्णन इस प्रकार किया है--- 
“अलि छब्ि देखु किसोर किसोरी । 
रघुनेंदन अर जनक-नेंदिनी, तरु घिगार जुग रूप फरो रो॥ 
केकि कठ शूति स्थाम राम तन, कंचन धोत जानकी गोरी। 
रामचन्द्र कर सर धतु राजत, सिय कर कमल गेंद छवि छोरी । 
रामचन्द्र कटि काँध पितावर, सारी नील सीय तन गोरी।॥। 
मनहुँ राम सारी होइ सीय-तत, सिय पट पीत राम तन को री ॥। 


(१२) शिवज्ञाल् पाठक 


पाठक जी सल्य भाव के उपासक थे। ये अपने को वद्िष्ठ के पुत्र के रूप 
में राम का प्रिय सखा समझते थे । इनका जन्म गोरखपुर जिले मे सन्‌ १७५६ मे 
हुआ । माता की सृत्यु एवं सौतेलो माँ के दुग्येहारों से दुखी होकर इन्होंने दे 
वर्ष की अल्पायु में ही धर छोड़ दिया और गोरखपुर मे किसी हलवाई के यहाँ 
नौकरी करने लगे । बाद में अध्ययत की इच्छा से काशी आये और सुप्रसिद्ध कथा 
वाचक परमहस रामप्रसाद से संस्कृत का अध्ययन करने लगे। बढ़ीं इनके मन में 
राम कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हुई कुछ ही दिलों में अपने शास्त्र ज्ञान एवं बाक्‌ 
शक्ति के कारण रामचरित मानस के व्यारुपाता के रूप में इनकी प्रसिद्ध 
हो गयी । 


पाठक जी की तीन रचनाएँ १, मानस मयंक २. वाहमीकि रामायण की 
प्रकाश दीका और ३. मानस अभिपष्राय दीपक नास से उपलब्ध हैं ।' 





राम रस मंजरी, ६. सेवा विधि, ७. छुप्पय रामायण, ८. जपेमाल ६, चरण 
चिह्न, १० कवितावली, १३१. -कुष्टन्त .बोधिक, १२ तीथे थाज्ना, १३. 
पिंगल, १४. अध्टदाम सेझा: किषि, १४. काव्य शुयार, १६. झूलन, १७, 
कोझलेत्द रहकय; १८, नाम नवेश्त्त सार संग्रह । 

६. रामभक्ति में रसिक स्म्प्रदायं--पू० ४२३ 


( औ<&६& ) 


(१३ रामगुलाम हिजेदी 
द्विवेदी जी तुलसी साहित्य के रहस्पवेत्ता और रसतज्ञ राम भक्त कवि थे 
“रसिक प्रकाश भक्तमाल” के अनुसार ये मिर्जापुर जिले के असमी नाम के गे 
के मिवासी और सुप्रसिद्ध कथा वाचक थे । ये सन्‌ शै८३ेदे के भासपास वर्तमाल 
थे । इसके ग्रंथों के अन्त:साक्ष्यों से ज्ञाव होता है कि पिता की मृत्यु हो जाने के 
कारण अल्पायु में ही परिवार का सारा उत्तरदायित्व इन पर पडा और इन्‍्हें 
जीविका-निर्वाह के लिए मिर्जापुर से पल्लेदारी का कार्य करना पड़ा । बाद मे 
इन्हे राम कथा में रुचि हो गयो और ये कथा-वाचन के द्वारा जीविकोपाजैन 
करने नगे । बाद में अयोध्या के सुप्रसिद्ध संत परमहस रामप्रसाद थी से रसिक 
सप्रदाय में दीक्षित हो गये । 
डा० भगवतीप्रसाद सिंह ने इनके बारह ग्रंथो का उल्लेख किया है ॥' 
“बरवा” के कुछ अंश निम्नलिखित है-- 
नभ ते दूरि तरैया छिन छिन छीन | 
ऐसेहि बपुक्य मैया दिन दिन दीन । 
झूला बिपिन बटोही संग मैं छूटि। 
संग अमित बटमरवा कीन्हीं लूटि। 
पूछो तोहि पथिकवा कहेँ धर तोर। 
दिना चारि के छूटे परिया भोर॥ 


(६४) महाराजा विश्वनाथ लिह 

रीवाँ नरेश विश्वनाथ सिंह (सन्‌ १७८८६-१८५४) अपने युग के एक 
प्रमुख राम भक्त और रसिक साधक थे। इनकी साघता सखी भाव की थी। ये 
महात्मा प्रियादास के रसिक सप्रदाय में दीक्षित हुए थे। “राम रसिकावली”” 
में इस बात का उल्लेख है कि ये एक बार सरयू मे स्नान करते हुए तीन कोस 
तक बह गये थे । वित्रकूट में इन्होंने रसिक साधको के लिए बहुत-से मन्दिरों 
और भवतों का निर्माण कराया। रीवाँ के राम-सीता मंदिर में ये प्रतिवर्ष 
चैत्र मास में बड़ी धुम-धाम से राम-लीना का आयोजन कराया करते थे । 


भक्त होने के अतिरिक्त महाराज विश्वनाथ पिंह संस्कृत एवं भाषा काव्य 





२, १, कबित्त प्रबंध, २, रामगरीतावली, ३, ललित नामावली, ४, विनय नव 
पंचक, ४. दोहावली रामायण, ६, हनुमानाष्टक, ७. रामकृष्ण सप्तक, 5. 
श्रीकृष्ण पंच रत्त पंचक, दै, श्री रामाध्टक, १०. राम विजय, ११, शाम 

'ईतववराज, १२. बरवा। --रामभकित में रहिक संप्रवाय 


( ३३० ) 


; प्रकाण्ड विद्वान थे । इन्होने “कबीर बीजक , विनय पत्रिका, “सागवत एकादश 
कन्ध” आदि ग्रथो पर टीकाएँ लिखी और “राधाबल्लभीय भाष्य' नाम के अ्ंथ में 
धघा बललभ संप्रदाय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया। इन्होने “आनल्‍्द 
.धुनस्दन" नाम से हिन्दी के प्रथम ताक की भी रचना की । उपर्युक्त ग्रथों के 
प्रतिरिक्त इनके कुछ और ग्रथ मिलते हैं जिनमे अधिकांश राम-कथा से 
प्रम्बन्धित है । 


इनका पराती से सम्बन्धित भजन देखिए--- 


उठो कुंबर दोड प्रान पियारे। 
हिम रितु प्रात पाप सब सिटियरे, 
तभ सर पसरे बहुकर तारे। 
जग बन महेूँ मिकस्पो हरित हिय, 
बिचरन  हेते दिवस मततिपारे | 
विश्वताथ यह कौतुक निरखहु, 
रबिमनि दसझें दिसनि उजियारे ॥ 


(१४) जीवाराम “युगल पिया? 


जीवाराम जी [मृत्यु सन्‌ १८७५७) का सप्रदायगत ताम “युगल प्रिया 
था । इनकी साधना पद्धति सखी भाव की थी। इनकी सेवा मृदंग वादिका की थी । 
जीवाशम जी अपने युग के अच्छे संत और कवि थे। इनके द्वारा जवध और 
बिहार में रपस्तिक उपासना का व्यापक प्रचार हुआ। इन्होंने “रसिक प्रकाश 
भ्क्तमाल” की रचना करके रप्तिक संतों के जीवनवृत्त संग्रह करने का महत्वपूर्ण 
कार्य किया | 


का 


जीवाराम जी का जन्म छपरा के चिराव गाँव मे हुआ । इनके पिता 
शंकरदास जी अच्छे साधक और भक्त थे। उनकी साधना दास्य भाव की थी | 
जीवाराम जी ने प्रारम्भ में व्याकरण और ज्यौतिष की शिक्षा प्राप्त की | 


बाद मे पिता की आज्ञा लेकर अयोध्या आये और वहाँ रामचरणदास से 
दीक्षा ली । 


#रत्तिक प्रकाश भक्तमाल के अतिरिक्त जीवाराम जी की तीन अन्य 


रवनाएँ--१. युगल प्रिया पदावली २. श्ंगार रस रहुस्थ भर ३, अष्टयथार 
वातिक नाम से उपलब्ध हैं । 


#पदविली के एक पद में अटारी में बेठे हुए सीता राम का रूप वर्णेर 
देखिए--- | 


( ऐ॥डे१ ) 


उमड़ि-उमड्ि आई बांदरि कारी । 

दसरथ मन्दस जनकलली जू, बैठे सखिन सग महल अठारी ॥ 
कुसुमी बंसन युगल तने राजत, जगमगात भूषन उजियारी। 
अलकी विधुरि रही मुख ऊपर मुकुट चम्द्िका लटक सँवारी। 
चन्द्रावती मृदग टकटोरति चन्द्रा तानपूर करतारी। 
चत््कला जूं बीन बजावत गावत उम्रग भरे पिय प्यारी । 
अधिक श्रवाह बढ़यो सरयू को भरे प्रमोद बिलोकत वारी। 
युगल प्रिया रसिकन के संपति अगम निरखि रतिपति बलिहारी ॥ 


(१६) राजकिशोरी शरण “रसिक अली” 

राजकिशोरी शरण मृत्यु सन्‌ १६५२) का जन्म का्ियावाड़ में ब्राह्मण 
बज मे हुआ | बचपन में ही थे किसी साधु के साथ अयोध्या चले आये जौर बहा 
राजराधवदास से रसिक संप्रदाय मे दीक्षित हो गये । राजराघवदास की साधना 
दास्य भाव की थी । राजकिशोरी शरण का मन दास्य भाव की साधना में नहीं 
रमा | बाद में गुर की आज्ञा से इन्होने रामचरणदास से सखो भाव की दीक्षा 
ले ली! कुछ दिनों के बाद इनकी साधना से प्रभावित होकर टिकारी के राजा 
इसके शिष्य हो गये । राजा साहब नव वनों और अष्ट कुजों सहित कनक भवन 
का निर्माण कराना चाहते थे । उन्होने इसके लिए दस हजार रुपयों का अनुदान 
दिया | रसिक अली ने बड़े उत्साह से यह कार्य प्रारम्भ किया | कनक भवत्त का 
निर्माण वे युगल सश्कार के ऐदवर्य के अनुकूल ही ऋरामा चाहते थे । मजदूर और 
राजगीर पीत वस्त्र धारण करके कार्य करते थे । जब तक कार्य चलता संगीत, का 
आयोजन होता | मजदूरों को सुहमाँगी मजदूरी दी जाती ओर उनके 
लिए मधुर आहार की व्यवस्था की जाती । इसका परिणाम यहू हुआ कि सारा 
रुपया खतम हो गया और अष्ट कुंजो मे केवल एक कुंज का एक द्वार ही बन 
पाया । कार्य अधूरा रह जानते के कारण “रसिक अली” चिन्तित रहा करते थे | 
उनका मत अयोध्या मे नहीं लगता था और वे पर्यटन करते हुए मिथिला पहुँचे 
और वही जीवन के अन्तिम दिनों तक रहे | 


“रसिक अली” अच्छे साधक होने के साथ विद्वान और विचारक थे 
इनमे मौलिक चिल्तन और विचार-स्वातत्य था । इन्होंने संप्रदाय मे “तत्सुखी 
शाखा का प्रव्तेत किया। इनकी गणना रसिक संप्रदाय के प्रमुख आचार्यो 
में होती है । 


इनकी रचनाएँ संस्कृत, अवधी एवं ब्जभाषा में प्राप्त है। इनके 


[ ३३२ ) 


गथो की सख्या २४ है। जिनमे सिद्धांत मुक्तावली, सिद्धान्तजय तरंग्रिणी 
भौर आन्दोल रहृत्य दीपिका विज्येष झूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी संस्कृत की 
स्नाओं में "अमर रामायण” का विशेष महत्व है। इसमें इलोको की संख्या 
लगभग चार हजार है। 

'पमिद्धास्त मुक्तावली” का प्रकाशन जैन प्रेस, लखनऊ से हो चुका है। 
इसमे दोहों और सोरठो की संख्या १५७ है। यह ग्रन्थ संप्रदाय के तास्विक 
पिद्धातों के विवेचन से संबंध रखता है। इसमे दास, दासी, सखा, सखी आदि 
भावों की विशिष्टता बतलायी गयी है और भक्ति-रस का वर्णन किया गया है । 


"सिद्धांत तरणिणी” की एक हस्तलिखित श्रति रहस्य भवन अयोध्या मे 
प्राप्त है । ग्रन्थ मे ५५० दोहे हैं और यह १६ तरंगो मे विभक्त है। यह ग्रन्थ 
भी सम्प्रदाय के सिद्धास्तों से सम्बन्धित है । 

“आउन्दोल रहुस्थ दीपिका” में केवल ४३ छन्द हैं, किन्तु यह काव्यात्मक 
दृष्टि से विशेष महुत्वपुर्ण है। इसमे बड़े भावात्मक ढंग से सीता-राम के झूला 
झूलने का वर्णन किया गया है। यह ग्रस्थ भी जैन प्रेस, लखनऊ मे प्रकाशित हो 
चुका है। इस ग्रंथ मे सीता-राम के झूला झूलते का वर्णन देखिए--- 

बाढ़यों अधिक रस झूलना सखि छुकी संब रस रूप। 
खसी बसन कचुकि कसन छूटत दूढत हार अनूप ॥ 
सी मुक्तामनि बिस्तरन पर कोमल चरन चुशि- जाय। 
भय मानि ले सब दासिका जल मांज्ि देत बहाय ॥ 
जब लाड़िली कटि लच्रकि मचकरति झुकति पिय की ओर । 
तब जात बलि-बलि लाइलौ, गति दह्ोत चंद चकोर ॥ 
जब प्रसि बात उरोज अचल उड़त सिय सकुचाय | 
पुनि हरि पिय तन नमित चख रहि रसन दसन्त दबाय ।। 


१. १. सिद्धान्त मुक्तावली २. सीताराम सिद्धान्त अनन्य तरमिनी ३. अन्दोल 
रहस्य दीपिका ४, तुलसीदास चरित्र ५. विवेक खार चन्द्रिका ६. सिद्धान्त 
चोतीसा ६. बारहखड़ी ८५, ललित श्रृंगार दीपक ६ कवितावली १०. जानकी 
कर्णाभरण ११. श्री सीताराम अन्य तरंगिणी १३. सीताराम रहस्य 
तरंग्रिणी १३. आत्म सम्बन्ध दर्पण १४. होलिका विनोद १५. वेदान्त सार 
शुभ दीपिका १६, श्रूति दीपिका १७. श्री राम रास दीपिका, १८. दोहेवज़ी 
१४, रघुवर कर्णामरण ६०, मिथिला विल्ास २१. अष्टयाम प्रबन्धपर 
२२. बर्षोत्सव पदावली २३, जिज्ञासा पंचक २४. अमर रामायण 

| ५ ४ --रामभक्ति में रसिक संप्रदाय पृ० ४४: 


( ३३३ ) 


लि क्षमित सब झूलनि पिया प्यारी लईंभरि अंक। 
ले गोद पिय झूलसन लगे लखि छके बदन मयंक ! 
(१७) काछए्ठ जिह्ढा स्वामों “देव” 
काष्ठ जिह्ला स्वामी की एक रचना “पदावली” का रचना-काल सन्‌ 
१८४० ई० है। इससे इनका जीवन-काल ईसा की उन्नीसवी शताब्दी का 
पूर्वार्द निश्चित किया गया है । इनके वाश्तविक नाम के सबंध में कोई जावकारी 
नही है। कहा जाता है कि एक बार इनका अपने गुरु से विवाद हो गया अस्तु 
बाद से इन्होने आजन्म मौन रहने का ब्रत ले लिया । इसीलिए ये “काष्ठ जिह्ना 
के नाम से प्रसिद्ध हो गये । शिवर्सिह सरोज के अनुसार ये काशी नरेश 
ईदवरी प्रसाद सिंह के गुरु थे।' इनकी रचना “वैराग्य प्रदीप” के एक दोहे से 
ज्ञात होता है कि इनकी भक्ति दास्य भाव की थी कितु “रफ्तिक प्रकाश भक्ते- 
माल में इन्हें मधुर-भाव फा भक्त माना गया है ॥+ 
इसकी चौदह कृतियों का पत्ता चला है।3 इनमें काव्यात्मक दृष्टि से 

“वैराग्य प्रदीष/” और “जानकी बिन्दु” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। “जानकी 
बिन्दु” में सीता के प्रति सेवा भाव की अभिव्यक्ति देखिए--- 

#सिय जू की टहल में नित रहिही। 

सतगरुरु जस कछ राह बताई, वाही रहति से ये रहिहों । 

काम ऋरषध को मीत बनँहौं, काहू तें कबहुँ तल कछू चहिहीं ॥ 

बाद बिबाद नहीं काहू से, सब मत एके कर गहिहों। 

सिय पद में या चंचल मन को, प्रेम रजू से धरि नहिही ।। 

इष्ट देवता श्री सिय जू की, पद-रज संतन से लहिहों । 


ः (१८ जमापति त्रिपाठी 


उमापति जी (सन्‌ १७६४-१८७३) की उपासना वात्सल्य भ्राव को थी। 
रामचंद्र जी को वे अपना शिष्य मातते ये और इसी रूप में उनको उपासना 





है. शिव्सिह सरोज--प्रृष्ठ ४३४ 
२, रप्तिक प्रकाश्ष भक्तमाल--यू० ११४ 
३. [१] रामायण परिचर्या [२] पदावली [३॥ विनयाश्रृंत [४] राम लगन 
[५] अयोध्या बिंदु [६] वैराग्य प्रदीप [७] जानकी दिन्दु [८] अशिविती 
कुमार बिंदु [&] गया-बिन्दु [१०] मथुरा बिंदु [११] राम रंग [११] 
दयाम रंग, [१३] क्याम सुधा, १४ उदासी संत स्तोव 
--[रामभक्ति में रसिक संप्रदाय )--६० ४२१ 


( ६४४४ ) 


करते थे ) तिपाठी जी संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता और हिंदी 
के लब्धप्रतिष्ठ कवि ये | ये कविता में “कोविद” उपताम का त्योग करते थे । 


त्रिपाठी जी का जन्म देवरिया जिले के पिण्डी ग्राम मे सन्‌ १७६४ से 
हुआ। काशी में इच्होने व्याकरण, न्याय और मीमांसा का अध्ययन किया | २४ 
ब्ये की आयु मे देश के विभिन्न भागी में भ्रमण करके पडितो से शास्त्रार्थ करके 
बश का अर्जन करते रहे ! ये नैपाल, लखनऊ, रीबाँ, दरभंगा आदि स्थानों मे 
राजाओं के दरबारों में भी गये | इस दरबारों मे इनके पाडित्य के कारण इन्हे 
सम्मान के साथ पर्याप्त धन भी मिला । जीवन के अंतिम दिलों में इस्हें वैरग्य 
हो गया और ये अयोध्या आकर रहते लगे । बही इनका स्वर्गवास हुआ ! 

त्रिपाठी जी की सल्कृत और हिंदी की ५२ रचनाओों का उल्लेख मिलता 
है । इमकी हिंदी रचनाओं में "रम्य पदावलो” विशेष रूप से उल्लेखनोथ है। 
इसमे शास्त्रीय राग-रागिनियों के साथ कहरवा, जोगिया आदि पूर्वी प्रदेश में 
प्रचलित लोक-गीत भी है! इनके कुछ पदो में सीता-राम के श्गारी लौलाओं 
का भी[वर्णन हुआ हैं। “रम्य पद्धावली' में सीता-राम के झूला झूलने का 
वर्णन देखिए--- 

झूलत दीने गलबाहीं । 

हडुचदद अह जनक वंदितों प्रेम परगें मुसुकाही ॥ 

आलि झूलावति गावलि लाचति, वारति त्तन-भन चाहीं। 

धृनि सावन, धनि-धनि यह बिहरनि, घनि सुर परि मुरहछाहीं! 

“कोविद” कवि छद्दि कयि मति मोहिनि बस्थों सदा मने माहीं ॥ 


(!६) रामशरणा 

रामशरण जी (सन्‌ १५१७) का जन्म अवध के तिल्नोई राज्य के एक 
गाँव में हुआ । १६ वर्ष की ही आयु मे इन्हे वैराग्य हो गया और ये घर-बार 
छोड़कर निकल पड़े । अनेक तीर्थ स्थानों से प्रमण करते हुए तिरुपति पहुँचे और 
बही हरिहर प्रसाद नाम के किसी महात्मा से सख्य भाव की दीक्षा ली । बाद 
में मिथिला भाकर वही जीवस के अन्तिम दिनों तक साधना करते रहे | राम 
शरण जी की दो रचनाएँ राम तत्व सिद्धान्त संग्रह और “भैथिली रहस्य 
पदावल्ली” चाभ से उपलब्ध हैं। पहले मे सास्प्रदाबिक सिद्धान्तों का विवेचन है 
और दुसरे में जावात्मक परी का सेंग्रहू। उनमें राजा जनक के हल चलाने, 
सीता-जन्म एवं फूलवारी लीला आदि प्रसंगो का वर्णन है ॥* 


१. रामअकित में रसिक संप्रदाय--घु० ४६० 


([ इेइश ) 


(२०) युगल्ञानन्द शरण “हेमलता” 

युगलानन्द शरण (सन्‌ १८१०-१८७६) गाधुर्य भाव के उपासक थे । 
“हमलता” इनका साम्प्रदायिक नाम था । इनका जन्म पटना जिले के इस्लामपुर 
श्राम मे हुआ । बाल्यावस्था में ही माता का बेहान्त हो गया। कुछ दिनों तक 
संस्कृत एवं फारसी का अध्ययन करते रहे ! बाद ये इन्हें वैराग्य हो गया मौर 
इन्होने भ्रगलप्रिया जी से माधुथे घ्राव की दीक्षा ले ली। काशी, चित्रकूट आदि 
तीर्थ स्थानों में भ्रमण करते हुए काशी आये ओर वहाँ १४ मास तक मौत धारण 
करके साधना करते रहे | कुछ दिनों के बाद चित्रकूट आने पर रीबाँ नरेश 
महाराज विश्वनाथ सिद्ु इनका दर्शेव करने आये । जीवन के अतिम दिन इन्होने 
अयोध्या में हैः श्रथ रचना करने एवं पर्मोपदेश करने में व्यतीत किये | 


युमलानन्द झरण जी संस्कृत और हिन्दी के अच्छे विद्वान थे ही, फारसी का 
भी इन्हें अच्छा ज्ञान था | हिंदू मुसलमान सभी इन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे । 


बहुत से मुसलमान इनसे मौ० रूमी एवं अन्य सूफी सतों की रचनाओं को समझने 
के लिए आते थे | 


युगलानन्द शरण जी की ८5४ रचनाएँ बतलायी जाती हैं, जिनमें ७५ 
रखनाएँ उपलब्ध हैं । रसिक सम्प्रदाय से किसी संत की इतनी रचनाएँ उपलब्ध 
नहीं है । इनकी रचनाओं में १, उज्ज्वल उत्कठा-विलास रे. अर्थ पंचक ३. 
श्री जानकी सप्तेह हुलास झतक ४, संत सुख प्रकाशिका पदावली #. श्री सीता- 
राम न/म परत्व पदावली ६. क्षी प्रेस परत्व प्रशा दोहाचली आदि रचनाएँ 
विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनकी रचनाओं में तत्कालीन साहित्य में प्रथ- 
लित प्रायः सभी शैलियों का प्रयोग मिलता है । 
“संत सुख प्रकाशिका पदावली” के एक यद में प्रेम-आवना की अधि- 

ग्यक्ति द्वष्टब्य है--- 

अब हम भरदी स्ोहागिनि साँची । 5 

कृपा करो कोसलपति प्रीतम मधुर मोह घत भाँत्री ॥ 

बिसरी बिवय बिभूति बासना, नासी जगसति काँची ॥ 

तूपुर नेहु बाँधि नूतन पद परा प्राक्त युत नाँची॥ 

साधन सकल निवारि नेम करि धुगल ताम सन रांची | 

युयल अनन्य सरत स्रीतावर रहुस भावना माँची।॥। 


कुछ अन्य कवि 
ऊपर रसिक सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख कवियों की चर्चा की गयी है। 


( ६४६ ) 


इनके अतिरिक्त और भी बहुत से सनन्‍्तों और कवियों की रचनाएँ उपलब्ध हैं, 
जिनमें सुखदेव भिश्ष का “दशरथ राय” लालदास का “अबथ विलास” बारहद 
चरहरिदास का “रामचरित” झामदाप्त का “अशाभायण” जोगेराम का “जोस 
शमायण” भगवत सिंहु का “रामायण”, सहजराम की “क्वितावली” प्रधुसुदल 
का “रामाइवमेघ” शिव्सिह का “रामचन्द्र चरित्र” सुन्दरि कुँवरिका “राम 
रहस्य” क्षेमरचरण मिशक्ष का “रामचरित बुत प्रकाक्ा हरि सहाय शिरि 
का “रामाइबमेघ” परमेश्वरीदास की "कवितावली” देवबीदास कायस्थ का "बाल 
काण्ड रामायण” घनीराम का “शमगुणोदय' गोकुलनाथ का “सीताराम गुणा्व” 
शिवबस्धा सहाय का “रामायण झ्ंगार” रामगोपाल का “अष्टयाम” आदि 
सचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं ॥* 
आधुनिक काल में रसिक साहिस्य--- 

आधुनिक काल में भी रप्तिक साधना की परम्परा चलती रही । इस 
काल मं भी पर्याप्त रसिक स्ाहित्य उपलब्ध है। इस युग के रसिक साहित्यकारों 
मे महाराज रघ्राज सिह (१८३३-३४) दृनुमान शरण “मधुर अली” (सन्‌ 
१४०० के आसपास), बैजनाथ कुरमी ,जन्ध सत्‌ १८२३), जानकी प्रसाद 
रसिक बिहारी (जन्म सन्‌ १८०४), रघुनाथदास रामसनेही, महात्मा बनदास 
(जन्म सन्‌ १८३६१), अवध छरण (सृत्यु सन्‌ १८८८), रासानुजदास “रसरूप"' 
शीलमणि (जन्म सन्‌ १८२०), जानकीवर छारण “प्रीत्तितता” (जन्म सन्‌ 
१८२२), प्रमहंस सीता शरण (जन्म सन्‌ १८३१), वृषभानु कँदरि "राज़प्रिया” 
(जन्म सन्‌ १८५५), रामवल्लभा शरण “प्रेमनिधि” (जन्म सन्‌ १५५६), कासम- 
केद्रमणि (मृत्यु सन्‌ १६०३), सीताराम झरण “रामरस रंग्मणि” (जन्म सन्‌ 
१८४६), सीताराम शरण “'रूपकला” (जन्म सनू १८४० ), जानकी प्रसाद 
सियाराण शरण "प्रेमलता” (जन्म सन्‌ १८७१), कांचन कुँवरि जन्म सन्‌ १८६४॥ 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 





१. समलक्तःमें रसिक सम्प्रद्यय--पृ० ५३८,४०,४६१ के आधार पर 
पक अल गा 


६. निर्गण भक्ति काव्य 


सामान्य परिचय : 


(१) नये सम्प्रदाय--कबीर ने अपने जीवन काल में किसी नयथे पंथ 
का प्रवर्तेत नहीं किया । वे सभी घर्मों की मूलभूत एकता में विश्वास रखते 
थे। उन्होने प्रचलित धर्मो मे आये दोषों की आलोचना की और धर्म के सामान्य 
आदर्शों की ओर लोगो का ध्यान आक्रुष्ट क्रिया । कबीर के परलोक गमत के पह्चात्‌ 
उनके अनुयायियों ने कबीर के विचारों के प्रचार के लिए “कबीर-पथ” का 
संगठन किया और उन्ही दिनो गुरू वासक ने “नातक-पंथ” का प्रवतेत किया ! 
इन दोनों पथों के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के पूर्व मध्य युग मे और कई सम्प्रदायों 
की स्थापना हुई, जिलमे साध सम्प्रदाय, लालीपंथ, दादू पथ, निरजनी सम्प्रदाय, 
बावरी पथ और मलूक पथ विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इन सभी सम्प्रदायी 
का मुल भाधार निर्गण भक्ति भावना, सभी घर्मो की मूलभूत एकता का प्रति- 
पादन एवं धर्म के बाहुरी आडंबरों की तिन्‍्दा है । “ 


उत्तर मध्य युग में नये सप्रदाों की स्थापता को अधिक बल मिला। 
इस युग में प्राय: प्रत्येक प्रभावशाली शत ने अपनी विचारधारा के प्रचार के 
लिए नये सम्प्रदाय के प्रवर्तेंत का प्रयास किया । इस सम्प्रदायों में बाबा लाली 
सम्प्रदाय, धामी सम्प्रदाय, सत्तनामी सम्प्रदाय, धरनीश्वरी सम्प्रदाय, दरिया- 
दासी सम्प्रदाय, वरिया-पथ्,, शिवनारायणी सम्प्रदाय, चरणदासी सम्प्रदाय, 
गरीब पंथ, पानप पथ और दामसनेदी सम्प्रदाय विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
थे सम्प्रदाय भी विभिन्न गहियों या सठों के नाम पर अनेक शाखाओ में विभक्त 


[ ३३८ ) 


हो गये। कुछ बाह्य विधि विधानों में भिन्नता होने पर भी इन सम्प्रदायों की 
भौलिक चिन्तन पद्धति में पर्याप्त समानता है । 


(<) सम्रस्वय भावना--इस युग के निर्भुण भक्त झृतो की रचनाओं 
एवं साधना पद्धतियों में अन्‍य धर्मों एवं सम्प्रदायों के साथ समन्वय की अबृत्ति 
भी दिखलामी पड़ती है। भक्ति आस्दोलच के फलस्वरूप पूर्व मध्ययुग में ही 
लोगों का ध्यान सभी धर्मों की सुलशुत एकता की ओर जाने लगा था। “हरि 
को भज सो हरि को होई“-- जैसी सावसाओं की अभिव्यक्ति के द्वास सगुण 
भक्ति धारा के कवियों ने भी इस प्रकार का वातावरण उत्पन्न करने में 
योग दिया । 


अकबर के दरभार मे विभिन्न मतो एवं सम्प्रदायों के लोग अपने एवं 
दूदरे धर्मों की विशेषनाओं पर विचार विनिमय करके इस निष्कर्ष पर पहुँच रहे 
थे कि बाह्य विधि विधानों मे अन्तर होने पर सी सभी घर्मो का आधार एक 
है। फलस्वरूप अकबर ते "दीन-इलाही” मत की प्रतिष्ठापना की जिसमें 
विश्निन्न सम्प्रदापों को विच्षारधारा का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया। 
उत्तर मध्य युग में समत्वय भावना को अधिक बल सिला। अकबर के प्रपोत्र 
दाराशिकोह ( मृत्यु सन्‌ १६५४ ) ने बेदान्त ग्रेथों का फारसी में अनुवाद 
कराया । वह आयः सभी मत के पण्डितों और संतों से सत्संग किया करता था। 
पूर्व मध्य युग में सतो का ध्याव हिंदू और इस्ल।म धर्म की ओर ही था । अधि- 
कांग् पंतो ने या तो इन धर्मों के दाह्म/|डम्बरो की निदा की या इन दोनों धर्मों 
की मुलभूत एकता पर जोर दिया। उत्तर मध्य युग मे बहुत सी ईसाई सिशनरियों 
की स्थापना देश के विभिन्न मायो मे हो गयी थी और लोगों का ध्यान ईसाई 
मत की भोर भी जाने क्या था। इस युग में थामी सम्प्रदाय के प्रबेदकक खत 
प्राणयाथ ने हिंदू, इस्लाम एवं ईसाई धर्मों की एकता पर जोर दिया । 


(३) अकख डता का अभाष--कबी रदास की विचारधारा में अक्खड्ता 
की जो भावना मिलती है बाद के सती मे उसका स्वर धीरे-धीरे कम होने लगा ? 
कवीरदास का ध्यान विधि पर कम विषेध पर अधिक था । उन्होने हिंल्दू औद 
इस्लाम बघर्स की त्रुटियों की ओर लोगों का ध्यान आाकृष्ट किया एवं पंडित और 
जुल्लाओं की भरत्सना की | उत्तर मध्य युग के संतों का ध्यान विभिन्न धर्मों एवं 
संप्रदायों की विशेषताओं की ओर यया। उन्होंने अन्य धर्मों के व्यापक सिद्धास्ती 
को स्वीकार किया और उन्हें अपनी साधना पद्धतियों में स्थान दिया । संत 
दरियादास' ने अपनी धाधता एद्धति में हिन्दू एवं इस्लाम धर्म के कई आचार 


न] 
को 


[ ३३६ ) 


विचा री का समावेश किया और चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक चरणदास ने हित्दु 
एवं जैन बर्म तथा वेष्णब मत की बहुत-सी बालें अपनायी । 

दरियादासी संप्रदाय में राम कृष्ण आदि अबवतारों की सत्युरुष के भेजे 
हुए ध्रतितिधि के रूप में हकार किया गया और हंप्रदाय में दीक्षित होने वाले! 
साधको को उनके एवँवर्ती धर्म की कुछ विभिष्ट मान्यताओं को जपनाये रखने की 
अनुमति दी गयी। इस संप्रदाय के गृहस्थ अनुयापी हिल्दू या सुसलमात विषाह 
एब् अन्त्येष्ठि सस्क/र अपने कुल की परम्परागत मान्यताओं के अनुसार करते है । 
इस संप्रदाय की प्रार्थना पद्धति इस्लाम की प्रार्थना पद्धति से मिलती जुनती है । 
ये लोग मुसलमानों की भाँति दिन-दात में पाँच बार प्र्थवा करते हैं। मे लोग 
प्राथता, खड़े-खड़े झुक कर करते है। ये लोग पूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते 
कित्तु फल, दूध, सिठाई आदि पृथ्यी पर रखकर “सत्पुरुष को चढ़ाते है । 

चरणदासी श्रप्रदाय भे सूतक अन्त्येष्दि क्रिया आदि के सबन्ध में हिन्दू 
धर्म की मान्यताओं का अनुसरण किया जाता है | ये लोग हिन्दुश्नो के प्राय सभी 
महत्वपूर्ण त्यौह्ार--होली, दीप्रवली, विजयादशमी आदि मनाते हैं और 
महाशिव राक्ि, एकादशी, कृष्ण-जम्माष्ठमी और रामनवमी आदि के अवसर पर 
म्रतत रखते है । वे लोग वैष्णवों की भांति गले में तुलसी को क्ण्ठी बाँखते हैं। 


इस युग के मिर्गुण भक्ति-परक प्राणनाथी संप्रदाय पर भी वेष्णब मत का 
पर्याप्त प्रश्नाव है । इस संप्रदाय के लोग मूर्ति पुजः में तो विव्वास नहीं रखते 
किन्तु श्री कृष्ण के बाल-स्वरूप का ध्यान करते हैं। ये लोग तुलसी की माला 
घारण करते है और लनाट पर खड़ा तिलक लगाते हैं । 


(७) परंपरा का प्रभाव--पूर्व मध्य युग के निर्युण भक्ति धारा के 
अधिकांश कवियों ने पृस्म्पराओ और झूड़ियों का खण्डन किया और स्वांसुभुति पर 
जोर दिया । इस बुग के अधिकाश संतों ने अपनी चिस्तन पद्धति को परम्पराओं 
पर प्रतिक्ठित किया। कबीर, जिन्होंने अवतार-वाद का खण्डन किया, स्वर्य इस 
मुग मे अवतार के रूप में प्रतिष्ठित हो गये । कबीर की उक्तियाँ इस युग में आपँ- 
वाक्य के रूप में उद्धृत की जाने लगीं। कुछ संतों ते अपनी विचारवारा के 
प्रतिपादन के लिए धाचीन भक्तों एवं संतों का सहारा लिया और कुछ ते प्राचीन 
आएं ग्रे का | सत चरणदास ने “अीमदमागवत- के आधार पर अपनी भक्ति 
भावना का निरूपण किया और प्राचीन भक्तों के चरित्रों के माध्यम से अपने मत 
की पुष्टि की । संत शिवनारायण, राघोदास आदि ने इसी दृष्टि में भक्दमालो 
की रचना की, जिनमें प्रादीत भक्तों एवं महात्माल्ो के जीवनवृत्त का वर्णन 
किया गया । पौराणिकता से प्रधावित होकर इस युग के संतों से पौराणिक ऋटि 


( रे४० ) 


मुनियों को अपने शुह के रूप में स्वीकार किया । चरणदास ने पुराणों के वक्ता 
शुकदेव को और गरीबदास ते दत्तात्रेव को अपना गुरु साना । 


इस युग के सतों की चिन्तन पद्धति पर पौराधिकता का बड़ा प्रभाव 
पड़ा ) कबीरदास ने संतों की पिद्धादस्था को “परम पद” का वाम दियाया जो 
एक प्रकार की ऊँची आध्यात्मिक दशा का परिचायक्ष था। इस युंग के अधिक्षाश 
संतों की रचताओं में परम पद के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ जो 
“गोलोक”, “शिवलोर”, “विष्णु लोक” आदि के समान ही अलौकिक प्रदेश के 
वाचक हैं। संत प्राणवाथ ने इसे “धाम” की संज्ञा दी, दश्यिदास ने इसे “सत्य- 
लोक या “अभग लोक कहा और सत शिवनाराखण ने इसे “सत देश" कह कर 
उसके भौगोलिक रूप को और अधिक स्पष्ट कर दिया ११ 


(£ शैज्ञी के विविध रूप--इश युग की निर्युण भक्ति घारा के 
साहित्य पर युगीन साहित्य का भी पर्याप्त प्रभाव है। पूर्ववर्ती संत अपनी रचनाएँ 
मुख्यतः पदो और सालियों में किया करते थे । इस युग के प्तो ने प्रायः उत सभी 
दैलियों का प्रयोग किया जिनका प्रचलन तत्कालीन हिन्दी साहित्य मे था । उत्तर 
मध्य युग के निर्गण भक्ति घारा के संतो ने सब्दियो और साखियों के अतिरिक्त 
दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैेया, अरिल्ल, कुंडलिया जैसे ड्िनदी छन्दो का प्रयोग तो 
किया ही, रेखता, गजल, वैत आदि फारसो छत्दों को भी अपनाया, जिनका प्रयोग 
उत्त समय उर्दू साहित्य में प्रचुरता के साथ हो रहा था । 


प्रमुख कवि 
(६) सुन्द्रदास 

सुन्दरदास (मृत्यु सन्‌ १६८४) दादू पंथ के प्रसिद्ध सन्तों में से हैं। 
इतका जस्म जयपुर राज्य की प्रादीव राजधानी घोषा में हुआ । इनके 
पिता का सामभ परमानन्द औौर माता का त्ञाम सतो था। ये जाति के वैश्य 
थे । अत्यन्त अल्प आयु में ही ये दादू दयाल के शिष्य हो गये । ११ वर्ष की आयु 
में यें काशी चले आये और वहाँ कई वर्षों तक रह कर इन्होने विद्याध्ययन क्िया। 
मुन्दरदास को देशादत बड़ा ब्रिय था। इन्होने पूर्व में बिहार, बंगाल, उड़ीसा 
अवेक्षों का भ्रमण किया, उत्तर में बदरिकाश्रम तक पहुँचे और परिचग थे द्वारिका 
आंवि स्थानों में श्रमण करके साधु महात्माओं के साथ सत्वंग्र करते रहे। इन्होने 
यात्रा सम्बन्धी अतुभवों का वर्णन अपनी कुछ रचनाओं मे किया है । 


सुन्दरदास के ४२ ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिनका संग्रह “सुन्दर ग्रधावली” 
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नाम से हुआ है । इनकी रचताओ में “सुन्दर बिलास” और “ज्ञाव सपुद्र' 
विशेष हूप से उल्लेखनीय है । 'सुस्दर बिलास' में ५६३ छवों में विभिन्न 
विषयों का वर्णेन किया गण है । इसके अधिकांश छंद कवित्त, स्वेया हैं । इस 
प्रंथ के कुछ छुन्दो में विभिन्न प्रदेशों के अनुभवों का वर्णन विवोबपूर्ण ढंग 
से किया गया है। पूर्व प्रदेश के सम्बन्ध में इसका कहना है कि इस देक्ष में- 
चारों बणें के लोग मछली खाते हैं ।* दक्षिण देश के लोग अधिक प्याज का 
सेवन करते है ।* “ज्ञान समुद्र” क्री रचना सन्‌ १६५३ मे हुई। यह ग्रव पाँच 
उललासों अथवा अध्यायों में बेँठा हुआ है। इसमे क्रमश. गुरु, पवधा भक्ति, 
अष्टांग योग, सांख्य-मत एवं अद्गैत ब्रह्म ज्ञाव का निरूवण किया गया है। ग्रंथ 
का उद्देश्य वेदान्त शास्त्र के महत्व का प्रतिवादन करके सांखु्य एवं भक्ति की 
उसका अगर बसलाना जात पड़ता है। सुन्दरदास की भाषा मेंजी हुई ब्जभावा 
है। इनकी रचना में सिद्धान्तो का ग्रतिपादत भी सरस ढंग से किया गया हैं। 
उससे ह्थान-स्थान पर काब्य-कौशल के दर्शन होते है। अन्य निमृण संतों के 
समात इन्होंने लोक-धर्मे की उपेक्षा नही की । इतके “सुन्दर विशास” में पति- 
ब्रत धर्मों एवं झूर धर्म आदि बातों का वर्णन मिलता है। विम्नलिखित पद में 
वीर का वर्णन देखिए-- 
सुनेत नंगारे त्रोट बिकर्स कमल-मुख, 
अधिक उछाहइ फूल्यो मात है न तन में । 
फेरे जब साँयग तब कोऊ वाहि धीर धरे, 
कायर कंपायमान होत देखि मत में । 
कदि की पतग जैसे परत पावक माँहि 
ऐसे टूृटि परे बहु सावत के गत में। 
मारि घ्मसान करि सुन्दर जुहारे स्थाम, 
भोई सूर वीर हपि रहै जाये रत में ॥ 


जहाँ दार्शनिक भावीं की अभिव्यत्रित हुई है, वहा भी वर्णत शैली सरस 
है और दर्शन के दुरूह सिद्धान्तों को काव्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है । 
ब्रह्म का बर्णेन करते हुए सुन्दरदास कहते हैं--बरह्म अनिवेचनीय है वह. ने 
एक हैं और न अनेक, बहू आदि, मध्य एवं अत .रहित ग्रुप्त और प्रत्यक्ष से परे 
कुछ ऐसा है, जिसका वर्णन चहीं किया जा सकता 4 





१, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसरु सुदर बारोह वर्ण के मच्छु बचारत । 
२. रींब्रत प्याज, बिगारत नाज, न आवतत लाज करें सब भच्छन (| 


_ बटर ) 


एक कहूँ तो असेक सो दीसत, एक अनेक नहीं कछु ऐसो । 
आदि कहूँ तिहि अतहु आवत, आदि व अन्त न मध्य सु कैसों ॥। 
गोषि कहूँ तो अगोपि कहा, यह गोपि अग्रोषि न ऊभो न बैंसो । 
जोई कहे सोइ है नहिं सुन्दर, है तो सही पर जैसो को तैसों ॥ 
ग्तोही में जगतू यह, तू ही है जयत्‌ माँहि, तो मैं अरू जगत में भिन्नता 
कहाँ रही” कहकर उन्होंने जीव जगत एवं ब्रह्म की एकता का प्रतिपादस किया 
है । उनकी दृष्टि में सर्वत्र अखंड ब्रह्म की सत्ता वत्तेमान है उसे जगत्‌ बहें 
चाहि ब्रह्मय-- 
सुन्दर कहुत यहू एकइ अखड ब्रह्म, 
ताही कौं पलटि के जगत्‌ नाम धरुयों है । 
२) राधोदास 
दादू पथ्॒ के महात्माओं से राघोदास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
ये सुद्दरदास के शिष्य और प्रह्लाददास के पोन्न शिष्य थे । इनकी रचना 
“भवतमाल” (सन्‌ १६६०) मध्ययुग के भक्तों के जीवन वृत्त के लिए बडी 
उपयोगी है। इस ग्रथ में विष्णुस्वामी संप्रदाय, शामानुज संप्रदाय, निया 
सप्रदाय के भक्तों का उल्लेख करने के साथ ही कुछ डौड्ध, जैन एवं सूफी सतों 
का भी उल्लेख क्रिया गया है | इतमे निर्मुण पथ के भक्तों के जीवनचत्त परभी 
विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है। कबीर, नातक, दादू एवं जगत के सम्बन्ध से 
लिखते हुए इन्होने लिखा है कि इन सतो ने चारो दिशाओं में निर्मुण पथ की 
स्थापना की-- 
ये व्यारि महंत चहूँ चककवे, च्यारि पंथ निर्यून थपे। 
नानक, कबीर, दादू, जगन राघो पशुमातम जपे॥ 
इनका कहना है कि नानक ने सूर्य के समान लोगों के अज्ञान के अधकार 
को दूर क्रिया, कबीर ने इन्द्र के समान अपने ज्ञान की वर्षा से लोगो के जीवन 
को सरस किया और दाईडू ने चंद्रमा के समाच लोक-जीवन को अस्त रस से 
सिक्‍त किया--- 
नानक सूरज रूप, भूपष सारे परकासे। 
सघवा दास कबीर, ऊसर सूसर बरषा से । 
दादू चदस रूप, अमी करि सबको पोषधे ! 
वरन्‌ निरंजती मतो भिषा हरिबीव संतोष )। 


राघोदास मे “निरं॑जनी पंथ बरनन” श्ीष॑क से इस संप्रदाय का विस्तृत 
वर्षोन किया है। इस सम्प्रदाय के संस्थापक जंगन नाम के कोई सत थे | संप्रदार 


हु 
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के प्रचारक ऋमदाः १. जगश्नाथदास २. स्थामदास ३. कान्हुडदास ४. ध्यावदास 
४ पषेमदास ६, ताथ ७. जगजीवन ८. तुरसीदास ६- आनस्‍न्ददास १०, पुरणदास 
११. मोहनदास और १२. हरिदास थे | 

राघोदास मे इन सतो का जी परिचय दिया है, उससे ज्ञात होता है कि 
जगन्नाथदास थरोली के रहते वाले थे, थे बड़े संघमशील थे और नित्य नाम स्मरण 
मे मिरत रहुते थे | स्यामदास, दत्तवास के निवासी थे । ये एक बड़े साधक एवं 
योगी थे। इतके रोम-रोम से “रक्ार” की ध्वनि सुनायी पड़ती थी | कास्हुड- 
दस, चाड़स में रहते थे, कलाल कुल में उत्पन्न हुए थे और त्यागी इतने बड़े ये 
कि उन्होंने अपने लिए कुटी तक नहीं बनवायी | ध्यानदास, झारि में रहते थे । 
वे साधक होने के साथ एक अच्छे कवि थे। उन्होंने साखी, कबित्त औश पदी 
मे ब्रह्म के स्वरूप का विश्लेषण किया। घेमदास, सिवहाड मे रहते थे। वें 
अपना अधिकांश समय सत्सग में व्यतीत करते थे और हिन्दू-मुध्लिम, ब्राह्मण- 
चाण्डाल सबको समान दृष्टि से देखते थे । नाथ का साधना स्थल टोड़ा में था | 
वें सबेंदा निरजन में लीन रहते थे । जगजीवन बड़े सच्चरित्र और त्यागी थे ॥ 
तुरस्तीदास अत्यंत संयमी जीवन व्यचीत करते थे । वे ब्रह्म के जिनज्ञासु भौद योगी 
थे | उनका साधना स्थल सेरपुर मे था। आनन्ददास, इंद्रियणीत ओर विरकक्‍्त थे 
और उनका निवास स्थान लिवाली था । पूरणदास, भंभोर में रहते थे, वे आत्मा 
परमात्मा के रहस्य को जानते थे और निरन्तर नाम स्मरण में लीन रहते थे। 
मोहनदास में कबीर के समान आत्मानुभूति थी। ये देवपुर में रहते थे । 
हरिदास, डीडबाणे मे रहते थे। वे कथनी ओर करनी दोनो में पविनत्न थे' औय 
निर्मुण ब्रह्म के उपासक थे ।) 


5 (8) भगवानदास 


भगवानदास, अर्जुनदास के शिष्य और क्षेत्रवास नाम के स्थान के रहते- 
वाले थे । इनका सम्बन्ध निरजन सम्प्रदाय से था। नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
के अनुसार इन्होने प्रेम पदार्थ, अमृतधारा और गीत - माहात्म्य नाम के 
प्रथो की रचना की । “अभृतधारा” और “गीत-माहात्म्य” के अन्त'साक्ष्यों .के 
अनुसार इन ग्रंथों की रचता क्रमशः सनू १६७१ ओर सन्‌ १६४३ में हुई ।* 
इन ग्रत्थों का प्रतिपाद्य विषय ज्ञान, भक्तित और वेराग्य है। उदाहरणार्थ, इनकी 
तिम्तलिखित चौपाइयाँ देखिए--- 





१. उत्तरी भारत की संत परम्परा--प० ४११-४१२-४ १३ 
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लिग देह मिलि करम कमावे, बित करमन की देह सु पावे । 

इन्य करम सुख रूप रहावे, पाप तरक भिश्चित नर गाबे | 

पच्रभुत है कारन रूपा, तिन ते कारज-बिबिध सरूपा। 

दस अरु सात लिंग आभास, पुत्रि अस्थूल पचीस प्रकासे।* 

(४) सेबादास 
सेवादास का जीवन-बृत्त "सेवादास की परची” नाम के ग्रंथ मे उपलब्ध 
है, जो इनके शिष्य रूपदास की रचना है। इस ग्रय के अनुसार सेवादास, कबी र- 
दास को अपना गुरु मानते थे। इनका देहान्त ज्येप्ठ मास की अमावस्या को संवत्‌ 
१७८२ (सन्‌ १७३५) में हुआं। डा० बडथ्वाल के अनुसार सेवादास का 
सम्बन्ध निरंजनी सम्प्रदाय से था | डा० बड़थ्वाल के निजी पुस्तकालय में इनकी 
“बानी” का एक सम्रह है जिनमे ३५६१ साखियाँ, ४१०२ पद, ३६६ कुंडलियाँ, 
४४ रेखते, २० कब्षित्त तथा ४ सवैया है ।* 
( ४ ) बाबा प्राशुनाथ 
बाबा प्रणनाथ (सन्‌ १६१८६-१६६४) का इस थुग के महांत्माओं मे 

विशिष्ट स्थान है। पूर्ववर्ती सतो ने अपनी रचनाओ मे हिन्दू और इस्लाम धर्म मे 
एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया था। इस युग मे अन्य धर्मावलग्बियों से 
भी इस देश के लोगों का सम्पर्क स्थापित हुआ । अस्तु ज्ञावश्यक्ता इस बात की 
थी कि संसार के सभी धर्मों की मौलिक एकता की ओर लोगों का ध्यान 
आक्ृष्ट किया जाय। बाबा प्रणनाथ ने ईसाई, यहुदी, परसी झादि धर्मों की 
चिंतन पद्धतियों का अध्ययन और अनुशीलत किया और उनकी विचारधाराओं 
में समन्वय स्थापित करने का प्रयत्न किया + 


बाबा प्राणनाथ का जन्म काठियावाड़ में जामनगर नॉमक स्थान के एक 
क्षत्रिय परिवार में हुआ | इनके पिता क्षेत्र जी जामनगर के एक सम्पन्न जमीदार 
थे | प्राणनाथ को बचपन मे ही वैराग्य हो गया और ये साधुओं के साथ देश के 
विभिन्न प्रदेशों में भ्रमण करते रहे । इसके गुरु के सम्बन्ध में कोई प्रामाणिक 
जानकारी नहीं मिलती है । कहा जाता है कि देवचन्द नाम के साथु से इन्हे 
प्रेरणा मिली थी । जनध्रृतियों के अनुसार देवचन्द से शिष्य होने के बाद इन्होंने 
फारस ओर अरब की यात्रा की! यात्रा से लौटने पर कुछ दिनों तक धौलपुर के 
राजा कालू जी ठाकुर के यहाँ दीवान के पद पर कार्ये करते रहे | गुरु की मृत्यु 


हो जाने पर इन्होंने नौकरी छोड़ दी और पुनः देश के कई स्थानों मे पर्यटन करते 
१. सिश्र बन्धु विनोद (खंड २)-प० ४५६ 
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|. 5. 


फ् - * 


बे. जछ 


६ देह ) 


रहे । कहा जाता है कि उनकी भेंठ औरंगजेब से भी हुई थी भर मौरंगजेब इनसे 
बड़ा प्रभावित हुआ था। ये प्रमण करते हुए बुन्देलखण्ड भी पहुँचे । वहाँ के 
इतिहास प्रसिद्ध शासक छत्रताल इनके शिष्य हो गये। छत्रसाल और 
प्राणनथ का सम्बन्ध वैसा ही था ऊैसा शिवा जी और समर्थ शमदास का था । 


रचनाएँ---कहा जाता है कि प्रौढावस्था मे इन्हें काग्य रचना का अम्यास 
हो गया । ये अपनी रचनाओं को तन्मयता के साथ ग।ते हुए भाव-विभोर हो 
जाते थे। बाबा प्राणनाथ की रचनाएँ प्रकाशित नही हुई है। बडथ्वाल ने इनकी 
१० रचनाओं का उल्लेख किया है।" इनमे "कलजमे शरीफ ओऔर 
“कयामतनासा ” विज्लेष रूप से उल्लेखनीय है। “कलजमे शरीफ" का तात्पयें 
है मुक्ति की पवित्र धारा । प्राणनाथ के अनुयाथी इस ग्रंथ की पूजा करते हैं 
और सप्रदाय के मन्दिरों में इसकी एक प्रति सुरक्षित रखी जाती है । अस्ध में कई 
भाषाओं का--गुजराती, सिन्धी, हिंदी और उर्दू का प्रयोग हुआ है। डा० 
बड़थ्वाल के अनुसार इसका अधिकाश हिन्दी में है किन्तु ग्रथ की भाषा ऊबड- 
खाबड भौर खिचड़ी है।'* “कयामतनामा” मे फारसी शब्दों की भरमार है। 
उसमे कयामत के दिन का वर्णन किया गया है और प्रमाण के रूप में स्थान-स्थान 
पर कुरात के उद्धरण दिये गये हैं । 


प्राशनाथी संप्रदाय--प्राणनाथ ऊँची श्रेणी के साधक, योगी और प्रभाव- 
शाली वक्ता थे। पर्यटन करते हुए जब ये कालपी मे थे तो इन्होंने धर्मे-निर्णय के 
सम्बन्ध में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया और “प्रणामी संप्रदाय का 
प्रवर्तत किया । प्राणनाथ के युरु देवचन्द जी कृष्ण भक्ति-भावता से प्रभावित थे । 
वे राधा कृष्ण की लीलाओं का ध्यान करते थे। जीवन के प्रारम्भिक दिनों में 
प्राणनाथ भी कृष्ण भक्ति भावना से प्रभावित थे। संप्रदाय की स्थापना के समय 
भी प्राणनाथ पर कृष्ण-भक्ति भावना का प्रभाव था। किन्तु बाद में इस पर सूफी 
एबं ईसाई मतों में प्रतिष्ठित प्रेम के स्वरूप का प्रभाव पड़ा और इसकी विचार- 
धारा में अधिक व्यापकता आयी । 


प्राणनाथी संप्रदाय के लोग सूरत, कच्छ, मध्य प्रदेश के साभा एवं दमोह 
लजिलो में तथा काठियावाड़ के जामनगर के आसपास अधिक सख्या में पाये जाते 
हैं। संप्रदाय के लोग “साची भाई” था “भाई” कहलाते हैं। इन पर वैष्णव मत 
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का पर्याप्त प्रभाव है । ये लोग श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप का ध्यान करते है किन्तु 
यू्ति पूजा भे विश्वास सही रखते । ये लीग तुलसी की माला धारण करते हैं 
और ललाट पर खड़ा तिलक लगाते है । इस संप्रदाय मे जाति-पाँति के भेदभाव 
का पूर्ण निवेध है । किसी व्यक्ति के संप्रदाय में दीक्षित होने के समय विभिन्न 
जाति के लोगी के लिए सहभोज का आयोजन होता है। संप्रदाय के लोग अचरण 
की पत्रिजता पर बहुत अधिक जोर देते हैँ और शरीर शुद्धि के लिए ब्रोगिक 
त्रियाएँ करते हैं । 

यह प्ंप्रदाय निर्युण भक्ति बारा की मान्यताओं को लिये होने पर भी कृष्ण 
भक्ति-श्ावना से पर्याप्त प्रभावित है ।* 


(६) अक्षर अनश्य 

अक्षर अनन्य (जन्म सन्‌ १६५३) दर्तिया राज्य के अन्तर्गत भेहुडा ग्राम 
के निवासी थे । थे जाति के कायस्थ थे। दत्तिया के राजकुमार कुँवर पृथ्वीराज 
इनके शिष्य थे। कहा जाता है. कि पन्ना नरेश महाराज छत्रसाल ने इन्हें अपने 
दरबार में निर्मन्नित किया था किस्तु इन्होंने वहाँ जाना स्वीकार नहीं किया । 

अनन्य अक्षर के सौ ग्रंथों का उल्लेख मिलता है--१. ज्ञान बोध 
२. सिद्धान्त बोध ३. ज्ञान योग ४ अनन्य प्रकाश ५, विवेक दीपिका ६. देव 
भक्ति पीसी ७. ब्रह्म ज्ञान ५ हर सवाद भाषा और ह, योग शास्त्र स्वरोदय। 
अन्य अक्षर के ग्रंथों का व््य विपय ज्ञाम, भक्ति और वैराग्य है। निम्नलिखित 
पक्ितियों में आत्म ज्ञान प्रप्त करने के साघनी का वर्णन देखिए--- 

पहिले तप तीरण ब्रत करे, करि संगति साधुन की हरसै, 

पुनि भक्ति कर अवत्तारन की, वर युविति सु योगिन की परत, 

पुनि आपुन तत्व विक्षार करे, परिपुरत ब्रढ्वी प्रभा करते, 

कम सो यह रीति अनन्य भरने, सरवाच सरूप स्वर्य दरसे। रे 


(७) गुरू गोविन्द सिह 
गुरु योविन्द सिंह (स्‌ १६६६-१७०७) सिवलों के दसकें गुर थे | इनका 
जन्म पटना में हुता । इनके पिता का ताम गुरु तेववहादुर और माता का नाम 
गूजरी था । इनका विवाह सात वर्ष की अल्प आयु मे ही लाहौर निवासी हरियण 
खन्नी की कन्या से हो गया । ये सस्कृत एवं फारसी के अच्छे विद्वान तथा हिल्दी 
के कवि थे । इन्होंने सिक्खों का एक वीर जाति के रूप में संगठन किया । इन्हे 
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सिकखों मे शास्त्र ज्ञान का अभाव बहुत खटकता था । इन्होने बहुत से सिक्‍्खों को 
व्याकरण, साहित्य और दर्शान आदि के अध्ययन्त के लिए काशी भेजा था। ये 
आयें संस्कृति की रक्षा के लिए बराबर युद्ध करते रहे | यद्यपि सिक्ख संप्रदाय 
निर्मुण उपासक है पर गुरु गोविन्द पिह ने देवी देवताओं एवं अवतारो के प्रति 
पूरी आस्था ध्यकत की है । 

गुरु गोविन्द सिंह ने कई काव्य ग्रथो की रचना की जिनमें १. सुन्ीति 
प्रकाश २ सर्वेलोह प्रकाश ३ प्रेम सुमागें ४ बुद्धि सागर और चण्डी चरित्र 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनकी भाषा ब्रजभाषा है, उसमे प्रौढ़ता एवं 
ओजस्विता है । 


इसकी रचनाओं के कुछ उदाहरण देखिए--- 
१. निर्जन मिरुष हो, कि सुन्दर स्वरूप हो, 
कि भूषत के भूप हो कि दानी महादान हो, 
प्रान के बचैया, दूध पूतत के देवैया, 
रोग सोग के मिदैया, किधौं मानी महामान हो ? 
विधा के विचार हो, कि अद्वैत अवतार हो, 
कि सुद्धता की मूति हौ कि सिद्धता की सान हो? 
जोंबन के जाल हो कि काल हू के गाल हौ, 
कि सत्रुत के साल हो कि मित्रन के प्रान हौ ? 

२. का भय्रो जो सबही जग जीत सु लोगन को बहु भाष दिखायो, 
ओर कहा जु पै देश बिदेसन माँहि भले गज गाहि बँधायो, 
जो मन जीतत है सब देश वही तुमरे नूप हाथ न आयो, 
लाज,गई कछु काज सरचो नहि, लोक गयो परलोक गमायो | 

३. धन्य जियो तिहि को जग सुख ते हरि चित्त मे युद्ध विचार । 
देह अनित्त न॒तित्त रहै जसु नाव चढ़े भवसागर तारे। 
घीरज धाम बनाई इहै, तब बुद्धि सु दीपक ज्यों उजियारे। 
ज्ञानहि की बढ़ती मनो हाथ ले, कायरता कतवार बुहरै ॥" 


(८) बला साहब 


बूला साहब (मृत्यु सन्‌ १७०४) बाचरी संप्रदाय के प्रसिद्ध सूफी सत 
यारी साहब के शिष्य थे। इनकी बाली का संग्रह “बुल्ला साहब का शब्दसार' 
नाम से बेलेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है | बुला साहब का बचपन का 
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नाम बुलाकी राम था । ये जाति के कुर्मी थे और गाजीपुर जिले के भुरकुड़ा गाँव 
के निवासी थे । ये अपने गाँव में ही एक जमींदार के यहाँ हल चलाने को की 
किया करते थे। भुरकुड़ा की एक जनश्रुति के अनुसार एक बार इन्हें अपने 
भालिक के कार्य से दिल्‍ली जाना पड़ा और यही कुछ दिसो तक रह जाना पड़ी । 
दिल्ली में इनका सम्पर्क यारी साहब से हुआ और ये उनके शिष्य हो सये | बद 
मे कई स्थानों मे घुमते-धामते ये अपने निवास स्थान भुरकुड़ा लौठ आये । 


इनके मालिक ने इन्हें पुन. हल चलाने का कार्य दे दिया । किल्तु इनका 
मन हुल चलाने में तहीं लगता था । हल चलातै-चलाले ये ध्यानावस्थित हो जाते 
थे। कहा जाता है कि एक दित्र ये हल चलाना छोड़ कर घ्याल में मस्त थे कि 
इनके मालिक अचानक वहां पहुँच गये और उन्होंने ऋरंधवञ् बुलांकी को पीछे से 
धक्का दिया। बुलाकी मुँह के बल गिर पड़े और उनके सामने बहुत-सा दही 
बिखर गया । मालिक को यह देख कऋर बड़ा आइचर्थ हुआ और उसने बुलाकी से 
वही गिरने का रहस्य पुछा । मालिक के बार-बार पूछने पर बुलाकी ने बतलाया 
कि वह ध्यान में सन्‍तों को भोजन कराते समय दही परस रहे थे। धक्का लग 
जाने के कारण वही दही बिखर गया है। मालिक बुल्लाकी के चरणों पर गिर पड़े 
ओऔर उनके शिष्य हो गये | तभी से बुलाकी, बुला साहब के नाम से प्रसिद्ध हो 


गये । बाद में ये पास के ही जंगल में कुटी बना कर रहने लगे और अपना समय 
ध्यात और भजन में व्यदीत करने लगने । 


बूला ने अपनी रचनाओं में प्राचीन सन्‍्तो मामदेव, सेन, कबीर, पीपः, 
रैदास, धानक भआादि की बड़ी प्रशंसा की है और अपने गुरु यारी साहब के प्रति 
श्रद्धांजलि अपित की है। बूला साहब ने निर्मुण भक्ति धारा के अन्य सन्ती की 
भांति भात्म ज्ञान के साथ भक्ति भावना पर बल दिया है--* 
ल़बत सुनि ले ताद प्रभु की, मैन दरसन पेषु, 
उपनिषद्‌ अर बेद गावत, अचल अमर अलेख ! 
, भाव संग तूँ भक्ति करिले, प्रेम सो लवलीन । 
सुरति सूं तूं बेड़ा बाँधों, मुलुंक तीनो छीन ॥। 
एक अन्य पद भे बुला साहब कहते हैं कि बही व्यक्ति योग का ठोक ज्ञाता 
है जो मौन रह कर आत्म चिन्तन में रत रहता है--- 
सन्‍्तों जीग जाने तीन । 
आपु आपु विचारि लेबे, रहै घट में मौज )* 
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(६) शुल्ञाक्ष साहब 
पुलाल साहब मृत्यु सन्‌ १७६०) की रचनाओं का एक संग्रह 'गुलाल 
साहब की बानी” के त्ाम से बेलेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित है । गलाल 
साहब, बूला साहब के शिष्य थे। बूला साहब की मुत्यु के बाद ये उनकी गही- 
पर बेठें । ये गाजीपुर जिले में बुला साहब के जन्म स्थान भुरकुदा के समीप 
बेंपहरिया नाम के गाँव के रहने बाले थे, इसे इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है--- 


गगन सगने घुनि ग्राजे हों, देखि अधर अकास। 
जन भूलाल बेंसरिया हो, तहीँ करहि भिवास | 


सगुलाल साहब ने अपने मत को वेदान्त का अनुवर्ती बततलाया है) उनका 
कहना है कि ब्रह्म को चेतन न कहकर शून्य कहता अधिक उचित है । वह सर्वत्र 
व्याप्त है एवं पवन तथा शब्द की गति से परे, कज्ेय है। गूलाल साहब ने 
आत्मा परमात्मा सें दाम्पत्य सम्बन्ध की कल्पना की है। ये परम तत्व को 
अपना कंत क्षौर “अविनाशी दूल्हा” कहते हैं । गुलाल साहब की रचनाओं मे योग 
सार्ये का भी पर्याप्त प्रभाव है। उन्होंने आसन प्र बैठ कर प्राण वायु को ऊपर 
ले जाने, ब्रह्मरध्न मे परम ज्योति के साक्षात्कार करने और अनहुद नाव सुनने 
का उपदेश दिया है और बिना माला के जाप के अस्तर्मुखी होने कौ विधि 
बतलायी है ३९ 


गूलाल साहब के नम से “ज्ञान-गुष्टि” नाम की भी एक रचना उपलब्ध 
है जिमें प्रइनोत्तर के द्वारा आध्यात्मिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन क्रिया गया है । 
“जिष्य अर्ज” शी्षेक के अस्तगंत भीखा साहब प्रइन करते हैं और "श्रो गुरु दया 
शीषक के अन्तर्गत गुलाल साहब उत्तर देते है । श्री परशुराम चतुर्वेदी के 
मत में इसके भुलाले साहब की रचना होने में संदेह है (* 

(*०) भीखा साहब 

भीखा साहब (सन्‌ १७१३-१७६३ ) की रचनाओं का एक, सप्रह “भीखा 
साहब की बानी” के नाम से बेलेडियर प्रेम, प्रयाग से प्रकाशित है। ये गुलाल 
साहब के शिष्य थे । इनका व्यायहारिक नाम भीखानन्द चौथे था | बचपन में हो 
इनकौ प्रवृत्ति वैराग्य की ओर थी। बारह वर्ष की आयु में जब इनके माता-पिता 
इनका विवाह करना चाहते थे तो ये घर छोड़ कर भाग निकले और शास्त्रों का 
अध्ययन करने की दृष्ठि से काशी पहुँचे । किन्तु वहाँ भी इनका मन नहीं लगा 
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और ये अपमे गाँव खानपुर बोहुना को ओर चल पढ़े । मार्य मे किसी मंदिर में 
कोई गवेया गुलान साहब रचित कोई झ्ुपद गा रहा था। दे संगीत से बे 
प्रभावित हुए और गवैये से इच्होंते रचयिता का नाम पूछा | भुूलाल साहब का 
'ताम घुन कर ये भु्रकुड़ा पहुँचे और वहाँ गुलाल साहब के शिष्य हो गये | इन 
तमाम बातों का उल्लेख भीखा साहब ने लपती “बानी” में किया है ! 


भीखा साहब मे अपनी रचताओं में ब्रह्म, जीव, माया और जगत्‌ का 

वर्णन किया है । इनके वर्णन में आध्यात्मिक तत्वों का केचल संकेत मात्र नही है, 
बल्कि सुव्यवस्थित निरूपण है। अपनी भावुकता एवं कहपना से इन्होंने नीरस 
विधयों को भी सरस बना दिया है। प्रेम का प्राप्त करना बड़ा कठित है, जो सिर 
देने को तैबार हो, वही प्रेम करें, यह साधना की वस्तु है, इसका वर्णन करना 
सम्भव नहीं है । इसका वर्णत करते हुए भीखा कहते है--- 

कहा कोउ प्रेम ब्रिसाहुत जाय । 

महँग बड़ा गथ काम ने आवे, सिर के मोल विकाय | 

तन-मन घन पहिले अर॒पन करिं, जथ के सुख न सोहास + 

तजि आपा कआपुहि हू जीवे, निज अनन्य सुखदाय | 

यह केवल साधन को मत है, ज्यों यूँगे गुड़ खाय ।। 


जो कुछ है, ब्रह्म का रूप है। जैसे सुबर्ण से विभिन्न प्रकार के आभूषण 
बनते हैं, मिद्ठी से अनेक प्रकार के बर्तेन बनते हैं, वैसे ही एक ही ब्रह्म का रूप 
विभिन्न आकार-प्रकारों मे दिखलायी पड़ता है-- 
जहाँ तक समृद दरियाव जल कप है, 
लहरि अर बुद को एक पानी ॥* 
एक खुबनें को भयो गहना बहुत, 
देख बिचारि फीे हेम रवानो । 
पिरथी आदि घट रख्यों रखना बहुत 
मितिका एक खुद भूमि जायी। 
भीखा इक आतमा रूप बहुते भयों, 
बोलता ब्रह्म चीन्‍हे सी ज्ञानी ॥* 


एक स्थान पर भीखा कहते हैं “योग” का तात्पर्य “मिलन” है । सुरति 
का निरति से मिलन और दृष्टि का प्रिय रूप से मिलन ही योग है--- 





१ खत सुधा सार खण्ड २ एढ़िय्रोयी हरि)--पू० १४४ 


जल सत्ता कम... ५"कऋ अफि पक 


बम च्क 282: 7 की 


( ३१४१ ) 


जुक्ति मिले जोगी हुआ, जोग मिलन को नाम, 
जोग मिलन को नाम, सुरति जा भिले निरति जब, 
दिव्य दृष्टि. संजुक्त देखिकि मिले रूप तब। 
जीव मिले जा पीव को, पीच स्व भगवान्‌ । 
तब सक्ति मिले जा सीव को, सीव परम कल्यान ॥ 
इस योग से विषय वासना समाप्त हो जाती है, मन की ग्रंथि खुल जाती 
है और जीव ब्रह्ममय हो जाता है-+- 
सब्द परकास के सुनतः अर देखते, 
छूटि गई बिधे बुधि बास काँची। 
सुरति गे निरति घर रूप आयो दृष्टि पर, 
प्रेम की रेख परतीत खाँची। 
आतमा राम भरपूर परश्मट रहा, 
खूलि गई गधि निज-नाम बाँची। 
भीखा यों प्मि गयो' जीव सोइ ब्रह्म में, 
सीद अरू सक्ति की समिलत-साँची ॥* 
भीखा ने माया का वर्णन पूर्ववर्ती संतों की ही पद्धति पर किया है। 
उनके अनुसार कनक और कामिनी माया के रूप है ॥ माया के ही कारण हम 
जड़-चेदन, आत्मा-परमात्मा में अलगाव की अनुभूति करते हैं-- 
भोहि डाहतु है मनन्‍माया । 
एवी सब्द, ब्रह्म फिर एके, फिरि एके जग छाया। 
आतम जीव करम अरुझाना, जड़-चेतन बिलमाया ॥ 
परमारथु को पीढि दियी है, स्वारथ सनमुख घासा। 
नाम नित्य तजि अनिते भाव, तजि अमृत विष खाया ॥! 
सतगुर कृपा कोठ बाँचै, जो सोधै निन काया 
भीखा यह जग रतो कनक पर, कामिनि हाथ बिकाया परे 
(११) पक्षद्ध साहब ; 
पलट साहब की रचनाओं का संग्रह “पलट साहब की बानी” नाम से 
तीन भागों मे बेलेडियर प्रेंस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है, जिसमें कुंडलियाँ, 
रेख्ते, झुलने, अरिल्‍ल, सब्द और साखियाँ हैं 
१. उत्तरी धारत की ढंत परम्प्रा--पू० ५०० 
५ यही पृ० ०६ 
३ सत सुधा सार-यू? १४० 





पाना चनफ गा अध्यनह बन. अभ+ 


( रैश्य ) 


पलदू साहब के जौवनवृत्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी नही है । इनके 
सगे भाई पलदू प्रसाद रचित पदों से ज्ञात होता है कि इनका जन्म फैजाबाद 
जिले में जलालपुर गाँव में हुआ । ये जाति के काँदू बनियां थे। ये बाबरी 
.अम्भ्रदाय के सत भीखा साहब के झ्षिष्य गोविन्द साहब के शिव्य बे । पहले ये 
गृहस्थ थे । बाद में मूँड भुड़ाकर, करधनी तोड़कर बैरागी हो गये । 
पलटू साहब की रचनाओं के अन्तःसाक्ष्यों से ज्ञात होता है कि वैरायी 
होने के बाद ये अयोध्या मे रहने लगे। इनकी प्रसिद्धि के कारण मंदिरों एवं 
अख़ाड़ों के बेरागी इनसे जलते थे, परन्तु लोगों में इनका बड़ा सम्मान था। 
बडे-बड़े सेठ भौर अमीर भेंट लिये इनके द्वार पर खड़े रहुते थे । 
अयोध्या से चार मोल की दूरी पर इनकी समाधि है। उस स्थान को 
पलदू साहब का अखाड़ा कहते है। यहाँ आज भी पलट साहब के अनुयागियों 
की संगत चलती है। 
पलटू साहब की जन्म एवं मृत्यु तिथियों के सम्बन्ध में कोई जानकारी 
नहीं है। कह्टा जाता है कि ये लखनऊ के नवाब शुजाउद्दोला के समकालीन थे । 
और संवत्‌ १७७० के आसपास वर्तमान थे।* 
पलटू साहब अनुभवी संत और निर्भीक आलोचक थे । इनमे कबीर के 
समान ही अक्खड़ता थी! कही-कहीं कबीर के भावों को लेकर इन्होने विस्तार 
दे डाला | भावनाभिव्यक्ति में पर्याप्त सरसता है । एक पद में आध्यात्मिक मिलन 
का सरस वर्णन देखिए-- 
है कोइ सखिया सयानी, चले प॒निधटवा पानी । 
सतगुरु घाट गहिर बड़ सागर, सारण है मोरी जानी ॥ 
ले जुरि सुरति सब्द के घैलन, भरहु तजहू कुलकानी ॥ 
निहुरि के भर घयल नहिं फूल, सी धन प्रेम दिचानी । 
चाँद सुरुष दोउ अँचरा सोहै, बेसर लट भअरुझानी ॥ 
नवाल चले जस मैगर हाथी, आठ पहुर मस्तानी १ 
पलट्दास झमकि भरि आनी, लोक लाज ना मानी ॥ 
पलटू सर्वात्मवादी संत है ब्रह्म सब जगह घट-घट में व्याप्त है | वह 
कीट पतंग सबमें है। बह एक क्षण भी हमसे अलग नहीं होता । उसे श्राप्त करने 
के लिए तीर्थ और बन में जाने की क्रावश्यकता नहीं है-- 
पूरत ब्रह्म रहै घट में सठ, तीरथ कानन खोजन जाई। 
सैंच दिये हरि देखल को, पलटू सब में प्रभु देत दिखाई ॥ 


१. उत्तरी झरत की संत परम्परा--पु० ४६२ 





की आम हे, 
हब 24८०९ जाओ 


+ 
म्न्क 


( दैशओ॥ ) 


कीट पतंम रहे परिपुरत, कहूँ तिल एक न होत जुदा है । 
दूँढत अध गरंथत में लिखि, कागद मे कहुँ राम लुका है ॥ 
निर्युण भक्ति घारा के अन्य संतो की भाँति पलदू पर योग मार्ग का 
भी पर्याप्त प्रभाव है। के ब्बह्मरंध, सहख्तदल कमल आदि का उल्लेख करते 
है और शरीर के भीतर ही ब्रह्म प्राप्ति का उपदेश देते है--- 
प्रेम की घटा में बुन्द पर पटापट, गरज आकास बश्सात होती । 
गग्नन के बीच में कूप है अधोमुख, कूप के बीच इक बह सोती ॥ 
उठत्त गुंजार है, कुंज की गली में, फेरि आकास तब चली जोती | 
मानसरोवर मे सहस दल केवल है, दास पलदू हंस चुगे मोती ॥ 


“बाचक ज्ञान का अगर शीर्षक के अन्तगेत पलटू पुश्तक के ज्ञान की 
निंदा करते हुए कहते हैं कि जो बिना अनुभूति के वास्त्रीय ज्ञान के आधार 
पर. अपने को पण्डित समझते हैं, वे उन व्यक्तियों के समान हैं, जो घर में कौडी 
न होने पर भी अपने को धनी कहते हे--- 

बाचक ज्ञान न नीका ज्ञानी, ज्यों काश्खि का टीका । 
बिसु पूँजी को साहु कहावे, कौडी घर में नाहीं ।॥॥ 
ज्यों वोकर की लड्डू खावे, का सवाद तेहि माँही ॥ 

पलट ने ज्ञानहीन हिंदु और मुसलमान दोनों को फटकारा है और कहा 
है कि दोनो उद्देश्यहीत गलत रास्ते पर भटक रहे हैं-- 

“मुसलमान के जिबह, हिन्दू की मारे झटका । 
खाइ दोनो मुरदार, फिरत हैं दूनियँ भठका ॥॥ 
वे पूरब को जाहि, पच्छिम मे ताकते। 
भरे हु, 'पलट्‌” मह॒जिद देवल जाय दोउ सिर मारते ॥ 

पलदू साहब की रचताओं में उनकी मस्ती का परिचय मिलता है। 
उनसे स्पष्टता और निर्मीकता है और अपनी बातों को बिना लाग-लपेट के 
कहने की शक्ति है। उनकी वाणी प्रभावपूर्ण है और उसमें हृदय पर, सीधे चोद 
करने की शक्ति है । 

पलटू के प्रभाव के कारण उनके नाम से “पलदू दासी” नाम का एक 
समा पंथ चला, जिसका केन्द्र अयोध्या मे है। इस सम्प्रदाय के लोग लखनऊ 
एवं नैपाल में भी पाये जाते हैं। ये लोग तीले रंग के वस्त्र एवं टोपी घारण 
करते हैं।* 


१. संत सुधा सार (खण्ड २)--प० २५४ 
२. उत्तरी भारत की संत परम्परा- १० ५०३ 


च्ट्डील रे हद 


( रेश्४् ) 


(१२) चरणदास 
चरणदास (सन्‌ १७०३-८२) का जन्म मेवाड अदेश में अलवर से तीन 
कोस दूर डेहरा नाम के ग्राम में हुआ | इतकी माता का साम कुँजो देवी और 
पिता का तास झुरलीधघर था। ये जाति के वैश्य थे । इनका व्यावहारिक नाम 


रणजीत था। १६ वर्ष की आयु में इन्होने सुक्देव नाम के किसी आचार्य से 
दीक्षा ली | दीक्षा के पश्चात इनका नाम चरणदास रखा गया 4 


बाल्यकाल से ही चरणदास में ईइवर प्रेम के अंकुर वर्तमानयथे। ये 
पाँच वर्ष की अवस्था मे ब्राह्म मुहूर्त में उठते और घण्टों ध्यान में संलग्न रहते । 
जब ये समवयस्क बालको के साथ खेलने के लिए जाते तो उन सबको बैठाकर 
'हुरे राम, हरे शाम” का कीतेन करवाते। ७ वर्ष की आयु में इनके पिता 
का देहान्त हो गया और ये अपनी मात्ता के साथ अपने नाना के »हाँ दिल्‍ली 
जाकर रहने लगे । चरणदास को उनकी माँ ने पढ़ामे-लिखाने का बड़ा प्रयत्न 
किया । किन्तु उनका मन न लगा और वे घर का काम-काज देखने लगे। बढ़े होने 


पर परिवार के लोगों ने चरणदास का विवाह करना चाहा किन्तु चरणवाश्त ने 
विवाह करते से भी इतकार कर दिया । 


सन्‌ १७३४ के आसपास चरणदास ने ब्रज की यात्रा की । इस यात्रा में 
उतका अनेक साधु सतो से सम्पर्क हुआ। कुछ दिन ब्रज में रहकर उन्होंने अपने 
मन्नज चरित्र” और “ब्षत लीला ग्रंथों की रचना की । 


चरणदास अपना अंधिकाश समय साधना और लोगो की सेवा में व्यतीत 
करते थे । उनकी सेवा-भावता सानव-जाति तक ही सीमित नहीं थी, पंशुओो के 
लिए भी उनमें अपार दया-भाव था । वे दुष्ट-सज्जन, समर्थ-असमर्थ सभी की यथा- 
साध्य आवश्यकता के अनुसार सहायता करते और दुजजनों को सदुमागें पर लाने 
का भ्रयत्त करते ! 

चरणदास का व्यक्तित्त भव्य था। वे बहुत ही सादा जीवन व्यतीत 


करते थे ।-लम्बा कुर्ता, पगड़ी और चादर उनकी सामान्य वेश-भूषा थी | वे 
मस्तक पर श्री चन्दन लगाते थे । 


चरणदासी सम्प्रदाय के भक्‍तो मे चरणदास के चमत्कारों के सम्बन्ध से 
बहुत सी कथाएँ प्रसिद्ध हैं। इन कथाओं से उनकी सर्वज्ञता और शक्तिमत्ता 
का पता चलता है। बतलाया जाता है कि उन्होंने नादिर्शाह के आक्रमण ओर 
मुहम्मदशाहू की हार के सम्बन्ध में छः मास पूर्व ही भविष्यवाणी कर दी थी । 


चरणदास के त्याग एवं साधना के कारण उनकी ड्याति बढ़ते लगी थी । 


( रैशे ) 


हिन्दू, मुसलमान, साधु सन्‍्यासी सभी उत्तका सम्मान करते थे ३ संप्रदाय के प्र 
“गरु भक्ति प्रकाश” के अनुसार मुहम्मदशाह से भविष्यवाणी की बात जानकर 
नादिश्शाह ने उन्हे दिल्‍ली बुलाया और कोई करामात दिखलाने का हुक्म दिया । 
करामात न दिखलाने पर चरणदास को दो बार बन्दी बनाया गया किन्तु वे बाहर 
निकल आये । नादिश्शाहू ने चरणदास से प्रभावित होकर उनमे क्षमा माँगी और 
एक जागीर प्रदान करके उन्हे सम्मानित किया। दिल्‍ली का शासक मुहम्मद शाह 
इनका बड़ा सम्मान करता था। नादिरशाह के लौटने पर जब वह पुन. दिल्‍ली 
की गद्दी पर बैठा तो उसने चरणदास को सम्मानित किया । जयपुर के तत्कालीन 
शासक एवं उनके परिवार के लोग भी चरणदास का बड़ा सम्मान करते थे । एक 
बार जब वे जयपुर गये तो उन्हे बहुत बड़ी सम्पत्ति भेंट में दी गयी किन्तु उन्होने 
स्वीकार नहीं किया | 


चरणदास की मृत्यु सन्‌ १७८२ में हुई। कह! जाता है कि उन्होने अपनी 
मृत्यु के सम्बन्ध मे भी अपने शिष्यों को भविष्यवाणी कर दी भी । 


रचताएँ-_चरणदास को बीस रचनःएँ उपलब्ध है।" जिनमें कुछ ग्रथ 
कृष्ण की लीलाओ से सम्बन्धित है, कुछ भक्ति भावना से सम्बन्धित हैं एवं कुछ 
योग, ज्ञान, एवं वैराग्य से सम्बन्धित है। चरणदास के ग्रथो को देखने से पता 
चलता है कि साधना की प्रारम्भिक अवस्था मे वे सगुणोपासक थे और कृष्ण के 
भवते थे। ब्रज चरित्र वर्णन, दात लीला, माखव-चोरी, काली-बथन लीला, 
सठकरी लीला आदि ग्रंथों में कृष्ण क्री लीलाओं का वर्णन हुआ है। बाद के ग्रंथों 
में निगृंग ब्रह्म का प्रतिणदन हुआ है। इन प्रंथों में घरणदास ने आत्मा और 
परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया है, साधक के लिए सदाचार की 
अनिवबायेता पर जोर दिया है और कोध, लोभ, मोह, अभिमान आदि का परित्याग 
आवश्यक बतलाया है। चरणदास ते अन्य निर्गुण सन्‍्तों को भाँति माया का 
विस्तारपूर्वेंक वर्णन किया है । माया, जड़ चेतन संबमे व्याप्त है, बह काम, क्रोध, 
शधद, मोह आदि विकारों को जन्म देती है और मनुष्य के पतन का कारण है। 





१. ब्रज चरित २. दानलीला, ३, मांखन चोरी लीला ४. मभठकी लीला, 
५. चीर हरण लीला ६, कुरुक्षेत्र लीला ७. अमर लोक वर्णन ५. धर्म 
जहाज &. अष्टांग योग १०, योग सन्देह सागर ११ ब्रह्म ज्ञान सागर 
१२. भक्ति पदार्थ वर्शेन १३, जागरण १४. श्रीवर ब्राह्मण लीला १४- मन 
चिक्ृत कर्ण सार १६. भक्ति सागर १७, ज्ञान स्व॒रोदय, १८. पंचोपनिषद 
यार १४६. नासिकेत लीला २०. काली नथन सीला । 


( ६ 3) 


चरणदास के काव्य वा उद्देश्य भक्ति भावना का प्रतिपादन और लोगों मे 
चरित्र बल उत्पन्न करना है। इन्होंने अपनी कुछ रचनाओं में पौराणिक कथाओं का 
वर्णव करके जीवन के आदर्शों का प्रतिपादत किया है * 


चरणदास उच्चकीटि के साधक होने के साथ भाव प्रवण कवि भी थे । 
इन्होंने अपनी काव्यात्मक प्रतिभा से शुध्क विषयों को भी सरस रूप में प्रस्तुत 
किया है। निर्गुण भक्ति परक कविताओं में परब्रह्म के साथ संयोग एवं वियोग 
की दद्माओं की अभिव्यक्ति के लिए दाम्पत्य प्रतीक का सहारा लिया गया हैं। 
निम्नलिखित पद में संयोग भावता की अभिव्यक्ति देखिए--- 
हरि पीव कूँ पाइया, सश्ति पूरन मेरे भाग। 
सुख सागर आनन्द में, मैं नित उठि खेलूँ फाग ॥ 
चोवा चन्दन प्रीति के, सल्ति केसर ज्ञान घसाय | 
पुष्प वास सूँ जो वहु भीनी, ताके अग लगाय ॥ 
बेरगी के रंग सूँ सखि गागर लई भराय। 
सुन्‍्न महल में जाय के, सखि पिय पर दई ढरकाय ॥ 
भरम गूलाल जब कर लियो, सखि बालम गयो दुराय । 
सतगुर ने अंजन दियों, तब सन्मुख दरसे आय ॥ 
वियोग दशा के वर्णव में कवि ने काव्य शास्त्र मे उल्लिखित विभिन्न 
दशाओं का आयोजन किया है निम्नलिखित पद में “वचिस्ता' की अभिव्यक्ति 
देखिए--- 
हमारे नैना दर्सश पियासा हो ! 
तन गयों सूचि, हाय हिय बाढी, जीवत हुँ बहि आसा हो । 
बिछुरन थारो, मरण हमारो, मुख में चले न गासा हो । 
तींद न आवबे, रैनि बिहावे, तारे गिदत अकासा हो । 
भये कठोर दर्श नहिं जानो, तुमकूं नेक ने साँसा हो । 
हमरी गति दिन दिन औरे ही,बिरह बियोग उदासा हो ।॥। 
चरणदाप् की भाषा अवधी है। प्रारम्भिक रचनाएँ जिनमें कृष्ण चरित्र 
का वर्णन है, उनकी भाषा ब्रजभाषा से प्रभावित है | बाद की रचनाएँ जो निर्गण 
भ्रवित परक हैं, उनमे श्रड़ी तोली का प्रभाव दिखलायी पड़ता है। चरणदास की 
भाषा सरल कित्तु अभावपूर्ण है । 
-. चरण॒दासी संभ्रदाय--चरणदास ने अपने विचारों के प्रचार के लिए 
चंरणदासी, सप्रदाय की स्थापना की । संप्रदाय की मान्यताओं के अनुसार, संप्रदाय 
के पिद्धान्तों के आदि प्रतिपादक नारायण हैं, उन्होंने इहाा को, ब्रह्मा ने बेदव्यास 


( दैश७ ) 


को, वेदव्यास ने शुकदैव को और उन्होंने चरणवास को संप्रदाय के सिद्धान्तों का 
उपदेश दिया । चरणदास ने उन उपदेशों को सप्रदाय का रूप दिया। संप्रदाय का 
मुख्य उद्देश्य लोगों में त्याग, करुणा ओर विश्वबघुत्व का भव उत्पन्न करना है । 
सप्रदाय में यूरु को बहुत महत्व दिया जाता है। सत्रदाय का विश्वास है कि जी 
दीक्षित नही है, उसका घ॒र्म कर्म सब कुछ व्यर्थ है | संप्रदाय में दीक्षा समारोह 
बड़े धूम-घाम से सम्पत्त किया जाता है। प्रारम्भ मे दीक्षार्थी क्षौर कराने एव 
स्नान के पशचातू गुरु के पास जाता है । गुरु, शिष्य के गले में तुलसी की कण्ठी 
बाँधता है । बाद में गुर, शिष्य को मद्य, भास, कंचन, कामिनी से दूर रहते, नित्य 
स्नान एवं मतसा छुद्ध रहने का उपदेश देता है। पश्चात्‌ गुरु शिष्य को मंत्र की 
दीक्षा देता है और दीक्षार्थी कौ चन्दन का श्री तिलझ लगा कर दीक्षा समाप्य 
करता है। शिष्य, पीले वस्त्र, पीली टोपी और पीला चोंगा धारण करता है । 
सप्रदाय के लोगों के लिए कुछ विधि निषेध हैं। विधि के अन्तर्गेत गुरु के प्रति 
निश्ठा, आचरण की पवित्रता, परनिन्दा, परद्रोह आदि का परित्याग, दिसा से 
दूर रहना, जगत को अनित्य मानता आदि ४२ नियम हैं । निषेध के अन्तर्गत 
दुर््यसन, हिंसा, सिथ्या भाषण आदि का उल्लेख है । 

सम्प्रदाय में हिन्दुओं के प्रायः सभी महत्वपूर्ण त्यौहार होली, दीपावली, 
विजयादक्षमी आदि मनाये जाते हैं और एकादशी, महाशिवरात्रि, कृष्ण जन्माष्टमी 
सथा रामनवमी के क्षत रखे जाते हैं । 


गृहस्थ और वैरागी दोनी प्रकार के लोग सम्प्रदाय में दीक्षित हो सकते 
है | यूहस्थ शिष्य धोती, कुर्ता, पयड़ी धारण करते हैं। कुर्ता और पगड़ी का 
रग अनिवायेत: पीला होना चाहिए। विराग्री शिष्यो की वेश भूंषा साधारण 
वैरागियो के समान, होती है । 


सम्प्रदाय में सूतक, अन्त्येष्ठि क्रिया आदि के सम्बन्ध भे हिन्दू धर्मे की 
मान्यताओं का अनुसरण किया जाता है । 

चरणदास का जो साहित्य उपलब्ध है, उससे ज्ञात होता' है कि उतकी 
विचारधारा बहुत कुछ अशो में निर्मुण भक्ति धारा के सनन्‍्तों की विचारधारा से 
प्रभावित है । उनका आराषध्य, धट-घट में व्याप्त परब्रह्म है। उन्होंने धर्म के 
बाहरी आडम्बरों की निन्‍दा की है और आचरण की पवित्रता पर जोग दिया है 
उनकी रचनाओं में कही कही योग मार्ग का भी प्रभाव दिखलायी पड़ता है | किन्तु 
सम्प्रदाय का जो रूप आज उपलब्ध हैं, उसमें वेष्णव मत की बहुत सी मान्यताओं 
को ग्रहण कर लिया गया है ।" 


१ चरणदात्व ( डा विलोकीनारायण दीक्षित ) के अलार पर विवेचित 


( दरैश्य ) 


(१३) सहजोबाई 
सहजोबाई (सन्‌ १६८३-१७१३) का जन्म राजस्थान के डेहरा नाम 
के गाँव में हुआ | इनके पिता हरिप्रसाद जाति के वैद्य थे | ये आजीवन अ्रह्म- 
चारिणी रही | ये विहली में रह कर महात्मा चरणदास की सेवा भें मिरत रहा 
करती थीं | ये उच्चकोटि की साधिका थी । 


कुछ फुटकर पदों और कुण्डलियो के अतिरिक्त इनकी एक रचना “सहज 
प्रकाश” नाम से उपलब्ध है । “सहज प्रकाश” के अन्तःसाक्ष्यों से ज्ञात होता है 
कि यहू ग्रंथ सनू १७४३ मे परीक्षितपुर, दिल्‍ली मे समाप्त हुआ । सहजोबाई की 
रचनाओं का एक सगप्रह बेलेडियर प्रेस, प्रयाग से 'सहजोबाई की बानी” के नाभ 
से प्रकाशित हुआ है । इस ग्रंथ मे गुरु महिमा, वैराग उपजावत, नाम, प्रेम, साधु- 
महिमा आदि हीर्षको पर रचनाएँ हैं। सहजोबाई की रचनाएँ चौपाई, दोहा, 
कुंडलिया आदि छुन्दों मे हैं। कुछ गेथ पद हैं, जिनमें राग रागिनियों का उल्लेख 
हुआ है । 
सहजोबाई निर्णुण और सगृण में अन्तर नही समझती। उन्होंते अपने 
कई दोहो मे निर्मुण और संगुण के अभेद का प्रतिपादन किया है। उनका बहता 
है कि कि निगुंण ही भक्‍्तो के उद्धार के लिए मनुष्य रूप धारण करता है । 
आदि निरजन ने ही ब्रज मे गोप वेश धारण किया--- 
ह. निर्युन सूं सगुन भये, भक्‍त उघारत हार। 
सहजो की दण्डवत है, ताकूं बारम्बार ॥ 
२. धन्य जसोदा, नन्‍द घन, घन ब्जमंडल देस ॥ 
आदि तिरंजन सहजिया, भयो ग्वाल के भेष । 
३. निर्युत सगुन एक प्रभु, देख्यो समझ बिचार । 
सतगुरु ने आँखी दई, निसचे कियो निहार ॥ 
नाम स्मरण का वर्णन करते हुए सहजोबाई कहती हैं कि वाम पारस- 
मणि के समान है । नाम-स्मरण हृदय के भीतर इस प्रकार करना चाहिए कि 
दूसरों को मालूम न हो--- 
१. पारस नाम अमोल है, धनवन्ते घर होय। 
परसख नहीं कमाल कूँ, सहुजों डारे खोय |॥ 
२. संहंजो सुमिरत कीजिए, हिरदे अ्रहि दुराय | 
होठ होठ सूं ना हिले, सके कोइ नहिं पाय ॥ 


मऊँछा छोर र्जुदा ना वर्षनं करते हुए सहनोबाई कहती हैं कि नम 


( देश ) 


गैर गरीब ही भगवान के दरबार में पहुँच पात्ते हैं । अपने को बड़ा समझनेवाले 
भगवान के दरबार में सही पहुँच पाते--- 
१. भली गरीबी नववता, सकी नहीं कोइ भार । 
सहजो रद कपास को, काटे ना तरवार ॥। 
२ बडा न जाते पाइहहै, साहेव के दरबार। 
द्वारे ही सूँ लागि है, सहनो मोटी मार॥ 
सहजोशाई अन्य निर्गुण संतों की भाँति ज्ञान दृष्ठि से शरीर के भीतर ही 
।हमज्ञान प्राप्त करने और सुरति को विरति की ओद उन्मुख करने का उपदेश 
देती है--- 
बाबा, काया-तगर बसाबौ । 
ज्ञान दृष्टि सूँ घट में देखो, सुरति निरति लौ लावौ। 
पाँच भारि मन बस करि अपने, तीनो ताप नसावो। 
सत संतोष कहो दृढ़ सेती, दुर्जत मारि भजावी ॥॥ 
सील दया घीरण कूं धारो, अनहृद बच बजाबो। 
पाप बासिया रहने ने दीजे, धरम बजार लगावी॥।"* 
(१४) दयाबाई 
दयाबाई (सम्‌ १६६३-१७७३ ) सहजोबाई की गुरुबहिन और चरणदास 
की शिष्या थी । इनका जन्म, राजस्थान के डेहरा गाँव में हुआ | ये जाति की 
जैदय थीं। ये आजीवन ब्रह्मचारिणी रही और दिल्ली में रहकर सहजोबाई के 
साथ अपने गुरु चरणदास की सेवा करती रहीं । 


दयाबाई की एक रचना "दया बोध” नाम से उपलब्ध है, जिसमें गुरु 
महिमा, सुमिश्न,*वैराग्य, प्रेम आदि विषयों पर दोहे और चौपाइयाँ हैं ॥ इस 
प्रथ का रचना काल सभ्‌ १७६१ हैं। दबाबाई की रचनाओं का एक संग्रह 
व दयाबाई की बानी” नाम से बेलेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित है। 


दयाबाई ले नाम-स्मरण के महत्व का प्रतिपादन किया है और वेराज्य को 
साधक के लिए आवश्यक बतलाया है। एक दोहे में ये कहती हैं कि जो लोग 
नाम-ध्मरण करते हैं, उन्हें काल-ब्याल नहीं डेंस पाता--- 
हरि भजते लागे नहीं, काल ब्याल दुख झाल | 
तातें राम सँमालिए, “दया छोड़ जग जाल |! 


एक दोहे में संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए दयाबाई कहती हैँ 
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१. सम्त सुधा सार (खण्ड २)--पु० १७८६-१४ ४६ 


( शैईं० ) 


ससे ओस की बूँदें मोती के समान सुन्दर दिखलायी पड़ती हैं विश्तु एक क्षण 
बनष्ट हो जाती है, वैसे ही कसार की दशा है-- 
जेंसो मोती ओस को, तैसों यह ससार | 
बिनसि जाय छिन एक मे, “दया” प्रभू र घार ॥। 
दयाबाई संत की तुलना सूर से करते हुए कहती हैं कि संत ही स 
धूर है। वह बिना किसी हथियार के बुराइयो और पाखडों से लड़ता दै-- 
सूरा वही सराहिए, बिन सिर लड़त कबंद । 
लोक लाज़ कुल कामनि कं, तोड़ि होत निर्बन्द ॥ 
प्रेम की दशा वा वर्णन करते हुए दयाबाई कहती है कि जो हूरि 
पीकर मस्त है, उसे सारे ससार की सपत्ति तृण के समान दिखलायी पड़ती है- 
हरि रस माते जे रहें, तिबको मतो अगाध । 
तिभुवन की सँपति “दया” तृन मय जानत साध ॥ 
दयाबाई पद्मासन पर बैठकर अन्तंदृष्टि मे हुदय के भीतर ब्रह्म 
देखने को कहती हैं और अजपा जाप का महत्व बतलाती हैं--- 
१. पदुमासन सूँ बेठ करि, अन्तर दृष्टि लगाय। 
दया जाप अजपा जपौ, सुरति स्वाँस मे लाय ॥ 
२ बिन रसना बिन माल कर, अंतर सुमिरत होय | 
“दया” दया गुरुदेव की, बिरला जाने कोय ॥ 
३. हुदय कमल से सुरति धरि, अजप जपे जो कोय । 
बिमल ज्ञान भ्रगटे तहां, कलमख डारे खोय ॥ 
साधक ब्रह्मरंत्र मे जब अनहुद नाद सुनता है, तो मत्त की चर. 
समाप्त हो जाती है और उसे करोड़ो सूँयोँं से भी अधिक प्रकाइमान प्रिय का 
दिखलाथी पडता है--- 
१. चरनदास ग्रुरु कृपा तें, मनुवा भयो अपंग | 
सुनत नाद अनहुृद “दया”, आठो जाम अभंग !१ 
2. पिय को रूप अनूप लागि, कोटि भान उजियार | 
दया सकल दुख मिटि गयो, प्रगट भयो खुखसार || 


(१४) जगजीवन साहब 
जगजीवन साहब (सत्‌ १६७०-१७६१) के सात ग्रन्थ उपलब्ध 





१. शब्द पायर,. २, ज्ञात प्रकाश, 8. पयम ग्रंथ, ४, आगमम पद्धति, ४. 
प्रसथ, ६. प्रेम ग्रंथ और एं. बच विनाश, ) 


( हे६१ ) 


इनका प्रकाशन “जगजीवन साहब की बात्ती” नाम से बेलेडियर प्रेस, प्रयाग से दो 
भागों में हुआ है । 


जगजीवन साहब का जन्म उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सरयू 
नदी के किनारे सरदहा नाम के गाँव में हुआ । ये चंदेल वश के क्षत्रिय थे । इनके 
पिता किसान थे । जगजीवन बचपत में गाय-भैस चराया करते थे | डा० बड़ध्याल 
ने इसके बचपन के सम्बन्ध में एक दिलचस्प घटना का उल्लेख किया है । एक 
दिन बावरी पंथ के प्रसिद्ध महात्मा बूंगा साहब और गोविन्द साहब सरदहा 
आये । उन्होंने जगजीवन से चिलम के लिए आम लाने को कहा | जगजीवन घत 
से आग तो लाये ही, महात्माओं के पीने के लिए थोडा दूध भी लोटे में लेते 
आये । जगजीवस दूध घर के लोगों से पूछकर नहीं लाये थे । इसलिए बहुत 
डरे हुए घर पहुँचे | किन्तु उन्होंने दूध का बतंन पूर्ववत्त भरा हुआ पाया । 
उनके आइचये का ठिकाता नहीं रहा । उन्होंने लौटकर महात्माओं से शिष्य 
होने की प्रार्थता की ! बुला साहब ने जगजीदन के सिर पर हाथ रखा और 
उन्होने हुक्‍्के से एक काला धागा तोड़कर उनकी कनाई में बाँध दिया।" 
जगजीवन साहुब द्वारा सस्थापित सत्तनामी सम्प्रदाय के लोग अब भी कलाई 
मे दी रगा धागा बाँधते है, जिसे आँदू कहते हैं । 


धीरे-धीरे जगजीवन की प्रसिद्धि एक महात्मा के रूप में होने लगी । ये 
गृहस्थ थे । अपने गाँव में ही रहकर ये लोगो को उपदेदा देते और साधना करते । 
इनकी बढती हुई प्रतिष्ठा और छ्याति को देखकर सरदहा के कुछ लोग ईर्ष्या 
करते लगे । तब ये गाँव से पाँच मील की दूरी पर कोटवा चले आये । यही ये 
अपनी जिन्दगी के अन्तिम दिनो तक रहे । कोठवा में जगजीवन की समाधि अब 
भी वर्तमान है ।* 


जगजीवन साहब की बानी के प्रायः वही वर्ष्य विषय हैं जो इस युग के 
दूसरे निर्गुण सम्प्रदाय के भक्तों के हैं । इन्होने परम तत्व के स्वरूप पर श्रकाश 
डाला है, ऊँच-नीच के भेद-भाव एवं घर्मे के आडंबरों की निंदा की है ओर 
आचरण की पवित्रता पर जोर दिया है। इन्होने , अधिकांश स्थलों पथ परच्रह्म के 
लिए “सतताम” झब्द का प्रयोग किया है और उसे निर्गुण मानते हुए भी 
उसके साथ दाम्पत्य सम्बन्ध की स्थापना की है--- 
नम आज लि कल लिख मल मम जी तक ३ अत मीट अल किट मत जम 
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[ इ६१ ) 


वुमर्यों मन लागो है मोरा । 

हम तुम बैठे रही अटठरिया, भला बना है जोरा। 

सत की सेज बिछाय सूति रहि, सुखे आनन्‍्द घनेरा ॥ 

करता हरता तुमही आहहु, करो मैं कौस निहोरा। 

रहो अजात अब जानि परयो है, जब चिंतयों एक कोरा। 

अब निर्वाह किए बनि आइहि, लाय प्रीति वहि तोर्यि डीरा ।॥' 

मे धर्म, कर्म, तीथें, ज्त को अनावश्यक बतलाते हुए नाम-श्मःर 
_रे ब्रह्मरंध्र मे अपने शरीर के भीतर ही ब्रह्म का साक्षात्कार करते है 

“तीरथ ब्रत की तजि दे आसा 

सत्तताम की रटला करिके, गगन मंडल चढ़ि देख तमासा ॥ 

ताहि मदिल का अत नहीं कछु, रबि विदून किरिन परगांसा। 

तहाँ निरास बास-करि रहिये, काहेक भरमत फिरत उछदासा ॥* 

जगजीवन परब्रह्म के सुन्दर रूप पर मुग्ध हैं। सूर्य और चन्द्रमा 
गीन्दर्य की समता में असमर्थ है। उसके रूप का वर्णन करना वाणी के 
सम्भव है-- 

रहिउ मैं निर्मल दृष्टि निहारी | 

ए सखि मोहि ते कहिय न आये, कस-कस करहुँ पुक्रारी । 

रूप अनूप कहाँ लगि बरनों, डारो सब कुछ वारी। 

रबि ससि गत तेहिं छब्रि सम नाही, जिन केहु गठा बिचारी । 

जगजीवन गहि सतगुरु चरना, दीजे सब निसारी ॥॥३ 

जगजीवन “सत्तनाम” को संसार से उद्धार का सबुसे प्रमुख 
भानते है। वे आचार-विचार को निरथंक बतलाते हुए कहते हैं-- 

“नाम बिनु नहिं कोद्ध के मिस्तारा | 

जान परतु है ज्ञान तंत्त तें, मैं मन समुझि बिचारा ) 

कहा भये जल प्रात अन्हाएं, कहां भये किये अचारा 

कहा भये माला पहिरेते, का दिये तिलक लिलारा। 

कहा भये ब्रत अन्नहि त्मागे, का किये दूध अहाडा ॥्े 
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( शे१३ ) 


जंगजीवन साधुओं को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि उन्हे मन के 
भीतर नाम का स्मरण और ब्रह्म के रूप का ध्यान करना चाहिए और अपनी 
भक्ति का भेद किसी पर प्रकट नही करता चाहिए -- 

साधो, अन्तर सुमिरत रहिये । 

सत्तनाम धुनि लाये रहिये, भेद से काहू कहिये। 

रहिये, जगत, जगत से न्‍्यारे, दृढ़ छ्व॑ सूरति गहिये ॥" 

(१६) दूज्ञनदास 

दूलनदास (सन्‌ १६६०-१७७८) की चार रचनाओं--'प्रमविलास , 
“शब्दावली, “दोहावली” और “मगलगीत” का उल्लेख मिलता है। इनकी 
बानियों का एक संग्रह “दुलतदास की बानी” नाम से बेलेडियर ग्रेस, प्रथाग से 
प्रकाशित हुआ है ॥ 

दुलनदास एक अच्छे जमीदार और जगजीवनदास के शिष्य थे । थ्रे कई 
वर्षों तक. कोटबा मे रहकर जगजीवन का संत्सग करते रहे । बाद में रायबरेली 
जिले भे घर्मे ताम का नया गाँव बसाकर वही रहने लगे । कहा जाता है कि 
अन्त तक ये साधना के साथ जमीदारी का भी कार्ये देखते रहें ।* 


“बूलनदास की बानी” नाम महिमा, चितावनी, उपदेश, बिनय का अंग, 
झूलना, सब्द और साखी शीर्षकों में विभक्त हैं। योग एवं योगी की वेश-भुषा की 
निन्‍्दा करते हुए दूलननदास जी कहते हैं कि “सत्तनाम” के दो अक्षरों को सीखे 
बिना सब कुछ व्यर्थ है-- 

जोगी जोग जुगत नह जाता । 

गेर छोडि रंगे कपड़ा जोगी, मन न रोगेउ गुरु ज्ञाना | 

पढ़ेउ न सत्तनाम ढुइ अक्षर, सीखहु सो सकल सयाना । 

साँची भ्रीति हृदय बिनु उपजे, कहूँ रीझत भगवाना । 

दूलनदास के साई जमरजीवन, मो सन दरस दिखाना ॥3 , 


दूलनदास का सम्बन्ध ब्रह्म से पत्नीपति का है। वे उसके मिलन के 
लिए खशाूंगार करते है और उसके बिना सब कुछ व्यर्थ समझते हैं । गुरु में उत्तकी 
दुंढ आस्था है। उनका विद्वास है कि गुरु ही "प्रिय की नगरी का मार्मे बतला 
संकेगा--- 
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पिया सिलमवा कब होइई, अदेसवा लागि रही, 
जब तक तेल दिया में बाती, सुझ्ष परे सब कोई । 
जरिया तैल, निपटि गई बाली, ले चलु ले चलु होई । 
बिनु गुरु मारण कौन बतावे, करिये कौन उपाय । 
बिसु गुर के माला फेरे जनम लकारथ जाय ॥ 

साध्तारिक सबंधो को नदी-नाव-संयोग के समान अस्थायी बतलाते हुए 
दूलनदास कहते है--- 

“दूलनन यह परिवास सब, नदी नाव संयोग ॥ 
उतरि परे जहूँ तहेँ चले, सबे बटठाऊ लोग ॥। 

अह्य कभी आँखों के सम्मुख हैं और कभी छिप जाता है, इस भाव की 
अभिव्यक्ति करते हुए दूलतवास कहते हैं--- 

कतहूुँ प्रकट चैनन निकट, कतहुँ दूरि छिपानि । 
दूलने दीन दयाल, ज्यों मालव मारू पावमि॥ ३ 

दूलनदास की भाषा अवधो है, कही-कही उस पर ब्रजभाषा का भी 
प्रभाव है । 

(१७) बाबा घरणीदास 

बाबा धरणीदास (जन्म सन्‌ १६५६) की तीन रचनाएँ “सत्य प्रकाश", 
“प्रेम प्रकाश” और “रस्तावली” नाम से उपलब्ध है | इतकी बानियों का एक सम्रह 
“घरनीदास की बानी नाम से बेलेडियर प्रेष, प्रयाग से प्रकाशित है । 

“प्रेम प्रकाश” में बाबा धरणीदास ने अपना जो परिचय दिया है उससे 
ज्ञात होता है कि उनका जन्म बिहार प्रान्त के सारत जिले में शाँसी नाम के नगर 
में कायस्थों के वेष्णव' परिवार मे हुआ । इनके पिता परसरामदासत एक प्रभावशाली 
व्यक्ति थे और इनके पितामह दिकइत राय अत्यन्त घामिक प्रवृत्ति के व्यक्ति 
थे। घरणीदास का विवाह चकिया नाम के गाँव मे हुआ था। इनके दो पुत्र और 
चार पुत्रियाँ थीं। धरणीदास किसी स्थानीय जमीदार के यहां दीवान का कार्य करते 
थे। पिता की असामयिक मृत्यु से घरणीदाप्त अत्यन्त दुखी हुए। ये अपना 
अधिकांश समय ध्यान पूजा मे व्यतीत करने लगे और इनमे वैराभ्य का भाव 
उत्पक्ष होने लगा । ये तौकरी छोड़कर किसी उपयुक्त गुरु की खोज में चल पड़े 
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और मुजफ्फरपुर जिले के प्रसिद्ध सत विनोदानस्द के शिष्य हो गये। बाद में 
अपये जन्मस्थान मे लौट कर एक कुटी बनाकर रहने लगे। वही ये साधना में 
लीन रहुते और कभी-कभी लोगों को उपदेश देते । माँशझी में अब भी इसकी गंदी 
है । इनकी शिष्य परम्परा का कोई व्यक्ति गद्दो का उत्तराधिकारी होता है| इनके 
नाम से एक सप्रदाध भी चल पडा जो धरनीश्वरी संप्रदाय के नाम से 
प्रसिद्ध है । 
जैंसा कि ऊपर लिखा जा चुका है, धरणीदास के तीत ग्रथ उपलब्ध है| 
“प्रेम प्रकाश” प्रेमास्यानक ग्रथों की प्रणाली पर लिखा गया हैं। इसमें मनमोहन 
एवं प्रानमत्ती कौ प्रेमकथा के माध्यम से आत्मा एवं परमात्मा के प्रेम भाव की 
अभिव्यक्ति की गयी है। इसे इन्होने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है-- 
इस्त्रि पुरुषा को भाव, आत्मा और परमात्मा। 
बिछूरे होत मेराव, घरनी प्रसंग धरनी कहत्त ॥" 
“रत्नावली” में घरणीदास ते अपनी ग्रु्ध परम्परा का परिचय दिया है । 
इन्होने अपनी गुरु परम्परा मे आदि आचार्य स्वामी रामानन्द को स्वीकार किया 
है । इसमें नाथ पथ के भी कुछ प्रमुख आचार्यों का परिचय दिया गया है । 


“शब्द प्रकाश” घरणीदास की सबसे प्रोढ़ रचना है। इसमे धार्मिक एवं 
दाशतिक सिद्धान्तों का प्रतिवादत है । घरणीदास ने कहीं परब्रह्म के लिए “राम” 
शब्द, कही “बाल गोपाल” और कहीं “परमतत्व” का प्रयोग किया है | ! उन्होने 
परब्रह्म को अपने पति के रूप में देखा । वहू सौन्दर्य का सागर है और अपने 
सौन्दर्य से लोगो की सुधि बुधि हर लेता है--- 

विय बड़ सुन्दर सखि, बसि गला सहज सनेह। 
जे जे सुन्दरि देखन आवबे, ताकर हरि ले ज्ञान । 
तीन भुवन के रूप तुरल नहिं, कैसे के करडें बखान ॥* 

एक दूसरे स्थान पर ये कहते है कि प्रिय का सौन्दर्य इतना मनमोहुक 
है कि पलके तही गिरती । बार-बार उस्त परम रस का पान करते पर भी प्यास 
पही बुच्चती-- 

धरनी पलक परे नहीं, पिंय की झलक सोहाय । 
पुनि पुनि पीवत परम रख, तबहेँ प्यास न जाय ॥ 


एक दूसरे पद में धरणीदास कहते हैं कि जब तक तत्व का ज्ञान नही होता 
कर 3 080 220 025 05520 कप 
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तब तक कुबुद्धि दृुर नही होती और ब्भी तीर्थ, ब्रत आदि साधन व्यर्थ 
होते हैं--- 
जो लो मन तत्तुहि नहिं पकरे ! 
तौ लौ कृमति क्िवार न टूट, दया ताहि उघरे। 
काहे के तीरथ बरत भटकि भ्रम, थाकि थाकि थहरे। 
महप मह॒जिद मुरति सुरति करि, धोखेहि ध्यान धरै ।' 
घरणीदास कामिनी और कचत को माया का रूप मानते हैं और दोनों 
से बचाने के लिए भगवान्‌ से प्रार्थना करते है-- 
दासिनि ऐसी कामिति, फाँसी ऐसो दाम । 
घरती दुंइ ते बाँचिये, कृपा करे जो राम 07 
वे ससार की क्षणभगुरता का वर्णल करते हुए गुद एवं भगवान्‌ के ताम 
के बिना संसारिक जीवन की तुलना घुएँके महल और धूल के घर से साथ 
करते हैं-- 
घूंवाँ के घबरेहरा और घरी को घाम। 
ऐसे जीवन जगत मे, बिलु भुर् बिनु हुदि ताम ॥३ 
अन्य निर्भुण सन्‍्तों की भाँति बाबा घरणीदास पुस्तकीय ज्ञान की निष्दा 


थे 


करते है । वे कहते हैं कि सच्चा पडित वह है जो पढना-लिखना भूल 
चुक। है-- 
धरनो सो पंडित नहीं, जो पढ़ि गूनि कर्थ बनाये । 
पडित ताहि सराहिये, जो पढ़ा बिसरि संब जाय (४ 
ऐसा भ्रतीत होता है कि इन्हे संगीत शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इनके 
पदों में स्थान-सथान पर राग रागितियों का उल्लेख मिलता है। 


(*८) दरिया साहब (व्रिहार वाले) 
दरिया ताम के दो संत एक दूसरे के समकालीन हो चुके हैं । एक 
दरिया [सन १६७४-१७८०) का जन्म स्थान बिहार प्रास्त में था, दूसरे 


को मारवाड़ में । ये दोनो ही जाति के मुसलमान थे । बाद में दोनों ने संत मत 
स्वीकार किया। बिहार वॉले दरिया साहब के पूर्तज उज्जैन के क्षत्रिय थे, जो 
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बाद में बिहार के झाहाबाद जिले के जगदीशपुर में आकर बस गये । इनका 
परिवार बड़ा सम्पन्न था और इनकी एक बड़ी जागीर भी थी। दरिया साहब के 
पिता पृथुदास को अपने भाई का प्राण बचाने के लिए ओऔरगजेब की दजिन बेगर 
की लड़की के साथ दूसरा विवाहु करना पडा और तभी से उनका नाम पीरनशाह 
हो गया । बाद में पीरनशाहु अपनी नयी ससुराल घरकंधा मे रहने लगे जो 
शाहाबाद जिले में डुमराँद से २४ मील की दूरी पर स्थित है। वही तनिहाल में 
दरिया का जन्म हुआ । नौ वर्ष की छोटी आयु में ही इनका विवाह हों गया । 
किस्तु पन्द्रह वर्ष की आयु में इन्हे बेराग्य हो गया और ये अपना समय सत्संग एवं 
साधता में व्यतीत करने लगे । बीस वर्ष की आयु में दरिया साहुब में भमविति को 
पूर्ण विकास हो गया और तीस वर्ष की जायु से दरियादासी सप्रदाय की स्थापन्ता 
करके लोगों से अपने मत का प्रचार करने लगे । जनश्रुति के अनुसार कासिम 
अली ने इन्हें घरकंधे मे १०१ बीधा जमीत दी । प० परशुराम चतुर्वेदी के 
अनुसार यह कासिम अलों सम्भवत बंगाल-बिहार का गवर्नर मीर काप्तिम था, 
जिसने शझाहाबाद के विद्रोही जमीदारों का दमन किया था।'" दरिया साहब ने 
अपने जीवत का अधिकांश भाग घरकंपरे में ही व्यतीत किया। इनका स्वगंवास 
भी यहीं हुआ | दरियादासी पथ की मुख्य गदह्टी भी यही है। 


रचनाएँ--..-दरिया साहब ने अपने ग्रथ “ज्ञान स्व॒रोदय” मे कहा है कि--- 

“ग्रंथ अष्टदश कहा बखानी, तब सरोद कहेँ दिल अनुमानी । इससे ज्ञात 
होता है कि “स्वरोदय” के पूर्व इन्होंने १८ रचनाएँ की थीं। डा० घर्मन्द्र 
ब्रह्मचारी शास्त्री के अमुसार दरिया साहब के ग्रथों की कुल संख्या २० है, जिनमें 
१५ हजार के करीब पद्य और सेतीस हजार से अधिक पंक्तियाँ हैं।' दरिया 
साहब के ग्रंथों का सक्षिप्त परिचय इस प्रकार है -- 

१. “अग्रज्ञान की रचना दरिया और सत्पुरुष के बीच वातलिप के ढंग 
पर हुई है। इसमे माया की व्यापकता, सृष्टि की रचना एवं त्रिगूण से उततन्न 
होने वाले दुःखो का वर्णन है । 

२. “अमर सार” में सदगुरु गौर सत्पुरुण की स्तुति, पाखण्ड की निनन्‍्दा, 
एवं निर्मुण ब्रह्म की उपासना का प्रतिपादन किया क्या है। 

३. “भव्ित हेतु” मे हुठ योग एवं घामिक पाखण्डो की रिन्‍्दा एवं भवित 
तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन किया गया है । 
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५. “ब्रह्म चैतन्य” में निर्मण-समुण, दवतवाद-अद्भैवदाद आदि का अन्तर 
स्पष्ट करने के साथ माया और मत की चचलता आदि का वर्णन है । 

2. “बहा विवेक” में सत्पुरुष का स्वरूप, विवेक चुद्धि की आवश्यकता, 
संत के लक्षण, हुठ थोग्र के विरुद्ध सद्डज योग का महत्व क्ञादि विषयों का 
वर्णन है । 

६ “दरिया नामा” का अधिकाश बश “ज्ञान स्वरोदय” का फारसी 
रूपान्तर हैं। यह ग्रन्थ मुसलमानों को संबोधित करके लिखा गया है । 

७. “दरिया सागर“---मे झब्द और नाम की महिमा, सत्युय की प्रशया, 
साया और उसका प्रपच, ईएबर की प्राप्ति के लिए विश्वास की आवश्यकता, 
सूर्ति पूजा और जाति-पाति का बिरोध आदि विषयों का पत्तिपादल है । 


४. गणेश गोष्ठी' भूति पूजा, कमें काण्ड, जातीय सथा सांप्रदायिक भेद 


भाव जादि विषयों पर गणेश पडित और दरिया साहब के बीच विवादों पर छोटी- 
सी पुस्तक है 


के... “ज्ञान रूपक के वष्ये विधय--सदगुरु और सम्त की बदना, निर्भुण 
ज्ञान, मुक्ति, तीथे एवं अष्य पाखण्डों के उपहास आदि हैं । 


१०. “ज्ञान अमृत” मे दरिया साहब के घमत्कारों एवं उसके परिवार 
ओर शिष्यों की चर्चा है । 


११. “ज्ञान रल” के अधिकांश भाग में रामायण की कथा दी गयी है, 
कुछ प्रसंग श्रीकृष्ण चरित्र से सम्बन्धित है । 


१६. “ज्ञान स्वरोदय” में ईइबर, आत्मा, मुक्ति, ,भाया आदि के साथ 
स्वरोदय विज्ञान अथवा इवास की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है । 


१३. “काल चरित्र” का वर्ण्य विषय सगुण-निर्भुण, शब्द, योग, वासताओं 
का दमन, अदि है । 


१४, “मूर्ति उखाड़” में मूर्ति पूजा का विरोध किग्रा गया है । 


१५. “निर्मेय ज्ञान” में लिर्ण मतानुभोदित योग साधना की प्रतिष्ठा की 
गयी है । 


१६. “प्रेम मुल” एक छोटी सी पुस्तक है जिसमे पशु-पक्षी और कीट 
प्ंमों के डदाहरुणों के द्वारा ईश्वर और सदुयुरु के प्रति प्रेम की दृढ़ता का 


प्रतिपादन किया गया है । 


(७, क्षब्द” दरिया साहब का सर्वाधिक विज्ञाल ग्रंथ है। इसमे एक 


( 3६६ ) 


हजार से अधिक पद्यों का संग्रह है । पद्च लम्बे-लम्बे हैँ और ६० से अधिक छन्दों 
एवं रागो में लिखे गये हैं। दाब्द संख्या ६१ “अलिफतामा! है जिसमे फारसी 
अक्षरों के क्रम से चरणों का प्रारम्भ हुआ है । दबद संख्या ६१ “अरील” शौोष॑क 
है जिसमें देवनागरी वर्ण माला के अक्षरों के क्रम से चरणों का आयोजन किया 
गया है । 

१८, 'सहस रानी” १०५३ साखियो का संग्रह ग्रन्थ है, इसमें विभिन्न 
विषयों का वर्णन है । इस ग्रन्थ में कुछ साखियाँ नवीन हैं, कुछ अन्य ग्रन्थों से ली 
गयी हैं । 

१४. “विवेक सागर” में निर्गुण संप्रदग्य के कुछ सिद्धात्तों के प्रतिपादन 
के साथ महाभारत के कृष्ण के कुछ कार्यों का वर्णन किया गया है तथा निर्गुण 
ब्रह्म से कृष्प की विभिन्नता का प्रतिपादन किया गया है । 


२०. “समाधि” में क्रष्ण कथा के आधार पर समाज में निमभ्म समझे 
जाने वाले लोगो के महत्व पर प्रकाश डाला गया है ।* 


काठ्य साधतन्ा-निर्गुण संतो में दरिया साहब का महत्वपूर्ण स्थान 
है। इस धारा के अन्य संतों की भाँति ये पहले साधक और प्रचारक थे, बाद में 
कवि । अपनी विचारधारा का प्रचार करना इसके काव्य का प्रमुख उद्देश्य था । 
फिर भी इनकी रचनाओं में काव्य गुणों का अभाव नहीं है दरिया साहब की 
रचनाओं की गुल प्रेरणा घारमिक एवं आध्यात्मिक है, अस्तु उसमे शान्त रस की 
प्रधानता है; किन्तु जिन ग्रंथों में कथाओ का आयोजन किया ग.। है, उत्तमें अन्य 
रसों का भी सुन्दर समावेश है। “ज्ञान रत्न” के रामकथा वर्णन में राम की 
शिशु लीला, सता की सुन्दरता एवं राम-रावण युद्ध का सुन्दर वर्णन हुआ है । 
इस ग्रंथ में शीलनिधि और उनकी कन्याओं के उपाख्यान भे 'राजकन्याओं के 
सौन्दर्य का विस्तृत वर्णन मिलता है। 

जहाँ कवि ने धामिक एवं आध्यात्मिक शिद्धान्तो का *“प्रतिपादन किया 
है, वहाँ भी नीरस विचारों को संरस बनाने का प्रयत्त किया गया है । “शब्द 
के एक पद भे दुर्गंति का साकार वर्णन करके कवि ने उममें भक्तों से नम्र व्यवहार 
करने की आज्ञा दी है) एक दूसरे पद से मार्था को एक ककेशा तारी के रूप मे 
प्रस्तुत किया गया है--- 

साधो बाँधि करकसहि नारी । 

जिव जति मारहु, मुसुक चढ़ावहु एह सभ बात बिगारी। 


न नननप तन न लापता नन++++++ननतन>3+-+--++++++ 9०० न+-+-+ से अपन +++++++ नस 
(९ संत दरिया एक अनुशीजत (हा० पर्मन्द्र बरह्मचारी श्व'स्त्री) के आधार पर 


( है४० ) 


ज्ञान ने भाव रस को घावे, जम की साट सहारी। 

सैनन्ह काजर, नख सिख अभरन क्षमकि झेसकि पग्रु ढारी। 

नित्त उठि झगरा करें खसम ते, रगरा साँझ सकारी | 

पिया ते पीछि दे रूठि के बैठी, दुजा कवन घह बारी ॥" 

जीव अपने कर्म के कारण ही जन्म-मरण के बंधन में बेंधा हुं 
को स्पष्ट करते हुए दरिया साहब कहते है--- 

हरिजत करहु विवेक बिचारी | 

माना साँच जिवन है झूठा, मरकट मसूठि बेकारी। 

अमर कौंस कहूँ दोष न लगा, जिया आपु तन त्यागी । 

एक मुआ एक मरने चाहत, एक लपकि के लागी । 

माया दोस देह जनि कोई सक्ति के संग सुख जागा। 

अपनहिं खँचि कर्म में बाधा, काह कथे अनुरागा ॥ 

“शब्द” में कुछ पद कूठ शैली में हैं। नीचे एक पद में माय 
वे की स्थिति का बर्णव देखिए--- 

हरि तुम ऐसो रंग मचिन्दा । 

देखि बेठरिया नाचन लागी, सिंध बजाउ सरिन्दा। 

झीगुर झाल भृदंग बजावे, मेदुक ताल भरिन्‍्दा। 

जीलो कूदि धिगासन बैठी, सुगता चेंवर दरिन्दा। 

हरिलि पदुमिनी पाँव परतु है, पदुम छलकी बिन्दा । 

ज्ञाव गिता पढि ऊअंच कपिस्वर, गढहा बेद भनिन्‍्दा 

एह मति जानहु जहै बनौरी, एह पद झूठा ना किन्दा | 

कहे दरिया दरपन बिन दागा, बिनु पर काग परिन्दा ॥ 

कूट शैली के पदों में लाक्षणिक भाषा और विरोधोक्तियी का ' 
इस प्रकार की उक्तियों से रहस्थमय वातावरण का निर्माण करें 


परह्मयता मिली है। एक दूसरे कूट पद में भ्रम में भटकती हुई 3 
का वर्णन देखिए-- 


जग में अजब कहानी देखा । 
कहै सुने कैसे ब्ति आवे, बिरला जब कोइ पेषा। 
परबत परबत फिरे मछरिया, अगम बहै जल जहूवाँ। 
घीमर जाल लिए यह फीरे, तित्तिय बाज्ा तहवाँ। 
संत दरिया ; एक अनुशीलन--प० १५६ (शब्द) 
बहीं-- पुृ० १६१ (शब्द) 


( देऊर ) 


घायल हुआ तेहि चोट न लागा निर्धायल सो यूआओं । 
निर्षछ रहा सो उड़ि के भागा, पकरा पछ का सुआा ॥ 


दरिया साहब की भाषा अवधी है । इनकी रुचनाओ में कही भाषा 
पजाबीपन लिये हुए अरबी-फारसी शब्दों से युक्त है और कही संस्कृत के तत्सद या 
तद॒भव हपो से युक्त । भाषा को सशक्त बनाने के लिए मुहावरों और कहावतों 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा में किया गया है | दरिया साहब की रचनाओं मे अलंकारों 
का प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा मे हुआ है । शब्दालंकारों मे अनुप्रास और अर्थालंकार 
में रूएक का प्रयोग अधिक हुआ है । 

दरिया साहब को संगीत का अच्छा ज्ञान था। इनकी रचनाओं में 
विभिन्न राग-रागिनियों का प्रयोग मिलता है । 


चिन्तन पद्धति---कबीरदास एवं दरियादास के सिद्धास्तों में बहुत कम 

अन्तर है| दरियादास ने स्वयं इसे स्वीकार किया है-- 
सोई कहो जो कहहि कबीरा, दरियादास पद पायो हीरा । 

दरियादास के आराध्य “सत्पुरुष” हैं, जिनके लिए राम, ब्रह्म, परब्रह्म, 
अल्लाह भादि शब्दों का प्रयोग हुआ है। परकब्रह्म, सर्वेत्र जल, पृथ्वी और 
आकाश मे वैसे ही व्याप्त है जैसे तिल में तेल । राम कृष्ण आदि अबतारों को 
उन्होंने सत्पुरुष स भिन्न माना है । सत्पुरुष निगुंण तीनो गुणी से परे है और अव- 
तार त्रिगुण नदी की घारा में डूबता-उतदराता रहता है । दरिया साहब ने राम, 
कृष्ण अवतारों को सत्पुरुष के भेजे हुए प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार किया है । 

दरिया साहब अद्वेतवादी हैं। उनके अनुसार प्राणि-मात्र को जीवन और 
चेतना “सत्पुरुष” से प्राप्त होती है। अस्तु, आत्मा पत्पूरष से भिन्न नहीं है । 
हम आत्मज्ञान प्राप्त करके अपने और सत्पुरुष के अलगाव को समाप्त कर 
सकते हैं । 

दरिया साहब ने "ज्ञान स्वरोदय” में मानव शरीर के महत्व का वर्णन 
किया है । उनका कहना है कि मानव शारौर ब्रह्माण्ड की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि है । के 
पिण्ड की ब्रह्माण्ड से समता स्थापित करते हुए कहेते हैं कि इसमें वह ठब' कुछ 
है, जो ब्रह्माण्ड में है । वे कहते हैं क्रि काबा- कबेला भटकने की आवश्यकता 
नही है। दिल की दुनिया ही मुहम्मद साहब का साम्राज्य है। हम अपने शरी 
के भीतर ही “सत्पुरुष” को प्राप्त कर सकते हैं । 


दरिया साहब कम एवं पुनर्जेन्म के सिद्धान्त में विद्वास रखते हैं। उन्होने 
चौरासी लाख योनियों की मान्यता का समर्थन किया है गौर आवागमन के बच्धन 


( देकर ) 


का झुख्य कारण कर्म को स्वीकार किया है | दरिया साहब के अनुसार मुक्ति का 
तातपये है---कर्म के बच्चनों से मुक्ति । वे कहते है कि ज्ञान ही वह कुल्हाडी है, 
जिससे पूर्व कर्मों क। वढ कट कर साफ होता है | दरिया साहब ने “जीवन्पुक्ति” 
की कल्पना की है और उसे मुक्ति का श्रेष्ठ कप माना है--/जियतहहिं मरे तब 
बनि आवे !” ज्ञान की दशा मे जीवित रहते हुए भी साधक जल में कमल के पत्ते 
के समान निर्लिप्त हो जाता है और वह सुख-दुख के मोह-पाश से मुक्त हो 
जाता है । 

दरिया साहब के अनुसार स्वर्ग और तरक संसार से बाहर नही हैं ! 
सत्पुरुष से मिलन स्व और उससे विमुख होना तरक है । दरिया साहब ने अपने 
कुछ पदों में “अभयपुर” “अमरपुर'” अथवा “छप लोक” की वत्पना की है। पह 
दिव्य जगत्‌ एक कल्पना लोक भाव है, जिसे साधक अपने को ब्रह्मानन्द मे विलीन 
करके प्राप्त करता है । 


दरिया साहब ने शरीर और मन की छुद्धि के लिए योगिक क्रियाओं का 
भी विधान किया है । योग के द्वारा साधक को अद्भुत क्षमता प्राप्त होती है और 
बहू आत्म-ज्ञान प्राप्त करने मे समर्थ होता है। वह सुरति डोर के सहारे अमर 
लोक में पहुँच जाता है और शून्य गगन में सत्पुरुष के बअनस्त सौन्दर्य की अनुभूति 
करता है । योग साधना में गुर का पथ-प्रदर्शन अनिवायें है। योग की कुछ क्रियाएँ 
दुरूह हैं। बिना गुरु की सहायता के उन पर आचरण करता निषिद्ध है । 


क्षन्य निर्ुण सम्तों की भौति दरिया साहब ते माया का विस्तृत वर्णन 
किया है ॥ उसकी दुष्ट में माया बडी शक्तिशालिनो है | उत्से ब्रह्मा, विष्णु और 
महेश भी नहीं बच सके । मानव, माया के इन्द्रजाल में उलझा हुआ हैं। माया 
ही मानव के भज्ञान का कारण और उप्तके सुख दुख की जतनी है। कामिनी 
ओर कक, माया के दो प्रधान रूप है । 


दरिया साहब ने साघक के लिए भक्ति और ज्ञान दोनों की आवश्यकत! 
बतलायी है। भक्ति के बिना मनुष्य का जीवन फल-फूल हीन वृक्ष के समान 
भिश्थंक है | दरिया साहब के अनुसार ज्ञान का अर्थ अन्तइ्चेतन्य है | भक्ति और 
ज्ञान दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पुरक हैं। भक्ति तारी है और ज्ञान 
पुरुष । जिस प्रकार पति पत्ती शरीर और मन से एक हैं, उसी प्रकार साधक में 
भक्ति और ज्ञान का समन्वय होता है । क्लात का सार्यण कठित है । इसलिए दरिया 
साहब साधक को साधना का प्रारम्भ भक्ति से करने का उपदेश देते हैं । 


दरिया साहब ने अपने ग्रथों में पत्र-तत्र साधक के लिए विधि-निषेधों का 


[ १७३ ) 


भी वर्णन किया है. उ्बोने सत्यवादिता निश्क्रपटता मं दि का परिहार अहिसा 
इच्द्रिय निरोध, निरहंआरिता और स्वयमारोपित निर्धनता को साधक के लिए 
आवश्यक बतलाया है और मूत्ति-पुजा, तीथे यात्रा, जाति पाँति का भेद-भाव, वेद- 
कुरान एवं अन्य प्रंथों पर अन्ध विद्वास, कर्भमकाण्ड तथा हृठयोग के नाम पर 
शरीर को कष्ट देने को उन्होंने निषिद्ध बतलाया है । 

दरशियादासी संप्रदाय --दरियादासी सप्रदाय के अधिकाश लोग उत्तर 
प्रदेश के पूर्वी जिलों और बिहार में हैं । इस सप्रदाय की पाँच गहियाँ हैं। मुख्य 
गद्दी घरकन्ना में है। इसके अतिरिक्त ढेगसी, तेलपा, बंशी-मिर्जापुर (जि० सारव), 
और भनुरवाँ चौकी (जि० मुजफ्फरपुर) मे भी इनकी गदियाँ वर्तमान हैं । छीटे- 
छोटे मठों की संख्या लगभग १५० होगी । दरियादासी संप्रदाय के कुछ रीति 
रिवाज मुसलमानों से मिलते-जुनते है । प्रार्थना ये लोग खड़े-खड़े झुक कर करते 
है, जिप्ते “कोरनिश” कहते है। ये वंदना को छिरदा या सिजदा कहते हैं । 


दरियादासी संप्रदाय के लोग साधु और गृहस्थ दोनों प्रकार के हैं। साधु 
माथ मुंडाते हैं और नंगे सिर रहते हैं। ये तंबाकू का सेवन करते है और अपने 
साथ रत्तनलित हाम का एक विज्लेष प्रकार का हुक्‍का रखते हैं । साधुओं के शव 
मृत्यु के उपरान्त ग्राड़े जाते है। इस संप्रदाय के गृहस्थ अनुयायी हिन्दू या 
मुसलमान अत्येष्टि संस्कार अपने कुल की परम्परा के अनुसार करते हैं। विवाह 
या अन्य अवसरों पर भी ये लोग अपने संस्कार परम्परागत ढंग से ही करते है । 
किसी भक्त के लिए, चाहे वह साधु हो अथवा गृहस्थ, दिन में पाँच बार पृजा करते 
का विधान है | सूर्योदय के समय, स्नान फरके ८-द के बीच, मध्यान्ह में भोजन 
के बाद, सध्या के समय और रात्रि में भोजनोपरान्त शयन के समय ये लोग पूजा 
करते है | पूजा के समय “सततनाम” का जप और दरियां साहब के शब्दों का 
सस्वर पा5 किया जाता, है | इस पंथ के लोग मूर्ति्जा में विश्वास नहीं रखते, 
किन्तु फल, दूध, मिठाई आदि पृथ्वी पर रख कर सत्पुरुष का नाम जपते और 
उन्हे चढाते है। दैनिक पूजा के अतिरिक्त इस संप्रदाय के लोग वर्ष में एक या दी- 
चार विद्येष पूजा का आयोजन करके सत्पुरुष की पूजा करते हैं बोर प्रसाद 
चढाते हैं ।" 


(१६) दरिया साहब (मारवाड़ वाले) 
मारवाड़ वाले दरिया साहब (सन्‌ १६७६- १७६८ ) जाति के धुतियाँ थे। 
इनका जन्म मारवाड़ के जेतारत नाम के गाँव में हुआ । जब ये सात वर्ष के थे, 


१. संत दरिषा : एक अनुशीलव के आधार पर 


( रेडछ ) 


तभी इनके पिता का देहान्त हो गया । इसके बाद ये अपने नासा के यहाँ मेडता 
परगना के दैता नामक गाँव में रहने लगे । बचपन से ही इनमें सविति की पिपासा 
थी। बहुत से मुल्ला एवं पंडितों से इन्होंने सत्संग किया, किन्तु इनकी ज्ञान 
पिपासा शझान्‍्त नही हुई । अन्त में दरिया साहब बीकामेर राज्य में खिधानसर 
गाँव के असिद्ध महात्मा प्रेम जी महाराज के पास पहुँचे और उनके शिष्य हो गये । 
प्रेम जी महाराज दादू दयाल के शिष्य थे। कुछ दरियापथी भक्तों का विश्वास 
है कि दरिया साहब सत दादू दयाल के अवतार थे । इस सम्बन्ध में एक दोहा भी 
प्रचलित है जो धादू की रचना माना जाता है-- 

देह पड़ता दादू कहै, सौ बरसा इस संत । 

रैन मगर में परणटै, तारे जीव अनत ॥। 


किन्तु दरिया साहब की जो रचनाएँ प्राप्त हैं, उन पर दादू दयाल का 
कोई विशेष प्रभाव नहीं है । 


दरिया साहब की रचनाओं का एक संग्रह बेलेडियर प्रेस, प्रयाग से 


“दरिया साहब (मारवाड़ के प्रसिद्ध महात्मा) की बानी” नाम से प्रकाशित है, 
जिप्तम्नें इनकी साखियाँ और कुछ पद है । 


दरिया साहब की साखियाँ सतगुरु का अंग, सुमिरन का अंग, विरह का 
भग, सुर का अग, नाद-परचे का अग आदि छीको में विभवत हैं। पदों में राग- 
राग्रिनियों का उल्लेख है, जिससे ज्ञात होता है कि उन्हें संगीत का भी अच्छा 
ज्ञान था 


दरिया साहब अपने उपास्य के सम्बन्ध में कहते हैं कि उनका उँपास्य 


पूर्ण ब्रह्म है जो मन, बुद्धि, चित्त और अह॒कार से परे है और घरती, आसमान, 
जल भोर यल सब जगह व्याप्त है-- 7 


भरती गगन पवन नहिं पाती, पावक चंद नसूर। 
रात दिवस की ग्रश्च नही, जहाँ ब्रह्म रहा भरपूर 
ब्रह्म, पाप-पृण्य, सुख-दुख, काल और कमें से परे है-- 
पाप पृन्न सुख दुःख नहीं, जहूँ कोइ कर्म न काल । 
जन दरिया जहँ पड़त है, हीरों की टकसाल ॥॥ 
दरिया साहब राम नाम के स्मरण का महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि 


राम नाम के स्मरण से अज्ञान के अंधकार का नाद्ष होता है और हृदय के भीतः 
परम ज्योत्ति का प्रकाश होता हैं--- 





१, सत शुधा सार (खण्ड २)--प्ु० १०८५ 


( जैजऊए ) 


दरिया सुमिरै राम कौ, सहज तिभिद का सास | 
घट भीतर होय चाँदना, परम जोति परकांस | 
किन्तु जिद्धा से राम नाम लेने की अपेक्षा हृदय में उसका वास अधिक 
उेषस्कर है-- 
श्समा सेती ऊतरा, हिरदे कीया बास | 
दरिया बसा प्रेम की, घटऋतु बारह मास ॥ 
अन्य निर्भुण सन्‍्तों की भाँति दरिया साहब गुरु के महत्व का प्रतिपादन 
़४रते हुए कहते हैं कि सतगुझ के शब्दों से संशव मिट गया एवं शरीर और मन 
स्वस्थ हो गया--- 
सतगृरु समनाँ मिट गया, दरिया संसय सोग ३ 
औषद दे हरि नाम का, तन-भन किया निरोग ॥ 


नाम स्मरण, गुरु, विरह की अनुभूति आदि के महृत्व का बर्णन करते 
हुए एक स्थाम पर दरिया साहब कहते हैं कि “यदि रसना का हल हो, मन ओय 
पवन के बैल हो, विरह की भूमि हो और सदुगुद्द का बीज बपन किया जाय, 
तो प्रेम-नीर की वर्षा से और संशय विवारण की निराई से साधना का पौधा 
लहलहा उठता है” । 


दरिया साहब, स्वानुभूति का महत्व बतलाते हुए कहते हैं कि साधक 
को अपनी आँखों से देखकर कंचत और काँच का अन्तर समझना चाहिएं-- 
कानों सुनी सो झूठ सब, आँखों देखी साँच ॥ 
दरिया देखे जानिये, यह कंचन यह काँच ! 


साधना की पूर्ण स्थिति का वर्णन करते हुए दरिया साहब कहते हैं 
कि साधना, साथक के अंग-अग को, जीवन के प्रत्येक क्षण को प्रभावित 
करती है--- 
पारस परता जानिये, जो पलटे अंग्रन्अंग ॥ 
अप्र-अंग पलदडे नही, तो झूठा है संग ॥॥ 


निर्गण घारा। के अधिकांश संतों ने वारी फो माया का रूप माना हैं 
ओर उसकी निन्‍दा की है, किंतु दरिया साहब की दृष्टि में साधक के लिए 
गृह त्याग आवश्यक नहीं है। साधक, यृहस्थाश्रम में भी राम वाम का स्मरण 
करके साधना-पश्र पर आगे बढ़ सकता है, केवल नारी की निनदा करना 
व्यर्थ है--- 


( दैडई ) 


नारी जननी जंगत की, पाल पौँंस दे त्तोष । 
मुरख नाम बिसार कर, ताहि लगावे दोष ॥* 
(२०) लालह्न नाथ जी 
लालनाथ जी (१८ दी शताब्दी) के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में अधिक 
जानकारी नहीं है | इतना ज्ञात है कि इनका जन्म बीकानेर के पास लाल मदेसर 
नाम के गाँव में हुआ । जनश्रुतियों के अनुसार जब ये गौना कराके लौट रहे 
थे, तो इनकी सेंट श्री कुंभभाथ जी वाम के महात्मा से हुईं। कृभताथ के 
हाथ से प्रसाद प्रहण करते ही इन्हे वैराग्य हो गया और ये साधक का जीवन 
व्यतीत करने लगे | 
इतकी एक रचता “जीव समझोत्तरी” नाम से पारीक सदन, रतनगढ़ 
(राजस्थान) से प्रकाशित हुई है। पुस्तक के सम्पादकों ने भूमिका में लालनाथ जी 
की पाँच और रचनाओं का उल्लेख किया है। वे रचनाएं हैं--१ हरि रस 
२. वर्ण निंदा ३, हरिलीला ४. निकलंक परवाण जौर ५. फुटकर सब्द। 
“जीव समझोत्तरी” लालनाथ जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है। लालमाथ दी की 
भाषा पर राजस्थानी का प्रभाव अधिक है ।* 
एक साखी में लालनाथ कहते हैं कि जो संत रूपी श्र, प्रेम की 
कटारी और ज्ञात के भाले की चोट सह लेते हैं, उनके लिए संसार सागर सूख 
जाता है--- 
प्रेम कटारी तन बहै, ग्यान सेल का घाव | 
सतमुख जूझें सूरवाँ, से लोप दरियाव ॥ 
एक दूसरी साखो में लालनाथ कहते हैं कि अनेक देवी देवताओं की 
पूजा छोड़ कर परमात्मा की शरण में जाओ | डाली छोड कर वक्ष का 
भ्रह्दरा लो । गाय का सहारा लेकर ससार समुद्र को पार करो, भेड़ें क्‍या पार 
करेंगी--- 
क्यूँ पकड़ो हो डालियाँ, चहुवे पकड़ो पेड़ । 
गउवाँ सेती निस्तिरो, के तारेती पेड़ ॥४ 
, (२१) तुलसी साहब 
तुलसी साहब सन्‌ १७६०-१८४२) के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में अधिक 


१. संत्त सुधा सार (खण्ड २)--५० १०४ । 
२. वहों “पर २३०६-१० 
३. बही “9२ २१९६ 
व 


वह्ी ० २१७ 


है ३७७ ) 


जानकारी नही है ॥ ये एक मस्त पहुँचे हुए संत ये । कुछ जनश्रुतियों के अनुसा३ 
ये पूना के पेश्ववा बाजीराव द्वितीय के बड़े भाई थे। वैराग्य हो जाने के कारण 
इन्होंने फश्रीरी का बाना धारण कर लिया और अलीगढ़ के पास हाथरस में आ 
हर रहने लगे ॥* 
तुलसी साहब की तीन रचनाएँ---.“घट रामायम”, “रत्त सागर और 
“शब्दावली साम से उपलब्ध हैं। इनका प्रकाहन बेलेडियर प्रेस, प्रयाग से हो 
चुका है। 
तुलसी साहब ने अपनी रचनाओं में रेख॒ता, गजल, अरिल्ल, क्‌ंइलिया, 
झूलना, लावती, संवैया आदि छन्‍्हो का अयोग किया है। विरह और प्रेम 
के पद सरस और मामिक है जो हृदय पर सीधे चोट करते हैं । 
अन्य निर्गुण संतो की भाँति तुलसी साहब ने तीर्थ-न्रत, मू्ति-पूजा आदि 
की निन्‍दा की है और शरीर के भीतर आत्मा को पूजा का उपदेश दिया है । 
तने के तत मंदर को देखो जाई। 
आतम सा देव जाहि पूजों भाई। 
पाहन की मूरत का झूठा पसारा। 
तुलसी पूजे बेहोस जन्म बियारा॥* 
तुलसी साहब ब्रह्म के साथ दाम्पत्य सम्बन्ध की स्थापना करते हुए बिना 
स्वामी के सारे श्ुगार को व्यर्थ समझते हैं -- 
बित स्वामी सिंगार सुहासिनि, लानत तोबा ताई॥ 
पिय बिन सेज बिछावे, ऐसी वारि मरे विष खाइ ।॥।* 
गुरु के महत्व का प्रतिपादन करते हुए तुलसी साहब कहते है कि गुर 
ठीक मार्स बतलाता है। जो गुरु की बाँह पकड़ता है उसका शरीर और मन 
पवि% हो जाता है--- 
तन मन से साँचा रहै, गहैँ जो सतगुरु बाँह। , 
काल कधी रोकी नहीं, दे बताइ धुर राहु ॥॥ 


सत्सग का महत्व बतलाते हुए तुलसी साहब कहते हैं कि सत्संग का 
सहृत्व तप से भी बड़ा है--- 


१, सत सुधार सार (खण्ड २)--पृ० २७१ 
२. वही -- पु २७५ 
३, बह्टी बन पृ २७४ 


( शरैडंप ) 


विदवासित्र वसिष्ठ को, भयो परस्पर बाद । 
उन तप की कीन्‍्हाँ बढ़ा, इन संत्सग अगराघ ॥' 
(२२) गरीबदास 
गरीबदास (सन्‌ १७१४-१७७८) रोहतक जिले में छूड़ानी माम के गाँव 
में एक जाठ परिवार से उत्पन्न हुए। इनके पिता एक जमीदार थे । गरीबदास 
का बचपत से ही घामिकता की ओर झुकाव था। इन्होने गाहंस्थ्य जीवन 
व्यतीत किया । इनके चार लड़के और दो लड़कियाँ थी । ये घर का काम काज 
देखते ये और अपने गाँव में ही रह कर सत्सग किया करते थे । गरीबदास के 
सम्बन्ध से कुछ चमत्कार की बातें भी प्रसिद्ध हैं। कह्टा जाता है कि एक बाद 
दिल्ली के बादकझ्षाह ने गरीबदास को बन्दी बना लिया और ये अपने चमत्कार 
से बन्दीगृह से मुक्त हो गये । 
गरीबदास की रचनाओं का संग्रह “गरीबदास जी की बानी” नाम से 
बेलेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है । इस संग्रह में सवैया, रेखता, झूलना 
अरिलल, वेत, रमैनी के साथ “बअ्रह्मवदेदी” नाम की एक स्वतंत्र रचना भी 
सम्मिलित है । 
गरीबदास की विचारधारा कबोर से बहुत अधिक प्रभावित है। इन्होने 
कबीर को अपने ग्रुरु के रूप में स्वीकार किया है-- 
दास गरीब कबीर का चेरा, सत्तलोक अमरापुर डेरा | 
कबीरदास की भाँति गरीबदास का आराष्य शब्दों से अीत और निर्गुण 
एवं सगुण से परे है। वह रूप, रेखा और रगो से रहित है। चारों मोर उसी का 
नूर दिखलायी पड़ता है-- 
ऐसा सतगरुर हम मिला, तेज पुृज के अंग। 
झिलमिल नूर जहूर है, रूप रेख नहिं रंग ॥ 
गरीबदास साधक के लिए सुरति और निरति का परिचय आवदयक 
समझते है। उनका विश्वास है कि शरीर का ज्ञान प्राप्त करके ही साधक ब्रह्म 
का साक्षास्कीर कर सकता है--- 
चार पदारथ महल मे, घुरत निरत मन पौतव । 
सिव द्वारा खुलिहै जबे, दरसे चोदह भोत ॥ 


एक दूसरे दोहे में गरीबदास साधुता को ही वास्तविक योग बतलाते हैं--- 
चार पदारथ एक कर, सुरत निरत मत पौन + 
असल फकीरी जोग यहू, गगन मंडल को गौन । 


१. संत सुधा सार (खण्ड २)--पू० २७४५ 


]॒ 





( ३७६ ) 


गरीब पंथ--गरीब पंथ के लोग दिल्‍ली, अल्वर, नारनौल, विजेसर, 
रोहतक आदि स्थानों में पाये जाते हैं। इस संप्रदाय की प्रमुख गद्दी छुड़ानी में है । 
गद्टी के महन्त गृहस्थ होते हैं। उत्तराधिकार वंश परम्परा के अनुसाइ प्राप्त 
होता है । छुडानी गाँव में वर्ष मे एक बार सेला लगता है, जिसमे सम्प्रदाय के 
सभी अनुयायी सम्मिलित होकर गरीबदास की समाधि पर अपनी अ्रद्धाजलि 
अहाते हैं ।' 

(२३) पानपदास 

पालपदास (सन्‌ १७१६-१७७३) बीरबल के वंशजों में थे और जाति 
के सहामद थे। इनके साता-पिता की अ,थिक स्थित्ति अच्छी न थी । दु्िक्ष के 
कारण संतान के भरण-पोषण में असमर्थ माता पिता ने इसका परित्याय कर 
दिया । बाद में तिरषान नामक व्यक्ति ने इनका पालन-पोषण किया । परानप की 
इचि शिल्प-कला की ओर थी। इन्होंने बाल्यकाल मे ही राजगीर का कार्य 
अच्छी तरहु सीख लिया | युवा काल में राजगीर के रूप में इनकी अच्छी 
प्रसिद्धि हो गयी। उसी समय इन्हे किसी कबीरपंयी जुलाहे से सत मंगनीराम 
के सम्बन्ध में जानकारी मिली, जो अलवर राज्य में एफ सुप्रसिद्ध महात्मा! थे । 
पानप, मगनीराम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उनके शिष्य बन गये । बाद 
में पुन: राजगीर का कार्य करने लगे । 


कुछ दिनो के पश्चात्‌ गुरु की प्रेरणा से इनके मन में अपने विचारों के 
प्रचार की इच्छा हुई। ये बिजमौर जिले के धामपुर आराम से रहकर साधना 
करने के साथ अपने विचारो का प्रचार करने लगे । इनकी समाधि घाभपुर मे ही 
बतलायी जाती है । 


पानपदास की रचनाओं का एक संग्रह “बाणी ग्रंथ” नाम से संप्रदाय के 
घामपुर वाले भठ मेँ सुरक्षित है। इन्होने नाम-स्मरण पर जोर दिया है और 
जाति-पाँति के भेद-माव की निन्‍्दा की हैं। इन्होंने आचरण की पत्रिन्नता को धर्मे 
का मूल आधार माना है ।* 


इन्होंने थोग भार्ग को शरीर की पवित्रता के लिए आवश्यक बतलाया है 
और ध्यान एवं ज्ञान पर जोर दिया है--- - 
गगन मंडल बिच महल करे | कै 
साहिल लावै ज्ञान दृष्टि की, अधर घरन पर धरत धरे । 
तिरकोती कुनिया दौड़ाके, महल साध कर ठोक करे । 
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( ह४० ) 


ताम धनी की सूली लगावे, ज्ञान ध्यात की ईट घरे। 
पानपदास भेद सतगुरु का, यह महला फिर नहीं ढरे॥' 


(४) संत रामचरणु 
संत रामचरण (सन्‌ १७१६-१७थै८५। का जन्म जयपुर के पास सोडों 
गाँव में एक वैद्य परिवार में हुआ। इनका बचपत का नाम रामक्ंष्ण था। 
अपनी आयु के ३१वें वर्ष में इन्हें वैराग्य हो गया भौर ये मेवाड़ के महात्मा 
कुपाराम के शिष्य हो गये । कृपाराम, स्वामी रामानन्द की शिष्य परम्परा भ्े 
थे । शिष्य होने के उपरान्त इन्होने अपने गाँव का परित्याग कर दिया और 
उदयपुर के भलवाड़ा गाँव मे जाकर साधना करने लगे । 


संत रामचरण की बानियों की संख्या ३६२५० बतलायी जाती है। 
इसकी बालियों का एक संग्रह “स्वामी रामचरणदास महाराज की अणये वाणी” के 
नाम से प्रकाशित हो चुका है । 


संत रामचरण के अनुसार परमात्मा निराकार एवं सर्वव्यापक है | वह 
सर्वेशक्तिमान, सृष्टि, स्थिति एवं प्रनय का विधायक है--- 


तिस्प्रेही निर्वेता निराकाइई निरधार | 
सकल सुष्टि में रमि रह्मयो ताको सुमिरत सार। 
इन्होने गुरु को अत्यचिक महत्व दिया है। इनका कहना है कि गुरु, ब्रह्मा 
मय है। साधक को गुर को हृदय में धारण करके रसना से शाम नाम का 
उच्चारण करना चाहिए-- 
राम भयी गुरु जानिये, गुरु महेँ जानूँ राम । 
गुरु सूति को ध्यान उर, रसना उचरे राप्त । 


संत्र रामचरण पर तिर्युण सम्प्रदाय के अधिकांश भक्तों की भाँति योग 
मार्ग का प्रभाव है। इन्होंने विकुटी में ब्रह्म की ज्योति के साक्षात्कार का उपदेश 
दिया है--. 

तिकुटी संगम किया सनाना, जाय चढ़ा चौथे अस्थाना। 

जहाँ निरंतर तस्त बिराजे उ्योत्ति प्रकाद अनन्त । 

अनहृद दाद गिणत नहिं आबे, भाँति-भाँति को राग उठाबे। 

सबे युषुम्ता नीर फुहारा, सुल्य सिरवर का यह विवहारा ॥* 
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( शेड 3) 


रामसनेही सम्प्रदाय -संत रामचरण द्वारा प्रतिष्ठापित सम्प्रदाय 
“रामसनेही सम्प्रदाय” के ताम से प्रसिद्ध हैं। इस सम्प्रदाय पर /!राभानन्दी 
सम्प्रदाय” का प्रभाव है| इस सम्प्रदाय के लोग निर्गुण राम का स्मरण करते हैं 
और इसी को मुक्ति का सर्वेश्षेष्ठ साधन मानते है। ये लोग प्रतिदिन पाँच बाय 
नियमपृर्वंक आराधना करते है। सप्रदाय से गुरु को बड़ा महत्व दिया जाता है | « 
सम्प्रदाय के अनुयायी गुर का ध्यान करते हैं और गुर की अनुपस्थिति मे गुरु के 
वस्तादि को भी दण्डवत करते हैं । 


सम्प्रदाय मे गृहस्थ तथा! वैरागी दोनों प्रकार के व्यक्ति दीक्षित हो सकते 
है। इस पंथ में किसी भी जाति का व्यक्ति दीक्षित हो सकता है किन्तु उसे 
महंथ के पास अपने आचरण के सम्बन्ध में परीक्षा देनी पड़ती है । इस्र संप्रदाय 
के लोग अपने गले मे माला और ललाद पर दवेत रंग का तिलक धारण करते 
है | बैरागी लोग भगवा घारण करते हैं, काठ के कमण्डल से जल पीते हैं और 
मिट्टी के बतेन में भोजन करते हैं। ये जीव-ह॒त्या का इतना ध्यान रखते हैं कि 
दीपक को किसी चीज से ढेँक देते हैं ताकि कौडे न मरें | ये लोग जैस संतों की 
भाँति रात को न भोजन करते हैं और न जल ग्रहण करते हैं । 


इस सम्प्रदाय का मुख्य मठ शाहपुरा में है। इस सम्प्रदाय के लोग 
अहमदाबाद, बड़ीदा, सूरत, बम्बई, काशी तथा राजपूताने के कुछ स्थानों में 
पाये जाते हैं ।* 
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७, पोराशिक काव्य 


उत्तर मध्य थुग मे बहुत से पोराणिक काध्ष्यों की भी रचना हुई। ये 
काव्य पौराणिक कथाओं के आधार पर लिखे गये हैं किन्तु कवियों ने यथास्थान 
कल्पना का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है । कवियों ने अपनी रुचि के अनुसार 
कथा-प्रसंगी को संकुचित अथवा विस्तृत किया है। राम एवं क्ृष्ण-परक कथाओं 
की लोकप्रियता के कारण रामायण, महाभारत, हरिवंशपुराण, श्रीमदृभागवत 
गादि पुराणों के आधार पर अधिक क्षाव्य लिखे गये । कुछ काव्यों में राम और 
कृष्ण के पूरे जीवन-वृत्त को लिया गया है और कुछ में केवल कुछ चुने हुए 
मार्मिक अ्रसंगो का वर्णन किया गया है। पूर्व मध्य ग्रुग के अधिकांश क्ृष्ण-भक्त 
कवियों ने श्रीमदूभागवत्‌ के दक्षम स्कंध के पूर्वार्ड के कथानक को ही अपने 
काव्य का आधार बनाया है | इस युत्र के कवियों ने उत्तराद्ध, के कथानक का 
धर्णन भी पूर्ण मनोयोग के साथ किया है। राम क्रष्ण के जीवनवृत्त के ज्तिरिक्त 
कुछ कवियों ने नल-दमयन्ती, नूसिहावतार, उषा-अनिरुद्ध, दत्तात्रेय, व्यास, वामन, 
कपिलदेव, पृथू, मनु, हयम्लीव आादि की कथाओं का वर्णन किया है । शंकर, 
पावेतो, गणेश, हनुमान आदि कुछ देवी-देवताओं की स्तुति-परक रचनाएँ भी इस 
युग में उपलब्ध हैं। 

अधिकाश पौराणिक काव्य प्रबन्धात्मक हैं। उनमें कथानक की क्रमबद्धता 
का निर्वाह किया गया है, किन्तु स्तुतिपरक काव्य मुक्तक हैं। इस युग के अधिकाश 
पौराणिक काव्यों की भाषा ब्रज॒भाषा है किन्तु मधुसूदनदास के “रामाइवमेथ”, 
ललकदास के “सत्योपाख्याज ब्वादि कुछ काव्यों में अवधी का भी प्रयोग हुआ 
है। प्रबन्ध काव्यों से चौफई-दोहा शैली के अतिरिक्त कबिच, सर्वया, सोरठा, 


( शे८३ ) 


रूपमाला, घमाक्ष री आदि इस युग के काव्य में प्रयुक्त प्रायः सभी छन्दों का 
प्रयोग हुआ है । 


प्रमुख कवि 
(१) बारहट नरहरिदास 
ये जोधपुर के समीप टेलाग्राम के निवासी थे। इनका कविता काल 
सन्‌ १६५० के आसपास का है। खोज रिपोर्ट मे इनके छः ग्रंथों का उल्लेश् 
मिलता है--!१. दशम स्कंध भाषा २. रामचरित्रकथा ३. अहिल्या पृ प्रसंग 
४, अवतार चरित्र ५. बानी और ६. नरहूरि अवतार कथा । इन्होंने कथा प्रप॑गों 
के चुनाव में पर्याप्त पटुता दिखलायी है और कथा-प्रस्ंग के अनुरूप छन्‍्दों का 
चुनाव किया है । 
निम्नलिखित अंश में अहिल्या-उद्धार का प्रसम देखिए--« 
यहि प्रकार कोशल-कुमार ऋषि नारि उधारिय, 
इंद्र घोष पति शाप मोषि सिल देह सुधारिय। 
पावत पद-रज परस पाप परिहरि पुनीत भय, 
सुमन बरसि सुर गगन बातनि जस गावत जय जय॑ | 
जेहि चरन सरन नरहर सुकवि निग्नरह बंधन-छंदि गति, 
सोइ राम करन कारन समथ महाबाहु अवतार मत्ति ।) 
(२) छत्नसिंद्द कायस्थ 
ये ख्वालियर के समीप अठेर नामक गाँव के रहने वाले थे । इनके आश्रय- 
दाता अमरावती के सामन्‍्त कल्याण सिंह थे । 


इनका “विजय मुक्तावली” नाम का काव्य उपलब्ध है, जिसका कथानक 
“महाभारत” की कथा के कुछ वीर-रस पूर्ण प्रसंपों पत आधारित है । महाभारत 
का आधार होने पर भी इन्होंने केवल अनुवाद नहीं किया है बल्कि स्थान स्थान 
पर कल्पना का प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर काव्य को मौलिक स्वरूप प्रदाव किया 
है । काव्य की भाषा परिनिष्ठ ब्रजभाषा है, उसमें काव्यात्मकता है और प्रारम्भ 
पे अन्त तक काव्य ओजस्विता से पूर्ण है । उदाहरणार्थ कुछ छल्द देखिए--- 
१, कीटभ मधु मुर हरत घरन नख अग्न शैल वर, 
हिरनाकुश हिरनाक्ष हरत प्रभु रदन घरुविधर ॥ 
संखासुर संहरन हरन हरि अंध कबन्धहि; 
खर दूषन बपु भंजि गंजि भंजन दसकन्धहिं। 


१. मिश्नबन्धु विनोद (छण्ड २-० श्श्दे 


( दैदछ ) 


गजराज काज प्रक्लाद प्रुूव दयासिस्नु असरन सरन, 
प्रभु नमो नमों कवि छत्र कहि, नारायण जग उद्धरत ।॥ 
२. निरखत ही अभिमन्यु को बिदुर डुलायो शीक्य । 
रच्छा बालक की करों, ह् कृपालु जगदीश ॥ 
३. आपून काँधों युद्ध महि, धनुष दियो भुव डारि। 
पापी बैठे गेह कत, पांडु-पुत्र तुम चारि।। 
४. पौरुष तजि लज्जा तजी, तजी सकल कुल कानि, 
बालक रनहिं पन्रप के, बापु रहे सुख माति ॥ 
४. दीरध तनु दीरघ भुजा, दीरध पौरुष पाय | 
कातर हु बैठे सदन, बहु बलवंत कहाय ॥ 


(३) भीष्म कवि 


इन्होने भागवत के दद्मम स्कन्ध के प्रथमाद्ध का अनुवाद “बाल 
ला साम से किया। मिश्रबन्धुओ ने इनका कबिता काल काल सन्‌ 
आसपास माता है । उदाहरणार्थ इनके दो पद देखिए-- 


९. चंद बबा की सौ सारिहौ साँटि उतारि के तो गहने सब लेहो. 
माँह कप्तान तू का है चढ़ावति पैनन डॉँटे ते हीं न ड्रहौं 
देखत ही छिन एक में 'भीषम' ग्वालत पे दवि दूध लुदही 
भूजरी याल न मारु गँवारि हों दान लिये बिनु जाने न दही 

२. थोधि घलकठ झलकत बालबिधु भ्शल, 

सेंदुर लसत मानों बानों बीर बेस को। 
मद जल क्षरत लसत भलि वृद सुण्ड, २ 
कुंडली करत मत हरत महेस को। 
भीषम भनत ऐसों ध्यान जो धरत नर, 
. लेस न रहत उर कुंमति कलेस को। 
पाँकरे सहायक सकल सिधि दायक, 
समत्य सुभ सत्य गय पूलिए गनेंस को । 


(४) ईश्वरी प्रसाद त्रिपाठी 


ये दीर नगर जिला सीतापुर के निवासी थे। मिश्रवस्थुओं से 
बिता काल सन १६७३ के आसपास माना है। इनकी एक रचना "रास 


सर ८32७-०२ + पा माप“ भपरपकरनपान भा भाम आन मम न न; मल काना कक पाना नाप ० 
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( अंश 3) 


रामायण जाम से उपलब्ध है, जिसमें वाल्मीकि रामायण का छल्दोबद्ध अनुवाद 
'कया गया है। ग्रंथ के प्र'रम्भ में गणेश जी की वन्दना देखिएं--- 
लहृत सकल रिपि परिधि सुख सम्पदाहि, 
विद्या-बुद्धि सुमिरि गनेस गौरि-नदने, 
सिदुर बरन सुठि सोहत तिलक लाल, 
चद्रवाल भाल नैन देत है जनदतनें। 
एकदंत भुजग विभूषण परजश्ु पानि, 
चारि भुज अभय करत दास वुच्दने, 
सुन्दर बिसाल तन ईसुरी संझाद मन, 
दया घन हरन बिखम दुख दंदने ।" 
(५) सबनसिंह चौहान 
सबलसिंह चौहान का महाभारत का अनुवाद उपलब्ध है। भ्रन्थ के 
अन्तःसाक्ष्यों के अनुसार इन्होने अनुवाद संवत्‌ १७१८ (सन्‌ १६६१) मे प्रारम 
किया और सं० १७८१ (सम्‌ १७२४) में ६५ वर्षों में समाप्त किया । महाभारत 
चौपाई-दोहा शैली में लिखा मया विशालकाय ग्रंथ है। इस ग्रन्थ के भनिरिक्त 
सिश्ववन्धुओं ने इनके चार और ग्रयो का उल्लेख किया है। वे हैं--१. रूप 
विलास पिंगल २. षटऋतु बरवे, ३ भाषा ऋतु सहार और ४. भागवत्त देशम ।* 
“शिवसिहु सरोज” मे सबलपधिह चौहान का जन्म संवत्‌ १७२७ (सन्त 
१६७०) दिया गया है, जो अशुद्ध है। “महाभारत” के प्रथम पर्व “भीष्म पर्व! 
का अनुवाद इन्होने सवत्‌ १७१५८ (सत्‌ १६६१) में क्रिया, अस्तु इनका जन्म 
स॒बतू १७०० से कुछ पूर्व ही मानना होगा । 
सबलप्षिह क्रे जीवनवृत्त के सम्बन्ध में अधिक जात्तकारी नही है ॥ शिवर्सिह 
ने लिखा है कि कोई इन्हे चद्रगढ का राजा मानते है और कोई सबलगढ का । कुछ 
लोगों के भनुस्तार इनके वशज अब भी हरदोई जिले में भौजूद हैं । शिवसिह ने 
स्वर्य इन्हें इटावा के किसी माँव का जमीदार बतलाया है। 'महाभारत” के 
अन्तःसाक्ष्यी से ज्ञात होता है कि औरंगजेब के दरबार में मित्रसेन नाम के सजा 
रहते थे । सबलसिह मिन्नस्तेत के सम्बन्धियों में से थे--- न्‍ 


ओऔरण साह दिलीपति राजत. भिन्नसेत भूपति तहूँँ गराजत । 
ये नप के पुरुषन महँ गाये, सबलसिह चौहान गतासे । 
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६ देड३ ) 


मिश्रबन्धुओं का अनुमात है कि सबलसिह सम्भवत्तः औरगजेब के * 
प-सेवा में थे । युद्धों में सम्मिलित होमे के कारण इन्होंने महाभारत 
7 अनुवाद प्रथम किया जो वीर श्स पूर्ण हैं भौर जिनमे युद्धों का 
२; बाद में अन्य पर्वो' का भी अनुवाद इन्होंने पूरा कर लिया ।' 

“महाभारत” के उन्त अशों के अनुबाद मे सबलपसिंह चौहान की 
 रमी है, जो वीर रस पूर्ण हैं। चक्र-व्यूह युद्ध में अभिमन्यु की वीर 
देखिए--- 

अभिमन्यु घेरे आय सब, मारत अस्त्र अनेक। 
जिमि मृग गण के यूथ मेंह, डरत न केहारि एक ॥ 

लैके सूल कियों परिहारा, वीर अनेक खेत मेँह भारा। 

जूझी अनी भभरि की भागे, हँसि के द्रोण कहन अस लागे। 

घन्य घन्‍्य अभिमन्यु गुन आगर, सब क्षत्रिन मेँह बड़ों उजागर । 

घन्य सहोद्ा जग में जाई, ऐसे बीर जढर जनमाई। 

घन्य धन्य जग में पितु पारथ, अभिमन्यु घत््य धन्य पुरुषारथ । 
+ न की 

क्षत्री घेरो अभिमनु रन में, मानहूँ रबि आच्छादित घन मे । 

ले के खड़्ग फरी गहि हाथा, काठेहु बहु क्षत्रिन को भसाथा। 

अभिमनु धाइ खड्ग परिहारे, सम्मुख ज्य्ठि पावे तैहि मारे । 
भूरिश्रुवा बाज दश छाटे, कुंवर हाथ को खड्गहि कादे। 
तीन बाण सारथि उर मारे, आठ बाण ते अश्व संहारे। 
सारथि जूझि गिरे मैदाना, अभिमनु वीर चित्त अनुमाना। 
यहि अन्तर सेना सब छाए, मारु सारु के मारन आये। 
रथ को खैंच कुंबर कर लीन्हे, ताते मार भयावक कौन्‍्हे। 
अभिमनु कोपि खंभ परिहारे, यक्र यक घाव वीर सब मारे । 

अर्जुन घुत इमिं मार किय, महावीर परचंड। 

- रूप भयानक देखियतु, जिमि जम लीनन्‍्हें दण्ड ॥| 


(8) भूपति 
हैदराबाद के पुस्तकालयों में भूपति ताम के कवि की करीब ५. 
एक ऐसी पुप्तक उपलब्ध हुई है, जो रामायण की तरह दोंहा, चौ' 
गबन्ध काव्य के रूप में लिखी गयी है और जिसमें कृष्ण के योद्धा, रा 
,, योगी आदि रूपों पर विशेष ध्यान दिया गया हैं । 


, मिश्रबन्धु विनोद (द्वितीय भाग )--१० ४५२ 


( रेप७ ) 


भूषति के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में हिन्दी साहित्य के इतिहासकार भौन 
| पं० रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में रीतिकालीन 
कवियों मे राज गुरुदत सिंह या “भूषति/” नाम के कवि की छूंगार सतसई नाम 
की रचना की चर्चा की है और उन्हे अमेठी का राजा बतलाया है | शुक्ल जी के 
अनुसार "श्रृंगार सतसई की रचना सें० १७४६१ सन १७३४) मे हुई । 
प्रस्तुत भूपति की एक रचना “दशम स्कन्‍्व भागवत” के अन्तःसाक्ष्यों 
से ज्ञात होता है कि ये 'श्ंगार सतसई” के रचयिता के समकालीन थे। ये 
जाति के कायस्थ थे | इनके पिता का माम लेखराज और पितामह का नाम 
भीखनदास था । भूषति के परपित्तामह कृष्णदास अपने समय मे प्रसिद्ध व्यक्तियों 
मे से थे और कृष्ण के बड़े भक्त थे । इन बातों की चर्चा कवि ने “दंशम स्कथ 
भागवत के प्रारम्भ मे की है--- 
भूषति जिन हरि लीला गायी, परम पुतीत सदा सुखदायी । 
ताहि उसनायो कायथ जावनों, लेखराज के सुत पहिंचानों। 
तेहि के पिता हरिहि मन लायो, भीखनदास नाम जिन पायो । 
क्ृष्णदास जो उनके भैया, जिनके मत में बसे कन्हैया ) 
कृष्दास के सब जग जाने, जिनके मन कान्‍्ह सो नागे। 
तिनके वश जन्म घर आयो, भगति अंस तिवकों पद पायो। 
भूपति के गुरु मेघस्याम थे, जो दामोदर के पुत्र और दक्षिण भारत में 
तेलगाने के निवासी थे डिन्‍्तु बाद में मथुरा में आकर उन्होंने कृष्णभक्ति का 
प्रचार किया--- 
अब हो गुरु की महिमा कही, जिन माहीं पूरत पद लट्टी । 
जिनके मेंघ स्याम सुन नामा, सुमिरत सुनत होत बिख्रामा । 
जिनके पिता भगत पद पायो, जिन दामोदर नाम धरायों । 
जिनके बंस जनम उन कीन्हों, बुद्धि अंत हरि उनको दोन्‍्हों । 
प्रथम तिलंग देस के बासी, मथुरा बसि के भगति प्रकासी । 
हरि नागर को नाम सुनाया, भवसागर ते पार लेधघायों। 
मेघस्याम के नाम ते, सुद्ध होत सब काम । 
जामें आाठढों जाम हैं, भूपति को बिसरास ॥ 
भूपति ते सं० १६४४ (सन्‌ १५८७) में मार्गश्ीई एकादशी, सोमवार 
को दक्षिण भारत मे श्रीमद्भागवत के दशम स्कत्घ की कथा को पूरा किया, 
जिसे उन्होने स्वयं पुस्तक के अन्त मे बतलाया है--- 
सम्बत सोलह सौ भये, चारि अधिक चालीस | 
सार्यसीर एकादसी सुद्धवार रजनीस || 


( रेघप ) 


दविखिन देस पुनीत में, पूरत मयों पुरान। 
जो हित सो गाबे सूनें, पावें पद-निरबान ॥ 


दशम स्कम्घ भागवत के अतिरिक्त भूषति की और तीन रचनाएँ--१- 


राधा माधव, २ श्री गणेश नम. और ३. प्रथम ह्कन्‍्ध भायवत नाम से हैदराबाद 
के पुस्तकालयों मे उपलब्ध हैं । 


पहली पुस्तक में राधा कृष्ण के भक्ति सम्बस्धी पद है और उनके महत्व 
का वर्णन किया गया है। दूसरी पुस्तक गणेश जी की वच्दना में लिखी गयी है 
भौर तीसरी प्रुस्तक में श्रीमदृुभागवत के प्रथम स्कंथ की कथा का वर्णन है 
किन्तु भूपति की सबसे महत्वपूर्ण रचना “दक्षम स्कव श्रीमद्भागवत” ही है । 

“द्रश्षम स्कंध श्रीमद्भागवत” की तीन हस्तलिखित अतियाँ हैदराबाद में 
उपलब्ध है। दो प्रतियाँ फारसी सिंपि में हैं और एक देवनागरी लिपि में । 
साला रजंग म्यूजियम और अआसफिया लायब्रेरी की प्रतियाँ फारसी लिपि में है । 
श्री आया हैदर हसन के व्यक्तिगव पुस्तकालय में इस पुस्तक की जी प्रति 
उपलब्ध है, वह देवनागरी लिपि में है। सालारजग म्यूजियम वाली प्रति 
१०८ सुन्दर चित्रों से सुसज्जित है | चित्र, श्रति के बीच-बीच में दिये गये है 
और कृष्ण के जीवन की विभिन्न घटनाओं से सम्बन्धित हैं। पुस्तक का भारभ 
ईश-वन्दना से हुआ है । उसके बाद मत्स्यावतार, कच्छपावतार, शूकरावतार, 
नृस्तिहावतार, वामनावतार, परशुरामावत।र, रामावतार, कृष्णावतार, बुंद्धावताद 
और कल्कि अववार का संक्षेप में वर्णन है और बतलाया गया है कि क्ेष्ण ले 
ही विभिन्न अवतारों में विभिन्न रूप धारण किये। तत्पश्चातू गौरी, गणेश और 
शारदा की वन्दना की गयी है और कथा के माहात्म्य का वर्णन किया गया है । 
कथा शुकदेव के द्वारा परीक्षित से कहलायी गयी है । ४ 


परीक्षित के पूछने पर झुकदेव, कृष्ण के अवतार लेने के कारणों, फंस 
के राज्य और उसके अत्याचारों, वह्ुदेव-देवकी के विवाह और उनकी प्रथम 
धाव सन्‍्तानों के मारे जाने और क्ृष्ण की उत्पत्ति का वर्णन विस्तार के साथ 
करते है। पूरी पुस्तक ६० अध्यायों में विभक्त है। प्रथम ४० अध्यायों में 
कृष्ण के मथुरा जाने के पूर्व की घटनाओं का वर्णन किया गया हैं। इस अध्यायों 
में कृष्ण के गो-वारण और 'बाल-लीलाओं की अपेक्षा उसके वीर-झूप के वर्णे 
मे कवि की वृत्ति विशेष रूप से रभी है। पूतना, धघासुर, बकासुर, सुमासुद 
आदि धत्रुओं के बध, इन्द्र के कोप ओर कृष्ण के गोवर्घेन उठाने आदि घटनाओं 
का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया गया है। ४१वें अध्याय के बाद कृष्ण 
का शौये अपनी सीसा पर दिखलागी पड़ता है। वे कंत का बंध करते हैं, वधुदेव 


( रेपथ ) 


देवको का बन्दीगृह भे दर्शन करके उन्हें बाहर लाते है और उम्रस्तेत को गद्दी पर 
बैठाकर राज्य की व्यवस्था करने में कई वर्ष उ्यत्तीत कर देते हैं। ५८वें अध्याय 
में कृष्ण हस्तिनापुर जाते हुए दिखलायी पंडते है और उसके बाद २४ अध्यारयों 
में निरंकुश शालको से संघर्ष करते हुए और देश मे एकछंत्र शासन की स्थापना 
में प्रय्नशील दिखलायी पड़ते हैं । 

पुस्तक के अन्तिम तीन अध्यायों में कृष्ण द्वारिकापुरी के बसाने में 
सलात और सुखमय जीवन व्यत्तीत करते हुए दिखलायी पड़ते हैं | द्वारिका में 
कृष्ण के आने के बाद समुद्र सोलह हजार एक सौ सुन्दर स्त्रियों और अनगिनत 
वेशकीमती रत्नो के साथ कृष्ण की सेवा मे उपस्थित होता है और उन्हें श्रद्धापूर्वक 
भेंट करता है। सभी स्त्रियों से कृष्ण को एक-एक पुत्री और दस-दस पुत्र उत्पन्न 
हीते है और कृष्ण अपने जीवन के अन्तिम दिन बड़े आनन्द के साथ व्यतीत' 
करते हैं । 

पुस्तक के अन्तिम पृष्ठों में द्वरिका के वैभव का वर्णेन देखिएु-- 

तेहि के छबि बरनों केहि माँहीं, सुबरन के मदिर जेहि मभाँही । 

तिममें बहु मनि मानिक जड़े, ठौर ठौर मनि दीपक घरे। 

द्रुम अनेक सोहै बस माँही, फू्लाह बहुत फरलहिं बेमानहिं। 

निर्मेल जल के ताल बिसाला, तिनमें फूले कमल रसाला | 

नित फूलन दे उड़त परागा, जिन सों भौर कश्त अनुरागा। 

तहाँ नारि कीडा करें, सुन्दर अति सुकुमारि। 
जिन्हको रूप निहारिके, लजत होहिं सुर-वारि ॥ 
(७) भुूधरदास जैन 

इनके एक ग्रंय “जैन शतक” के अन्तःसाक्ष्यों से ज्ञात होता है कि ये 

आगरा के निवासी खंडेलवाल जैन थे। इन्होने सन्‌ १७३४ में महाराज जयपिह 


सवाई के कर्मचारी हरीसिह के कहने पर “जैत शतक" तामक ग्रंथ की रचना 
की । 


भूधरदास की तीन रचताएँ--१. जेन शतक, २ पाश्वपुराण और ३. 
भूधर विलास नाम से उपलब्ध हैं। “जैन शतक” मे १०७ छुन्द हैं। "“पाइवें- 
पुराण” १६० पृष्ठों का ग्रन्थ है, जिसे जैन धर्म मे अत्यन्त आदर के साथ देखा 
जाता है | “भूघर विलास” सम्भवतः फुटकर पदों का संग्रह हैं । 

उदाहरणार्थ, इनके दो पद देखिए--- 

१. की कर केतकी कनेश एक कह्ले बायें, 

आक दूध ग्राय दूध अन्तर घनेश है। 


(६ ३६० ) 


पीरी होत रीरी पै ने रीस करे कंचन की, 
कहाँ. काग-बानी कहाँ कोबल की देर है। 
कहाँ भाव भारो, कहाँ. आऑँगिया बिचारों कहाँ, 
पुजो को उजारों कहाँ मानस अँधेर है। 
पच्छ छोरि, पारखी सिहारों नेक नीके क्ररि, 
जैन-बैन और बैन इतनो ही फेर है॥ 
२. बीर हिमालय से निकरी, गुरु योौतम के मुख कुड ढरी है । 
मोह महाचल भेदि चली, जंग की जड़ता तप दूरि करी है। 
ज्ञात परयोदि माँहि रली बहु भंग तरंगनि सो उछरी है । 
ता सुनि सारद भंग नदी प्रति मैं अँजुली नित सीस घरी है ॥' 
(5) कुँवर मेदिनी मल्त् 
ये पन्ना निवासी महाराज छत्रसाल के पोन्न थे । इन्होंते “श्रीकृष्ण 
भ से हरिवंश पुराण का दजभाषा मे अनुवाद किया। इनका काव्य क 
,७३० के आसपास का है । इनका एक पद देखिए--- 
बेद औ पूरान कहें शंभु शेष ध्यान नहीं, 
जाकी दुति नख आगे कहा दुंति हस की, 
पंडित समुझि लीजो चूकी सो सुधारि दीजो, 
हरि रस सुधा पीजी कीजो कंधि अस की । 
मलल भहष्ठाराज अंजराज के बिसंद गुन, 
गावे को रिज्लावे कार्म बुद्धि अवतंस की। 
इच्छा ग्रंथ रचन की सिच्छा ब्यास-बचन को, 
भाखा करि भाखी त्याय साखी हरिबंसब्की |) 
(६) भारथ शाह 
ये बिजना के जागीरदार दीवान सावंत सिंह के पौन्न थे । इनके 
---है. उध्धा अनिरुद्ध और २. हनुमान विरदावली का उल्लेख मिः 
“बुबा अनिदंद्ध/ं का रचना कॉल सन्‌ १७४२ का है। निम्नलिशि' 
गणेश जी की वच्दना देखिए--- 
गन नायक गज बदन गवरि सुत बिघन बिनासन | 
एकदंत गुनवंत अन्त नह लहत सतातन । 
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| दैहह 


कर त्रिसूल सुख-मुल मूल दारिद्र विभंजन । 
लपठे अगर भुजयण सदा चतँपूर अनुरंजन ||" 
(१०) गुमान सिश्र 
इनकी एक रचना “नैषध काव्य” नास से उपलब्ध है जिसका कथावक 
श्री हर्ष कृत “नैषधीय चरित” पर आधारित है। यह भ्रन्य वेंकटेइवरद प्रेस से 
प्रकाशित हो चुका है। ग्रन्थ के अन्तःसाक्ष्यो से ज्ञात होता है कि गुमात मिश्र 
महोंवे के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम गोपाल मणि मिश्र था। इन्होंने 
पिहानी के शासक राजा अकबरअली खाँ के आश्रय में रह कर सन्‌ १७४३ में 
“तसैधध काव्य” की रचना की । इनके अन्य प्रन्थों का उल्लेख खोज स्पोर्टों में 
मिलता है किन्तु उन ग्रस्थों के उपलब्ध न होने के कारण उनके सम्बन्ध में कुछ 
कहुना कठिन है ! 


'जैपध काव्य” के प्रारम्भ मे अकबरबली खाँ की परशसा में बहुत से 
कश्षित्त हैं। ग्रन्थ मे इम्द्रवज्ञा, वंशस्थ, मदाक्रान्ता, शार्दूल विक्रीडित आदि संस्कृत 
छत्दो के साथ दोहा, चौपाई आदि छन्दों का प्रयोग किया गया है। गुमान मिश्र 
साहित्य मर्मज और कला कुशल है। स्थान-स्थान पर चमत्कार मूलक अलंकार 
के प्रयोग से इनकी चमत्कार-प्रियता का पता लगता है। भाषा पर भी इनका 
पूरा अधिकार है किंतु भावों की अभिव्यक्ति में इन्हें पूर्ण छ्फलता नहीं मिली है 
कही-कहीं वाक्य उसझे हुए हैं एवं वाक्य जटिल और अस्पष्ट हैं । 

इनके कुछ पद देखिए--- 

१. दि्गग दबत दबकत दिकपाल भूरि, 

घूरि की घृघेरी सों अंधेरी आभा-भाव की, 
धाम औ धरा को माल बाल अबला को अरि, 
* तजत परान राहु चहत परान की। 
सेयद समथ्य भूप अली अकबर दल, 
चलत बजाय मारू दुंदुभी धुकान की, 
फिरि फिरे फननु फीस उलठतु ऐसे, 
चोली खोलि ढोली ज्यों तमोली पाके पान की |। 
२. नल के यश-तेज बिराजत है, शशि-भानु वृथा छबि छाजति है। 

जब ही जब थों बिधि चित्त धरे, तव छेकन को परिवेश करणे। 

बिधि भाल दरिद्र लिख्यौ जेहिके, नहिं कीजत अक बचा तेहि के ! 

नल येतिहु ताहि तुरत्त दियो, जिमि ठारि दरिद्र को दूच्चि कियो। 


१. मिश्नवन्धचु विनोद (खण्ड २ 9० ६४५८ 


( इदैेध्छे ) 


रे. हाटक हूंप चल्पो उडि के सभ में, दुगुनी तन ज्योति भई॥। 

लीकनसी खीचि गयों छत मे, छहराय रही छाबि सोनमई। 

सैनन सो निरख्यो न बताय के, वी उपसा मन मसाहि लई। 

स्यामल चौर मनो परस्यौ, तेहिं प॑ कल कंचन बेलि नई ।॥ 
(११) सरयू पंडित 

इनका उल्लेख मिश्रबन्धुओं ने “मिश्रबंधु विनोद” में किया है। इनका 
रचित “जैमिनि पुराण” उपलब्ध है। इसकी रचना सन्‌ १७४८ मे हुई । इसके 
अतिरिक्त सरयू पंडित के सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। 

“जैमिनि पुराण” मारी भरकम ग्रन्थ है और २६ अध्यायों में समाप्त 
हुआ है | ग्रन्थ के अधिकांश स्थलों मे दोहा-चौपाई शैली का प्रयोग है कितु 
स्थान-स्थात पर दूसरे छुन्दों का भी आयोजन किया गया है। ग्रंथ में राम एव 
कृष्ण कथा के विभिन्न पअसंगो के अतिरिक्त कुछ अन्य पौराणिक कथाओ का भी 
वर्णन है । 

अ्रंथ की भाषा बैसवाडी है। ग्रंथ के प्रारभ मे गुरु के महत्व का वर्णन 
देखिए--- 

गुरुपद-रज अंजन दुग दीन्हे, परत सुतत्व चराचर चीन्‍्हें। 

तब लगि जंग-जड़ जीव भुलाना, प्रम-तत्व गुरु जिय नहि जाना । 

श्री गुरु चरन सरन सब पाई, रहयो न कुछ करनीय उपाई । 

श्री गुर-पकज पाउँ पसाऊ, श्रवतत सुधामय तीरथ राऊ।! 

सुमिरत होत हुदय असनाना, मिटत मोह मंद मन मल नाना । 

व्यापक ब्रह्म चराचर अन्तर, ध्याइय परमहंस सिर ऊपर ॥* 

(१२) भगवंत राय खींची. « 

ये फतेहपुर जिले में असोथर के राजा थे । ये स्वयं कवि एवं बहुत से 
कवियों के आश्रयदाता थे । इनके दरबारी कवि मल्ल ने इनकी मृत्यु पर श्रद्धांजलि 
अपित करते हुए लिखा है--- 

मलल्‍ल कहै आाजु सब मगन अनाथ भए, 

आजु ही मनाथन को करम सो फूदि गो । 
भूष भगवत सुरघाम सो प्रयान कियों, 

काजु कब्ियन को कलपतर टूटि मो धो 


१. मिश्रबन्धु विनोद (खण्ड २)--प्रू० ६८० 
२, वही न+जपुण ६८रे 


( ॥६४३ ) 


“दिर्वासह सरोज” के अनुसार उन्होंने रामायण के सातो काण्डों की 
रचना की । मिश्रबचत्धुओं को इसके द्वारा लिखित हनुमान की स्तुति के कुछ 
पद प्राप्त है। उनका विचार है कि सम्भवत: ये पद राभावषण के ही है। 
भगव॑त राय की भाषा उत्कृष्ट, सानुप्रास एवं ओज-पूर्ण है। इनके एक पढ़ें में 
हनुमान थी के महत्व का वर्णन देखिए--- 

बिदित बिसाल ढाल भालु कपि जाल की है, 

क्रीट सुरपाल की है तेज के तुमार की 
जाही सों चपेटि के गिराए गिरि गढ़ जासो, 

कठिन कपाठट तोरें लकिती सुमार की । 
भवे भगवंत जासो लागिजलागि भेटे प्रभु, 

जाके भास लखन को छुमिता खुमार की । 
ओड़ँ ब्रह्म अस्च्र की अवाती महाताती बंदौं, 

जुद्ध मदमाती छाती पवन कुमार वी ॥' 

(१३) सचित 

इनका उल्लेख मिश्रबन्धुओ ने अपने 'विनोद' से किया है । उनके अनुस्तार 
ये जाति के ब् ह्वण थे और मऊ (बुन्देलखंड के रहते बाले थे । थे सन्‌ १७७६ 
के अससपास वर्तेमान्‌ थे। इनकी क्ृष्ण-चरित विपयक दो पुस्तकें---१. कृष्णायनत 
और ९, सुरक्षी लीला नाम से उपनब्ध हैं। “कृष्णायन में चौपाई-दोहा 
शैली में कृष्ण चरित्र का वर्णन है। “सुरभी दान लीला” में कृष्ण की बाल 
लीला, दान-लीला और यमलार्जुन पतन आदि लीलाओ का वर्णन पार छन्द मे 
दिया गया है । ग्रथ के अन्त में कुछ दोहे और सोरठे है । 

मंचित, प्रभावशाली कवि है। इनकी भाषा परिमाजित है । कृष्ण की 
नीलाओं का वर्णन इन्होंने प्रभावपूर्ण ढंग से किया है। “कृष्णायन” का वर्ण 
बहुत कुछ “राम चरित मानस के ढग पर है ॥* 

इनकी रचना के दो उदाहरण दिये जाते हैं--- 

बाम ओर राजे बर बानी, सुकल सरीर सुकल सुचि 'तानी। 

बदन सरद ससि बिहँसि बिराजै, अधर सघर बिब लखि लाज । 

कुलिस कनी सी बनी बतीसी, सरद सरोझरुह दुग दुत्ति दीसी। 

नखते शिख लगि बति मनि गहने, भलकन झलक ललकि मन रहने । 

पीतच पटबर पावक पूरे, स्वर्ग समान सुगंधित छारे। 


१. मिश्वबन्धु विनोद (भाग २ ])-पूर ६८रे 
२. बही-- पुृ७ ७५८७ 


( देधछ ) 


यक कर वर पुस्तक लिए, यक कर बीत बैन । 

ज्ञान हूप स्ोभित सदा, भगत अनुप्रह ऐन ४ 
( कृष्णायन ) 
जुनफे सुलझ बव्याल-बालासी खासी डुलती आगे, 
धुंघरारी कारी सटकारी, देखत मत ललचावे। 
कुष्डल लोल अमोल कान के, छव॒त कपीलन क्षार्वे, 
डूले आपु ते खुजे जोर छूबि, बरबस मनहि चुरावें। 
खौरि बिसाल भाल पर सोभित, केसरि की चित भाव, 
ताके बीच बिन्दु रोरी को, ऐसो बेस बनाने। 
भूकुटी बक चैन-खंजन से, कंजन गजन बारे, 
सद भंजन खग मीन सदा ते जे मन रंजन अनियारे । 
[सुरभीदान लीला) 

(१४) मनियार सिह 

इनकी रचना “महिम्र भाषा” के अन्त साक्यों से ज्ञात होता है कि मे 
काशी के रहते वाले क्षत्रिय थे | इनके पिता का ताम श्यारमासह था । ये कृष्णलाल 
के शिष्य थे और तत्कालीन कवि रामचन्द्र के प्रति इनके मन में बड़ी 
श्रद्धा थी । 

“महिमस्न भाषा? का रचना काल सनू १७८४ है। “महिम्र भाषा” के 
अतिरिक्त भिश्वबन्धुओ ने इनके तीन और भ्रंथों--१. सतौदर्य लहरी, २. सुन्दरक्राण्ड 
ओर ३. हनुमत्‌ छब्बीसी का उल्लेख किया है! “सौदर्य लहरी” मे १०३ छन्द 
और “सुन्दर काण्ड” में ६३ छुन्द है, इन दोनों का कथानक रामायण के कुछ अंभों 
पर आधारित है। “हमुमत्‌ छब्बीसी” मे जैसा कि इसके वाम से ही स्पष्ठ है, 
छुन्दों की सख्या छब्बीस है और इसमे हनुमान जी की स्तुति की गयी है । 

मनियार सिंह की भाषा संस्कृतनिष्ठ ब्रजभाषा है । उन्होंने अपनी कविता 
से “मनियार” और “थार” उपनामों का प्रयोग किया है 

रचना के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 

१. किकिती क्वनित पद नूपुर रमित, 

अगनित सुबरतन आभरत झनंकार की, 
दिव्य पट भव्य भाल कुमकुम बिजंक मुख, 

मंडल मयंक सोभा सरद सुधार की। 
सनियाद बान चतु घार्सिन सहित ख्रणि, 

पास क्रास हारिनि सुप्रभा भुज चारि की, 
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( १६४ ) 


दामिति सी देह दुति सर्व जग स्वामित्रि, 
सो नैन पथ गामिति छे भामिनि युरारि की । 
(स्ौदर्य शहरी ) 
२. पल काली रौद्र अट्ृहदासा किलकारै, 
ललकारे हाँक मानो काल घटा घहरात है । 
लक जाएगि ठाढे सिंधु तठ के निकढ, 
कोटि-कोटि बिज्जु छटा की-सी छटा छहरात है। 
यार कहै प्रात काल बाल-रबि मडल, 
बिसाल मुख मडल ठवनि ठहरात है। 
तामे जोति ज्वाल जाल माल की लपट भरी, 
काल कैसी जीभ पूँछ लाल लहरात है॥* 
(सुन्दर काण्ड) 
(१४) गोकुनज्ननाथ और सदथोंगी 
गोकुलनाथ और उनके सहयोगी ग्रोपीलाथ और मणिदेव ने महाभारत्न 
एवं हरिव् पुराण का अनुवाद ब्र॒जभाषा से करने का महत्वपूर्ण कार्य किया । 
इस प्रल्थ की रचना सन्‌ १७७३ और १८२४ के बीच करीब पचास वर्षों में पूरी 
हुई | ग्रंथ की रचना काशी नरेश महाराज उदित नारायण सिंहू की झाज्ञा 
से हुईं । 
यह ग्रंथ करीब दो हज़ार प्ृष्ठो का विश्वाल ग्रत्थ है। इतना बड़ा ग्रन्थ 
होने पर भी इसमे न कही शिथिलता आने पायी है ओर न रोचकता में कमी। भ्रस्थ 
में रूपमाला, घवाक्षरी, सर्वया, चौपाई, दोहा जादि छल्दों का प्रयोग हुआ है । 
जिस छन्द मे वर्णन प्रासम्भ हुआ है उसका कुछ दूर तक निर्वाह किया गयाः है 
इससे कथानक के प्रवाह में बाधा नहीं पडी है। स्थास-स्थान पर छन्दों के परि- 
बतेन से कथानक की एकरसता का दोष भी दूर हो गया है । 


गोकुलताथ, काशी मरेश के आश्चित कवि कवीदवर रघुनाथ के पुत्र थे । 
गोपीनाथ, गोकुलनाथ के पुत्र थे । मणिदेव, भरतपुर रियासत्र के जिहानपुर नामक 
गाँव के रहने बाले ये, अपनी विमाता के व्यवहार से रुष्ट होकर बनारस चले 


आये | ये ग्रोकुलनाथ के शिक्ष्य हो गये अझरैर उनके अनुवाद कार्य से योग 
देने लगे । 


तीनों कवियों ने महाभारत” और हरिवंश को मिला कर बराबर-बराबर 





१, मिश्रवस्धु विदोद (सांग २)--पू० १६५०-४७ 


( डरे६६ ) 


अंझो का अनुवाद किया है। अनूदित अश में अनुवादक का वा 
केया गया है। यह ग्रंथ नवलकिशोर प्रेस, लखनऊ से सन्‌ १६३० मे १ 
हो चुका है । 
गोकुलमाथ के महाभारत के अतिरिक्त आठ ग्रंथ--१ चेत 
२ गोवित्द सुखद विहार ३. राधा-कृष्ण विलास ४, राधा नखशिख ' 
रत्तमाला ६, सीताराम युणा्ंब ७. कवि मुख मंडन और ८, अम्रकोः 
नाम से उपलब्ध है। “चेत चन्द्रिका” अलंकार ग्रथ है जिसमे काशी 
वशावली भी दी गयी है । “राधाकृष्ण विलास” रस सम्बन्धी ग्रन्थ है | “६ 
गुणाणंव”, “अध्यात्म रामायण” का अनुवाद है | “नाम रत्नगल 
“अमरकोश भाषा” कोश ग्रथ है और “कवि मुख मडन” अलंकार प्रथ 
' महाभारत” से तीनो कवियों के उदाहरण दिये जाते है -- 
गाकुत्ननाथ--- 
द्रोणाचार्य कोषि तेहि पल मैं, पारयो प्रलय पाडवी दल मे । 
बाण वृष्टि करि ध्यूहू विदारण, मर्देत भटन-भूरि भय भारण । 
मंडल समर कोदण्डहि कीन्हे, फिरत चक्र सम गुरुता लील्हे 
पुरुषसिह द्विजवर की दपटी, दाबानल सम सर की लपदेँ 
सहि तन सके उतके भट एकौ, थिर न सके घरि घीरज नेकौ । 
प्रले काल के रुद्र समाना, लसत भयो तहूँ द्वोण अमाना । 
गोपीनाथ- 
तब रथ रोकि क्ृष्ण-अनुभाती, कहे धनजब सो यह बानी । 
पूर्व सभामधि तुम है पारध, प्रण कीन्हे स्लो करहु यथारथ 
कहे कृष्ण सो सुत्ति यह बानी, कहत भयो पारथ अभिमानी 
तात झीज्ष पर दल मधि हलिए, भीषम के सच्मुख ले चलिए 
कर्ढगहू एक बान सो मारी, रथ ते देहु भूमि पर डारी ' 
सो सुनि कृष्ण हाँकि बर घोरे, रथ लै गये भीष्म के धोरे 
मशिदेव-- 
भए तह अति करत बिक्रम उभय योधा धीर, 
सहि परसपर गद्ा गरुई गनत नेकु ने पीर। 
गजि गजि अखड़ गति गहि उभगय बीर उद्ंड | 
करत चालन दोर दंडनि चपल जतिशय चंड। 
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१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (पं० रामचन्द्र शुक्ल)- पु० ३४४६ 


( रै६७ ) 


सब्य कोड अपसब्य फिरि जो सब्य सो अपसब्य, 
फिरत बाहत गदा गरई धुभट भा भरि ऊब्य । 
शब्द सो भरि दियो अब्दाह सतब्घ भे माहिं मेक, 
टूटि दूटि अचूक बाहत गहे जय बी ठेक ॥ 
(६) रामचनन्‍्द्र 
रामचन्द्र को एक रचना “चरण चन्द्रिका” नाम से उपलब्ध है। इसमे 
६९ धनाक्षरियों में पार्वती के चरणों के महत्व का वर्णन किया गया है। प्रथध 
विनय-विलास, क्षय विलास, विभव विलास, विरद विलास और विजय विज्ञास 
नाम के पाँच विलासों था अध्यायों में बँटा हुआ है। ग्रंथ की भाषा ब्रजभाषा है, 
उसमे अनुप्रासों का सुन्दर प्रयोग है । 
राभचन्द्र के दो और प्रल्थो--१. “अरिल्यत” और १. “गीत गोविन्द 
का उल्लेख मिलता है किन्तु ये ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। केवल ६२ छन्दी के 
उपलब्ध होने पर भी मिश्रबच्धुओं ने रामचस्द्र की मणना सेनापति की श्रेणी के 
कवियों मे की है और सय्‌ १७७४ से १७६८ के काल को “रामचन्द्र-काल” नाम 
दिया है | यह “चरण चन्द्रिका” के छुन्दों की उल्कृष्टता का प्रमाण है। 


रामचन्द्र' ने अपना परिचय नहीं दिया है। इनके समकालीव काशी 
निवासी कवि मनियार सिंह ने “भाषा महिस्र” ताम के ग्रथ में अपने को रामचन्द्र 
का सेक्क बतलाया है-- 
“चाकर अखंडित श्री रामचस्द्र पंडित के”, 
“साषा महिद्ज की रचता सन्‌ १७८४ में हुई। अतः समचरद्र का समय 
भी अठारहवी शताब्दी में मानना चाहिए । 
“चरण चद्धिका” के दो पद द्रष्टव्य हैं--- 
१. जारे ताप दाहन के मारे एप पाहुन के, 
निपट निरास ये आस काकी धरते, 
छूटे सतसग के अनंग बठमार लूटे, है 
कूटे कलिकाल के कहाँ ते जाय अर्ते। 
अति अकुछाय के डेशय घबराय हाम्र, 
पाहि पराहि कह्डि आगे «काके घाय परते | 
होते न अंब तेरे चरन सरब तौ, 
ये अरजण गरजमंद का पै जाय करते। 
२. नूपुर बजत मानि मृग् से अधीन होत, 
मौन होति जानि चरनामृत झरनि को। 


( दरेध्य ) 


खजन-से बर्च देखि सुखभा सरद की-सीं, 
मेचे मघुक्र से पराग केसरिन को। 
रीक्षि रीक्षि तेरे पद छबि प॑ तिलोचन के, 
लोचन ये अब घारे केतिक धरनि को। 
फूलत कुमुद से मर्यक से निरखि नख, 
पकज से खिले लखि दखा-तरनसि को ॥* 
(१७) कल्लानिधि 
इनका वास्तविक नाम कृष्णभट्ट था। ये तैलंग ब्राह्मण थे। इन्होंने 
वास्मीक्कि रामायण” के बाल और उत्तर काण्डो तथा तैत्रीय, माण्डक्य और केन 
उपदिषदों का हिन्दी में अनुवाद किया तथा “समिर युद्ध और “दुर्गा भक्ति 
तेरमिती”” तामक प्रस्थों की रचना की । इनके ''अलकार कलानि्धि” और “बृत्त 
वन्द्रिका” और “श्ुगार रस माधुरी” ताम से तीन रीति ग्रंथ भी उपलब्ध हैं।* 


(१८) मधुसूदन दास 

ये इटावा के तिवासी माथुर चौथे थे | इन्होंने गोविन्द दास बामक किसी 
बेसव सम्पन्न व्यक्ति के कहने से सन्‌ १७७४ से “रामाइवमेघ” नामक प्रबन्ध 
काव्य की रचना की। इस काव्य मे राम कथा का वर्णव “पद्म पुराण के 
आधार पर हुआ है| रावण-बध के पाप के निवारणार्थ राम का अश्वमेध यज्ञ का 
आयोजन, रास की सेना का बवकुश से युद्ध, श्रीरामचद्ध द्वारा युद्ध का निवारण, 
पुत्रों के साथ सीता का अयोध्या में आगभन आदि घटनाओं का वर्णन विस्तार 
पूर्वक किया गया है । 

“रामाइवमेध की रचना चौपाई-दोहा शैली में हुई है । चार चौपाइयों के 
बाद एक दोहे का क्रम है । बीच-बीच से कही-कही अन्य छंन्दों का भी 
अ्योग है । 

"रामाइयमेल?' की भाषा जवधी है। भाषा परिनिष्ठ एवं प्रवाहपूर्ण है । 
काव्य में प्रबन्ध-कुशलता, कवित्व शक्ति और भाषा सौष्ठव का सुन्दर समत्वय 
हुआ है । 

काव्य में हनुमान और लव के युद्ध का वर्णन देखिए --- 

जिमि नभ मास मे समुदाई, बरघहि बारि महा झरि लाई। 

तिमि प्रचण्ड शायक जनु ब्याला, हने कीश तन लव तेहि काला । 
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( रे&8. ) 


भए विकल अति पवन कुमारा, लगे करत तब हृदय बिचारा । 
यह अजीत बालक बरजोरा, अब न चले कछ बिक्रम भोरा। 
मैं सब भाँति भयो बेहाला, केहि बिधि उबरहें रन बिकराला 
भाजि जाहुँ जो समर बिहाई, तो प्रभु अग्र॒ लाज अधिकाई | 
कहुहि सकल जन करि उपहासा, भजे मझत सुत बालक भासा । 
पुनि कपीस मत्त कीन्हू विचारा, कपठ मूरछा बिनु त उबारा ॥" 
(१६) ऋ्रृष्णुदास 
थे विध्यायल के निकट गगा के किनारे गिरिजा पत्तन नाम के गाँव के 
रहने थाले थे । इन्होने सन्‌ १७३५ में “माधुयें लहरी” नामक ग्रथ की रचना की 
जिसमे ४२० पृष्ठो में राधा-कृष्ण की कथा एवं उनके महत्व का प्रतिपादन किया 
गया है ! 
खोज रिपोर्ट से इनके दो और ग्रंथों--१. भागवत भाषा पद्म और 
२. भागवत माहात्म्य का पता चला है। 
भमाधुयय लहरी” का एक पद्म इस प्रकार है-- 
कौत काज लाज ऐसी कदे जो अकाज, 
अहो बार बार कहो नरदेह कहाँ पाइए । 
दुर्लभ समाज मिलयो सकल सिधांत जाति, 
लीला गुन नाम धांक रूप सेवा गाइए।॥ 
बानी की सयानी सब पानी में बहाय दीजे, 
जानी सो न रीति जासों दंपति रि्ञाइए । 
जैसी-जैसी गही जिन लही ऐैसी नैननइ, 
“धन्य धम्य राधा-कृष्ण नित ही गवाइए ॥7 


(२०) गणेश 


मे काशी नरेश महाराज उदित तारायण सिंह के आश्वित कवि'थे । इनके 
पिता भुलाब भर पितामह लालू अच्छे कवि थे। गणेश का कविता काल सन्‌ 
३००० के आसपास का है । 

मिश्रबन्धुओं ने अपने “विनोद” में यणेश के तीस ग्रंथों--है. वाल्मीकि 
रामायण इलोकार्थ प्रकाश २. हनुमत पचीसी और हे. ऋतु वर्णन का 
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आर जिर कर मी त+# कप है नी 


( ४०० ) 


उल्लेख किया है।* पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इसके एक और ग्रथ “प्रथुम्न विजय 
नाटक का उल्लेख किया है ।* 

“वाल्मीकि रामायण इलोकार्थ प्रकाश” मे वाल्मीकि रामायण के बाल- 
काण्ड और किष्किधा काण्ड के कुछ अंशों का अनुवाद प्रस्तुत किया गया है । 
“हनुमत पचीसी” में हनुमान जी की स्तुति मे पचीस पद्म है । “प्रद्युम्न विजय 
नाटक” में नाटक के अग्रो विष्कमक, प्रवेशक आदि का आयोजन किया गया हैं 


किन्तु समग्र वर्णन पद्मात्मक होने के कारण इसे ताटक का रूप नहीं प्राप्त हो 
सका है । 


इसकी रचना का एक उदाहरण देखिए-- 
बुद्धि के विधान जे प्रधान काव्य कारज मै, 
दीजे बरदान ऐसे बरन महेस के, 
दृषन ते दूरि भूरि भूषन ते पूरि पूरि, 
भूषत समेत हेत लवो रस बेस के । 
भनत गनेस छुन्द छुन्द में ललाम रूप, 
भूष मन मोहे मोहै पंडित सुदेस के, 
अंधे परिपूरत के कारत करनिहार, 
दीजिए निब्ाहि नेम नन्‍्दन महेस के |! 
(वाल्मीकि रामायण इलोकार्थ प्रकाश) 
(२१) मुंशी गणेश प्रसाद 


ये जाति के कायस्थ थे । इससे अधिक इनके जीवन के सम्बन्ध मे कोई 
जानकारी नही है । इनके दो भ्रंथो--१. राधा-कृष्ण दिनचर्या और २, ब्रजबन 
यात्रा का उल्लेख मिलता है। “राधा-कृष्ण दिनचर्या” की रचना दोहा-चौपाई 
छन्द में हुई है। इसका आाधार पद्मपुराण के पाताल खण्ड का वुन्दावन माहात्म्य 
है। इसका रचना काल सन १८०२ का है। “ब्नजबन यात्रा” में ब्रज की 


यात्रा में वनो एवं उपवनों का वर्णन है। “राघा-कृष्ण दिनचर्या” का कुछ जद 
देखिएं--- 


पुनि जल बाहर आय, दिय निदेश यक बिटप कहें, 
बरसहु पट समुदाय, अर भूषन बहु भाँति के । 
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नाता बिधि के बसन सोहाए, अरु भूषन मनिमै छबि छाये। 

वृल्दाबन पादप है जेते, सुरतरू समय हौँ बरखे तेते। 

लखि ब्रज तिय अतिही हरघानी, पहिर्राहि रुचि अनुसार सयाती । 

जो पादप सब बसत मेँगाये, नहिं आचरज बेद अझ गाये ॥।"* 

(९९) पूल 

इनका उल्लेख “शिव सिंह सरोज” एवं "मिश्रबत्धु विनोद” मे मिलता 
है। ये जाति के ब'हण थे और असोथर, जिला गाजीपुर के निवासी थे । इनक। 
समय सन्‌ १८०३ के आसपास का है। इनके दो ग्रंथों--१. “राम रावण युद्ध 
और “सीता राम विवाद” का उल्लेख मिलता है।* 


(१५३) मानदास 
इनके दो ग्रंथों--१. कृष्ण विलास एवं २. रामकट विस्तार का उल्लेख 
मिलता है। “कृष्ण विलास” ३२४ पृष्ठों का ग्रन्थ है, जिसमे ब्रज से द्वारिका 
पर्यन्त कृष्ण चरित्र का वर्णन है। “रामकूट विस्तार” भे रामचरित्र के साथ नाम 
महिमा, भक्ति महिसा आदि का वर्णन चौपाई दोहा शैली मे किया गया है। 
इन दोनों ग्रन्थो की प्रतियाँ छतरपुर के राजकीय पुस्तकालय मे उपलब्ध है ॥5 
(२४) लज्ञकदास 
इनका उल्लेख “मिश्र बन्धुओ'” ने अपने “विनोद” में किया है। इनका 
/“संत्योपासख्यान” नाम का एक काव्य उपलब्ध है, जिसमे राम के जन्म से लेकर 
विवाह तक की कथा का वर्णन विस्तार के साथ जिया गया है। इन्होने राम 
कथा के बहुत से प्रसगों को छोड दिया है और बहुत से भ्रसंगों को बहुत अधिक 
विस्तार दिया है। बाल-काण्ड के कथानक का वर्णन अत्यधिक्र विस्तार के साथ 
है। विवाह के अब्बसर पर परशुराम प्रसग बिलकुल छोड दिया गया है । विवाह 
के बाद होली, जल केलि आदि का आयोजन है, किन्तु घाद में कथानक को आगे 
न बढाते हुए राज्याभिषेक एवं वनवास प्रसग के पूर्वे ही कथानक समाप्त कर 
दिया गया है। हे 
ललकदाप के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है! किन्तु 
बैनी कवि के भड़ौवों मे ललकदास का जो उल्लेख मिलता है, उससे ज्ञात होता है 
कि ललकदाश कठी घारण करते थे, इनके बहुत"से शिष्य थे, ये शिष्यों के साथ 
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( ४०२ ) 


प्रमण किया करते थे और कवियों से विवाद भी किया करते थे | सम्भवत: 
ज्होने बेतती कवि से भी विवाद किया था। उसी से रुष्ट होकर उन्होने ललकदास 
। सम्बन्ध में तीन भडौवा बताया था। एक भड़ीवा से ज्ञात होता है कि 
_लकदास लखनऊ के रहते वाले थे--- 

बाजे बाजे ऐसे लखनऊ मे. बसत, 


जैसे मऊ के जोलाहे, लखबऊ के ललकदास । 


बनी कवि का देहान्त “शिवसिह सरोज” के अनुसार सन्‌ १८६३४ में हुआ । 
स्तु लल॒कदास का समय इसके पूर्व का मानना चाहिए 


“सत्योपास्यान” भे चौपाई-दोहा शैली का प्रयोग किया गया है। भाषा 
परिमाजित है । उदाहरणाथे, इस काव्य मे राम का रूप बर्णन देखिए--- 

दत कुंदः मुकता सम सोहे, बंधु जीव सम जीव बिम्ोहै। 

किसलय सुधर अधर छबि छाजे, इन्द्रनील सम गड बिदयजे ! 

सुन्दर चिब्रुक नासिका सोहे, कुमकुम तिलक चिलक मन मोहे । 

काम चाप सम भूकुषि बिराजे, अलक कलित मुख अति छबि छाजे | 

यहि विधि सकल राम के अगा, लखि चूमति जनती मुख संगा । 


(२४) खुमान 
ये चरखारी नरेश विक्रमप्ताहि के आश्रित कवबि थे | इनका कविता-काल 
सन्‌ १७७३ और (८७३ के बीच का है। इतके निम्नलिखित ग्रन्थो का उल्लेख 
मिश्चबन्घुओ ने अपते “विनोद” में एवं प० रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में 
किया है-+- 
१. लक्ष्मण झतक, २. हनुमान नख शिक्ष, ३. अमर प्रकाश, ४, अष्टयाम 
४, हनुमान पचक, ५. हनुमान पचीसी, ७. समर सार, ७. नृसिह चरित्र, &, नीरि 
विधान । 
“लक्ष्मण शतक” में लक्ष्मण की प्रशंसा का निम्बाकित पद देखिए-- 
भूप दसरथ को नवेलों अलबेलो रन, 
रेलो रूप झेलों दल राकस निकश को । 
मान कवि कीरति उमड़ी खल खड़ी, 
चंडी प्रति सो घमंडी कुल कुंडी दितकर को ! 
इन्द्रनन गंजत को भंजन प्रभंजन तने, 
को सन रंजन निरंजन भरन को ।| 
राम गुन ज्ञाता मनबांछित को दाता, 
हरिदासन को भाषा धनि भ्रातता रघुबर को !! 


*» हक हा हर फु दर 0 किए 2 3 कट पुछर 


( छ०्वें ) 


(२६) धनीरास बअह्यमद् 
ये अस्ननी (जिला फतेहपुर) निवासी बह्यभट्ट कवि ठाकुर के पूत्र एवं 
स्ेवकराम के पिता थे। इन्हें काशी के प्रसिद्ध रईस वाबू जानकी प्रसाद के 
यहाँ आश्रय प्राप्त था! । इनका जन्म १७८३ के आसपास हुआ और मुत्यु 
सम्भवत: ५० वर्ष की ही आयु में हो गयी । ' 
इनके पाँच प्रथो--१. रामचंद्रिका की टीका, २. मुक्ति रामायण की 
टीका, हे. रामाइवभेथ का अनुवाद, ४. रामगरुणोदय (सन्‌ १८१ ०) और काव्य 
मकाश का अनुवाद का उल्लेख मिलता है। “काव्य प्रकाश” का अनुवाद पूर्ण 
नही है । सभवत्त: अनुवाद पूर्ण होने के पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गयी । 
इसकी कविता सरस एव काव्य के गुणी से पूर्ण है। इनके एक पद में 
गगा के महत्व का वर्णन देखिए-- 
तारे मुत सगर उधारे बहु पातकिन, 
भारे थाप पुजनि विदारे प्राक पन से॥ 
परम पिरीति पारबती को बिहाय शंभु, 
शीश पर धरयो है वचन क्रम मन से । 
कहै घनीराम गंग परम पुनीत तेरे, 
छाए तीनौ लोक ओक बोक जस घन से | 
गाइ जलकम गरुआई चारयो ओर पाई, 
पाई कहेँ बड़ेन बडाई बड़े तन से ॥१ 
(२७) जानकी प्रसाद 
ये काशी के रहनेवाले थे । इनका काव्यकाल सन्‌ १८१४ के आसपास का 
हैं। इनके तीन ग्रंथो--१ रामचद्विका टीका, २. मुक्ति रामायण और ३. 
रामभक्ति प्रकाशिका का उल्लेख मिलता है । इनकी रचना सरस है । इनके एक 
पद में गणेश जी की बन्दना देखिए--. 
कुंडलित सुड ग्ंड झूडत मलिम्द वृन्द 
बंदन बिराज॑ मुड अद्भृत गति को, 
बाल स्ति भाल तीनि लोचन बिसाल राजै, 
पनि गन माल सुभ सदन सुमति को! 
व्यावत बिनाहीं श्रम लावव न बार नर, 
परवत अपार भार मोद घन पति को | 
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( ह४ेंब्छ ) 


पाप तह कंदन को बिधन निकंदन को, 
आठो जाम बन्दन करत भनपति को ॥।) 
(+८) महाराज जेसिंह 
ये रीवा नरेश थे । इसका जन्म सन्‌ १७६४ में और भुत्यु सन्‌ १८४४ 
में हुई। इनके दरबार मे बहुत से ऋवियों को आश्रय मिला था। ये हवय॑ भी 
ऊँचे कवि थे ? इनकी अठारह रचताओ--१ भृसिह कथा, २. वाभन कथा, 
३ परशुराम कथा, 9. कपिलदेव कथा, ५ प्रेथु कथा, ६, नारद सनत्कुमार कथा, 
७. स्वयभुव मनु कथा, ५, दत्तात्रेय कथा, दे. ऋषभदेध कथा, ६०. व्यास चरित्र 
कथा, ११, बलदेव कथा, १२, नर-नारायण कथा, १३. हरि अवतार कथा, १४, 
हयग्रीव कथा, १५, चतुइलोकी भागवत, १६. कृष्ण तरग्रिणी,. १७. हरि चरिता- 
मृत और १५, हरि चरित्र चद्रिका का उल्लेख मिलता है ।* 
(२६) नवज्ञतिह कायस्थ 
मे क्षाँसी के रहनेवाले श्रीवास्तव काथस्थ थे | अच्छे कवि होने के साथ ये 
चित्रकार भी थे । ये समथर नरेश राजा हिन्दूपति के आश्रित कवि थे । इनका 
रचना काल सत्‌ १८१६ और १८६४ के बीच का है । इनके लिखे निम्नलिखित 
ग्रथ प्रप्त हैं-- 
१, रासपचाध्यायी, ३. रामचद्र विलास का आदि खंड, २. रामचरदा 
बिलास का रासखड, ४. रामायण कोश, ५. शका मोचन, ६. रसिक रजती, ७. 
विज्ञान भास्कर, 5 ब्रज दीपिका, थे. शुक रंभा सवाद, १०. नाम चिन्तामणि, 
११. जीहरिन तरग, १२, मूल भारत, १३. भारत सावित्री, १४. भारत कविता- 
वली, १५ भाषा सप्तशती, १६, कवि जीवन, १७ आल्हा रामायण, १८. 
आल्हा भारत, १६ रुक्मिणी मंगल, ३०. मूल ढोला, २१. १हस लावनी, २२. 
अध्यात्म रामायण, २३ रूपक रामायण, २४ नारी प्रकरण, २५, सीता स्वयवर, 


२५, राम विवाह खड, २६. भारत वातिक, रामायण सुमुरिनी और २८. नाम 
रामायण | ' 


तवलसिंह कायस्थ की कुछ रचनाएँ अत्यत लघु आकार की है। इनवे 


अधिकाश ग्रन्थों का वर्ण्य विषय रामायण और महाभारत के कथा प्रसगों से 'लिये 
गये हैं । ह 


इनके एक पद भे गणेश जी की वंदना देखिए--- 
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फाच 
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वृफ ऋकषका 


( छएव्श ) 


सगुन सझ्पष सदा सुषमा निधान मंजु, 

बुद्धि गुत भुनन अगाध बनसपति से, 
भरने नवलेंस फलो बिसद महीं में जस, 

बरनि न पावँ पार झार फनपति से। 
जावत निज भक्तन के कलुस प्रभजे रंजै, 

सुमति बढावे घन धाम घतपति से । 
अवर न दूजों देव स॒हुज प्रसिद्ध यह, 

सिद्ध वर दैत सिद्ध ईस गतयति से ॥!' 


(३०) नाथूराम चौत्रे 
इनकी एक रचना “चित्रकूट शतक” नाम से उपलब्ध है। इसका रचना 
काल सम्‌ १८१७ है । इस ग्रन्थ के दो दोहे देखिए-- 


१. चित्रकूट बसबास करु, करि. संतन को साथ । 
आस तज सब जगत की, भजें सदा रघधुनाथ ॥ 
२, चित्रकूट सब कामदा, पाप पु हरि लेत १ 
छिन छिन उज्जल जस॒ बढ़त, राम भगति की देत ॥* 


(३१) गिरिघरदास 


भारतेनदु हरिस्चद्र के पिता गोपालचंद्र का उपनाम “४गिरिधरदास  था। 
ये कविता में “गिरिघरदास” “गिरिधर” और “गिरिधारत” उपसाभ का प्रयोग 
करते थे । इनका जन्म सन्‌ १८३३ और मृत्यु सन्‌ १८६० में केवल सत्ताईस 
वर्ष की आयु में हो गयी । इनके पिता ह्॒षचंद्र काशी के प्रसिद्ध रईस थे | जब 
गिरिधरदास की आयु केवल ११ वर्ष की थी तभी उतके पिता का देहान्त ही 
गया । इन्होने अपने परिश्रम से संस्कृत और हिन्दी मे अच्छी योग्यता प्राष्त की 
और पुस्तकों का एक बहुत बड़ा सग्रह किया | इन्होंते काशी में साहिह्ियिक वाला- 
बरण निर्माण करने मे महत्वपुर्ण योगदान दिया । इनके यहाँ कबियों ओर बिद्व।नों 
की मण्डली जमती थी और ये अपना अधिकांश समय साहित्यिक चर्चा में व्यतीत 
करते थे ! ह 


भारतेन्दु हरिइवंद्र ने गिरिधिरदास के चालीस ग्रंथों का उल्लेख किया है, 
जिनमे निम्भांकित प्रथ उपलब्ध हैं-- 
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( ४०६ ) 


१, जरासंघ महाकाव्य, २, मत्स्य कथामृत, है, वादराह केंचासृ्त 
इसिहु कधामृत, ५. वामन कथासृत, ६. परशुराम कथामृते, ७. राम कथ 
पं. बलराम कथामृत, द- बुद्ध कथामृत, १०. कल्कि कथासृत, ११- नहुथ ने 
१२, गगे सहिता (दोहा चौपाई शैली में कृष्ण चरित पर प्रथ 3 १३. एक 
शाहात्म्य १४, भारती भूषण (अलकार) १५. भाषा व्याकरण (पिगन्न 
१६ रस रत्नाकर भौर १७. ग्रीष्म वर्णन । 

गिरिधरदास के अधिकांश ग्रंथ पौराणिक कथाओं से सम्बन्ध रख 
भौर कुछ ग्रंथों मे रस, छद, अलकार आदि का विवेचन है। कथा कांब्ये 
भाषा सरल एवं सुबोध है किन्तु रीति ग्रंथों की भाषा यमक, अलुप्रास 
हब्दालंकारों से लदी हुई है और दुरूह् है । 

इनकी रचना के दो उदाहरण देखिए--- 

१. चल्यो दरद जेहि फरद रच्यो बिधि मित्र दरद हर । 

सरद सरोर्ह बदन, जाचकन बरद मरद बर। 
लस्तत सिंह सम दुरद नरद दिसि दुरद अरद कर । 
निरखि होत अरि सरद, हरद सम जरद कांति धर | 
कर करद करत बेपरद, जब भरद मिलत बपु गाज को ! 
रन जुआ नरद वित नुत लस्यो, करद मंगध महराज को ॥। 
(जरासंध बच ) 
३२. जगह जड्डाऊ जामैं जड़े हैं जवाहिरात, 
जग्रमग जोति जाकी जग मे जमति है। 
जामे जदुजानि जान प्यारी जातरूप ऐसी, 
जगमुख ज्वाल ऐसी जोन्हू सी जगति है । 
“गिरिधरदास” जोर जबर जबानी को है, 
जोहि जोहि जलजा हू जीव में जकति है। 
जगत के जीवन के जिये को चुराए णोय, 
जोए जोषिता को जेठ जरनि जरत है ।। 
(ग्रीष्म वर्णैर 


८. सूफी संतों का काव्य 


भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के बाद बहुत से सुफी संत इस देश में 
आये और उन्होने संगठित रूप से अपने मत का प्रचार प्रारम्भ किया। इस देश 
में सूफी मत का ऋ्मबद्ध इतिहास हुज्विरी के भारत आगमन के साथ प्रारम्भ 
होता है। ये गजनी के पाश्त हुज्विर के रहने वाले थे। इन्होंने सूफी मत के 
सिद्धान्तो के प्रतिपादव के लिए “कइफुल महजूब” की रचना की और अपसे 
विचारों के प्रचार के लिए अनेक देशों का भ्रमण किया। जीवन के अंतिम दिनो 
में गे भारत आये और प्रचार कार्य प्रारम्भ क्रिया । भारत में सूफी मत के 
प्रारम्मिक श्रचारकों मे स्वाजा मुइनुद्दीन चिहती भृत्यु सन्‌ १९५०), शेख 
फरीदुद्दीन शकरगंज, और शरफुद्दीत बूं अली कलन्दर (मृत्यु सनू १३०३) विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 


हुज्विरी के भारत आगमन के पूर्व ही सूफी मत बहुत्त से सम्प्रदायों में 
विभक्त हो गया था | हुज्विरी ने अपनी रचना “कश्फुल महजूब” में. बारह सूफी 
सम्प्रदायों का उल्लेख किया है । इनमें चिद्ितया, सुहवर्दिया, कादरिया और नद्श 
बचन्दिया---इन चार श्म्प्रदायों ने भारतीय जीव को विशेष रूप से प्रभावित 
किया । मर 


हिन्दी साहित्य के प्रारस्मिक युत में कुछ सूफी संतो की रचनाएँ उपलब्ध 
हैं । सूफी संत अरबी-फारसी के अच्छे विद्वान थे किक्तु अपने विचार साधारण 
जनता तक पहुँचाने के लिए उन्होने बोलचाल की भाषा में भरी अपनी रचनाएँ 
कीं। शेख फरीदुंदीन शकरगंज (जन्म सन्‌ ११७३) ऐसे प्रथम सूफी पंत हैं, 


का रह 


| छ्लच्घ ) 


जिसकी हिंदी रचताएँ उपलब्ध हैं। इनकी एक पुस्तक “झूलता शेख फरीद 
हकरगज” नाम से उपलब्ध है जिसमे खुदा को प्राप्त करते के साधनों का वर्णव 
है। शेख शरफुद्दीन बू अली क्लन्‍्दर मृत्यु सतू १३४३), अमीर खुसरों के 
समकालीन और पानीपत के रहने वाले थे। इनकी एक पुस्तक “सूरख 
समझावनी” नाम से उपलब्ध है जिसमे ससार की मश्वरता एवं राम-रहीम की 
एकता का प्रतिपादन किया गया है। प्रारम्भिक युग के प्रेमाख्यानों मे सुह्ला 
दाऊद का ”चन्दायन” (सन्‌ १३५०, विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यहू काव्य 
फारसी मसमकियों की प्रणाली पर लिखा गया है। इसमें मैना और लोरिक की 
प्रेम-कथा का वर्णन है। इस कथानक के आधार पर लिखे गये बाद के काव्यो मे 
लोरिक जीर मैना के प्रेम में आध्यात्पिक प्रेम का संकेत किया गया है, किन्तु 
इस काव्य मे इस प्रकार का कोई सकेत नहीं है । 


पूर्व मध्य युग के सूफी संतो मे मंझत, जायसी, उसमान और बेख फरीद 
सानी विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। मंझन की एक कृति मधुमालती (सब्‌ 
१४५४५) नाम से उपलब्ध है जिसमें कतेसर नगर के राजकुमार मनोहर और 
सहारस वगर की राजकुमारी मधुम/लती के प्रेम का वर्णन है। मलिक मृहम्मद 
जायसी की चौदह रचनाओ का उल्लेख मिलता है जिनमे छ रचनाएँ १ पद्मावत 
२, चित्ररेखा ३. आखिरी कलाम ४ अख़राबट ५. मसला और ६. कहरनामा 
उपलब्ध है। 'पद्मावत' और 'चित्ररेखा  प्रेमाख्यान काव्य है। 'पद्म।वत' का कथानक 
इतिहास प्रसिद्ध वित्तौष्ठ नरेश रतनसेव और सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती 
की प्रेम कथा पर आधारित है। “चित्ररेखा” का कथानक काल्पनिक है। इसमें 
चन्द्रपुर की राजकुमारी चित्ररेखा और कन्नौज के राजकुमार प्रीतम कुंवर को 
प्रेम कथा का वर्णन है। “आखिरी कलाम” (सन्‌ १५२४६) में जैसा कि इसके 
नाम से स्पष्ट है, इस्लाम की मान्यताओं के अनुसार कयामत का वर्णन है । 
“अखरा|वट” सिद्धान्त परस्त ग्रथ है । इसमे सूफी सिद्धान्तों का प्रतिपादन वर्णानु- 
कम पद्धति पर चौपाई-दोहा शैली में किया गया है। “मसला” और “कहरवासा 
मुक्तत काव्य हैं। “मसला” में मुहावरों एवं कहावतो के आाघार पर नीति एबं 
धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों का प्रतिपा दन किया गया है। प्रुस्तक चौपाई-दोहा दौली 
में है। सात अर्पालियों के बाद एक दोहे का क्रम है। “कहरनामा? में २२ गेय 


पदों में दुलहिन एवं दुल्हे के रूपक के द्वारा जीवात्मा एवं परमात्मा के प्रेम की 
अभिव्यक्ति की गयी है । 


उसमान की एक र्वना "चित्रावली” (सन्‌ १६१३) नाम से उपलब्ध 


ज्रै 
छह 
जिसमें दैयाल के राजा धरनीघर पवार के राजकुमार सुजान और झूपतगर की 
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राजकुमारी चित्रावली के प्रम का वणन है । कवि ने वणन में जायसी का पूरा 
अनुकरण किया है। “पद्मावतः मे जिन जिन विषयो का वर्णन हैं उनका आयोजन 
“चित्रावली” मे भी किया गया है, किन्तु कथानक्त मौलिक है और कवि की 
अपनी कल्पना है । 


गेख फरीद सानी (मृत्यु सन १५६०) चिहइती सम्प्रदाय के फकीर थे । 
इसकी कुछ रचताएँ “गुरु प्रथ साहब” और “शब्द सागर” नाम के ग्रंथ में 
धसलोक” और “पद” के रूप में उपलब्ध हैं। इनकी रचनाओं में आवरण के 
सामान्य आद्शों के साथ प्रेम के महत्व का प्रतिपादन किया भया है । कुछ पदों 
में इन्होने अपने को स्त्री के छप में और खुदा को पति के रूप में देखा है ! 

इस अ्रकार हम देखते है कि पूर्व मध्य युग तक सूफी सतो की जो रचन।एँ 
उपलब्ध है, उनमे व्यें विषय एवं शैंली का वैविध्य है। छनन्‍्द योजना की दुष्टि 
से प्रबन्ध काव्यों मे चोपाई-दोहा शैली का प्रयोग है और मुक्तक काव्यों में दोहा 
एवं गेय शैली का । भाषा की दृष्टि से अवधी, ब्रजभाषा और खडी बोली इन 
तीनों भाषाओ का प्रयोग सूफी सतो की रचनाओ में मिलता है। प्रॉरम्भिक युग 
के अधिकाश सतो ने अपनी मुक्तक रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग किया है ॥ 
मुल्ला दाऊद के “चन्दायन” की भाषा अवधी है! पूर्व मध्य युग मे मंशन और 
जायसी की भाषा अवधी है और शेख फरीद सानी की ब्रजभाषा । 

उत्तर मध्य युग'के थ्रूफी साहित्कारों में जान कवि, नूर मुहम्मद, हुसेत 
अली, शेख निसार, शाह नजफ अली, यारी साहब, नजीर अकबराबादी, अब्दुल 
समद और वजहून विशज्येष रूप से उल्लेखनीय है। इन कवियों की रचनाकों में 
वर्ण्य-विषय और झोली की दृष्टि से परम्परा के अनुसरण के साथ तत्कालीन 
परिस्थितियों का भी पूर्ण प्रभाव है । प्रेमाख्यानक प्रबन्ध कांव्यों में इन कवियों 
ने इस काल के अन्य कवियों की परिपादी पर नख-श्विख एवं संयोग-वियोग का 
वर्णन बहुत ही विस्तार से किया है। रीति ग्रन्यो में वणित नायिका भेदों का 
ध्यान रख कर इन काव्यों की नायिकाओं को नायिका के विभिन्‍न भेदों के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। “अचुराग बाँसुरी” जैसे कुछ प्रेमाख्यानक प्रबन्ध काब्यों में 
नाथिकाओं की परिभाषा भी दी गयी है। इन काव्यों में कुछ में आध्यात्मिक 
सक्रेत है और कुछ में किसी प्रकार का आध्यात्मिक सकेत नही है । 


इस य्रुग के सूफी कवियों मे जान कवि का व्यक्तित्व सर्वाधिक प्रतिभा 
सम्पन्न है। उन्होंने बहुत से प्रेमाब्यानक प्रबन्ध काव्यों के निर्माण के 
साथ ऐसे ग्रथों की भी रचना की, जिनमे रसो एवं भावों की व्याख्या की गयी है । 
विभिन्न ऋतुओ एवं मास्तों का वर्णन करने के लिए उन्होंने “बारहमासा” और 
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' घटऋतु बरव!” नाम से स्वतस्त्र ग्रंथों का प्रगथयन किया। उन्होने “मूढ ग्रंथ” 
नाम से एक पहेली ग्रथ की भी रचता की | 

इस थुग के सूफी संतों की सुक्तक रचनाएँ भी उपलब्ध है, जिनमें आचरण 
के सामान्य सिद्धान्तो, राम-रहीम की एकता एवं ससार की नश्वरता आदि का 
प्रतिपादन है । 

इस युग के सूफी कवियों मे पूव॑वर्ती सूफी सतों की भाँति ही पर्थाप्त 
धामिक उदारता है । इन्होंने हिल्दू त्योहारों, रीति रिवाजों और देवताओ के प्रति 
आध्था व्यक्त की है। नजीर अकबराबादी ने तो कृष्ण की लीलाओ का वर्णन 
पूर्ण मनोयीग के साथ किया है । 

भाषा और शैली की दृष्टि से भी इस युग के सूकी काव्यों में परम्परा के 
साथ प्रगति के दर्श्षन होते हैं । इस युग के अधिकाश सूफी कवियों का सम्बत्ध अवध 
क्षेत्र से था । इसलिए यह स्वाभाविक था कि ये स्थानीय बोलचाल को भाषा 
को महत्व देते । किन्तु फिर भी पूरे हिन्दी क्षेत्र में ब्रजमाषा के बढते हुए प्रभाव 
से ये अबग॒त थे । इस युग के अधिकांश प्रेमार्यानक प्रबन्ध काव्यों की आपा 
अवधी है किन्तु उस पर ब्रजभाषा का प्रभाव है । जान कवि और हुसेन अली की 
भाषा पर ब्रजभाषा का प्रभाव अधिक है। नूर मुहम्मद की “इन्द्रावती” और 
“अनुराग बॉसुरी” में भी ब्रजभाषः के शब्दों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग है। कुछ 
कवियों ने पूरे काव्य की रततता अवधी मे की, किन्तु ऋतु वर्णन के प्रस्गों मे 
बरजभाषा का प्रयोग किया। इस युग के प्रेमाझ्यानों मे “काम-रूप की कथा” 
नाम से एक ही रचना उपलब्ध है जिसकी भाषा खड़ी बोली है । इस काव्य के 
रचखयिता ओर जीवन काल के सम्बन्ध मे कोई जानकारी नहीं है। भाषा की 
दृष्टि से रचता उन्नीसवी शताब्दी के पूर्वार्दध की प्रतीत होती है।। नजीर अकबरा- 
बादी, हाजी बली, अब्दुल समद, वजहन आदि क्यों की मुक्तक रचनाओं की 
भाषा श्ड़ी बोली के अधिक समीप है, यद्यपि वह भी ब्रजभाषा के प्रभाव से 
बिल्कूल मुक्त नही है । 

इस युग के सूफी कवियों ने अपने प्रबन्ध का»्यों में चौपाई-दोहा, चौपाई 
सोरठा और चौपाई-बरवे शैली का प्रयोग किया है ! शुक्तक काव्यों में, दोहा, 
साखी, संबद, झूलना आदि शौज्लियों का प्रयोग है । 


प्रमुख कवि 
(१) ज्ञान कषि 
जीवनवुत्त--जोॉन कवि ने अपने ग्रस्थों में “शाहेवक्त” की अशंसा करते 
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हुए जहाँगीर, श्ाहजहाँ एवं औरंगजेब की प्रशंसा की है । उसने अपनी “कंथा- 
कसकावली' में जहाँगीर का, “कथा-पुहुपंवाटिका” में झाहुजहाँ का एवं “क्था 
नल द्यन्ती” में औराजेब का उल्लेख किया है । इससे ज्ञात होता है कि कवि 
ने इन तीदो शासको का बासन काल देखा था । कवि ने सन्‌ १६४३ मे “सिंगार 
तिलक” की रचना की थी, इसमे ज्ञात होता है कि कवि समहची शताब्दी में 
बर्तेमान था । 


जान कथि के ग्रधो के अन्तःसाक्ष्यो से ज्ञात होता है कि इनके गुझ का 
नाम शेख सैय्यद मुहम्मद था जो हांसी के रहने वाले थे । 

स्व० पुरोहित हरिनारायण श्वर्मा का कहना है कि जान" फतेहपुर 
(जयपुर) के सबाब अलिफ खाँ का उपनाम था। अलिफ खाँ झाहुजहाँ का कृपा 
पात्र एवं सम्बस्धी था ।। कितु श्लरी अगरचन्द माहुटा के अनुसार “जान” का 
वास्तविक नाम न्‍्यामत खाँ था और वे अलिफ खाँ के पुत्र थे। “जान कवि” 
की रचना "कायम रासो” के अन्त,साक्ष्यों से जात होता है कि “जान” के पिता 
का नाम अलिफ खाँ धा-+- 

कहा जाम अब बर्चन हो, अलिफ खाब की बात । 
पिता जानि बढ़ि न" कहौ, भारों साँची बात ॥ 

रचनाएँ---जात कवि की साठ रचनाएँ उपलब्ध हैं जो हिन्दुस्तानी 
एकादमी, प्रयाग के संग्रहालय में सुरक्षित है। इनमें ३६ काब्यों में प्रेण कथाओ 
का वर्णन है । कुछ काव्यों मे सू्छी परम्परा के अनुसार आध्यात्मिक संकेत है 
और कुछ में आध्यात्मिक संकेत नहीं है । “कथा रतनावली ', “कथा कनकझ्ावली, 
“ग्रथ बुद्धिसायर, “कथा कॉवलावती आदि में आध्यात्मिक संकेत मिलता है। 
“मल दमयस्ती', “कथा मोहिनी”, “भ्रेथ लैला मजनू , “कथा ऋलावती ', “कथा 
रूप मंजरी” आईि में किसी प्रकार का आध्यात्मिक संकेत नहीं है। ये काव्य 
मसनध्ियों की प्रणाली पर लिखे गये हैं। इनमे प।रम्भ में ईश्वर की वच्दना, 
मुहम्मद साहब एवं खलीफाओं की प्रशंसा एवं शाहे बक्त के गुणयान आदि 
क्रा आयोजन किया गया है। फितु कुछ प्रेम काव्यों में इस परम्परा का निर्वाह 
नहीं किया गया है। इस प्रकार के काव्यो में “कथा छबि सायर”", “कथा काम- 
रामी” आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जान कवि के कुछ प्रथ काव्य- 
शास्त्र से सम्बन्ध रखते है! इन ह्ैथों मे विभिन्न रसों एवं भावों की व्याख्या 
की गयी है। ऐसे ग्रथों में “भावसत”, 'विरहेसत , “भाव कलोल', "रस कीर्ष, 
“पुृंगार तिलक", एवं “रस तरमिनी” विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं॥ इनकी 


१. सूफी काव्य संग्रह ( श्री परशुराम चतुर्वेदी )--४० १२६ 


( ४१५ ) 


कुछ रचनाएँ परम्पशागत काव्य रूढियों से सम्बन्धित हैं। कुंछ में ऋतुओं एवं 
मारसों का वर्णव किया गया है और कुछ में मान आदि का । इनके इस प्रकार 
की रचनाओं में “बारह मासा”, “घट ऋतु बरवा”, “मान विनोद” आदि का 
उल्लेख किया जा सकता है। जान क्विका एक ग्रंथ “बनेनामा” नसाभ से 
उपलब्ध है, जिसमे दोहा छन्द भे नागरी अक्षरों के क्रम से भक्ति एवं ज्ञान 
सम्बन्धी बातों का प्रतिपादव किया गया है | इतकी एक रचता “गढ़ ग्रथ” नाम 
की उपलब्ध हैं, जिसमे पहेलियों का सम्रह है । 


कथा रतनावज्नी--प्रारम्भ में परब्रह्म की वन्दना की गयी है। उसके 
बाद परम्परा के अनुसार मुहम्मद, उनके चार मित्र, जाहे वक्त और भुरझ की 
प्रशंसा की गयी है। बाद में कथा की उत्पत्ति और पुस्तक लिखने के उद्देश्यों 
पर प्रकाश डालने के बाद कहानी प्रारम्भ की गयी है । अमृतपुरी नाम के नगर 
में जगत राह नाम का राजा था। उसका राज्य अत्यन्त समृद्ध एवं ऐद्वर्य सम्पन्न 
था। बहुत दिनों के बाद उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम भहिमोहल 
रखा गया । उसी दिन राजा के मंत्री जगजीवन के एक पुत्र उत्पन्त हुआ, 
जिसका ताम उत्तम रखा गया । 

राजकुमार चौदह वर्ष का हो गया था । एक दिन राजा ने राजकुमार 
को बुलाया । उसने राजकुभार को एक जामा एवं अंगूठी दी और कहा कि इसे 
सेभाल कर रखना । ये वस्तुएँ राजा को नबी सुलेमान से प्राप्त हुई थीं। जामे 
पर किसी सुन्दर स्त्री का चित्र था। नबी सुलेमान की आज़ा से जामा लाने 


बाली अप्सराबो ने बतलाया था कि वह चित्र फुलबारी नगर के राजा सुरज की 
पुत्री रतनावली का है । 


राजकुमार, रतनावली के चित्र को देखकर सुग्ध हो - गया । बह पिता 
की आज्ञा लेकर उत्तम एवं पचास हजार व्यक्तियों को साथ ले रतनावज़ी की 
खोज मे निकल पड! | राजकुमार और उसके साथी कई देशो में श्रमण करते रहे 
किंतु उन्हें कहीं रतनावली का पता नहीं चला। मार्ग में एक बहुत बड़ा 


तूफान आया । नाव फटने से पचास हजार व्यक्ति डूब गये, उत्तम भी राजकुमार 
से बिछुड गया । 


अनेक कृष्ठों को सहत करता हुआ राजकुमार एक बन में पहुँचा । वहाँ 
उसकी भेंट पदूमिनी से हुई, जो एक महल में छुक दैत्व के द्वारा नजरबन्द थी 
पद्सिनी, रतनावली की सखी थी । उसने रतत्ावली का पूरा पता बतलाया । 
कुमार ने दैत्य को मारकर पद्मिनी को बन्दीगृह से मुक्त कराया । बाद मे उसकी 
भेंट उत्तम से हो गयी जो नौका दुर्घटना के बाद इधर-उधर भटक रहा था। 


( ४१३ ) 


पदुमितरी के प्रयत्तों से राजकुमार और रतनावली का विवाह हो गया । 
विवाह के बाद, राजकुमार रतनावली के साथ सिंहल द्वीप आया | इसी बीच 
उत्तम और पद्मिनी में भी प्रेष हो गया । रतनावली के आग्रह पर पदूमिनी के 
माता-पिता मे उसका विवाह उत्तम से कर दिया। राजकुमार, अपने मित्र 
उत्तम, रतनावली एवं पदुभिनी के साथ अपने देश को लौटा । उसने बहुत वर्षो 
तक सुखंपुर्वेक झासन किया । 


कथा-छोता---इस काव्य की रचना चौपाई-दोहा शैली में हुई है। दस 
चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम है। इस काव्य में देवगिरि की राजकुमारी 
छीता और राजा राम के प्रेम का वर्णन है। राम नाम के एक राजा छीता के 
सौदर्य की चर्चा सुन उसे देखने के लिए उत्सुक थे। वे एक ब्राह्मण का बेश 
धारण करके देवगिरि में रहे लगे । जब छीता के पिता को यहू बात मालूम 
हुईं तो उसने राम के साथ छीता की सगाई कर दी । 


राजा की इच्छा हुई कि वे विवाह के पूर्वे अपनी पुत्री एवं झावी जामाता 
के लिए एक सुन्दर महल का निर्माण करवायें। महल को चित्रों से सुप्तज्जिते 
करने के लिए उन्होने अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ से बहुत से चित्रकारों को 
बुलवाया । चित्रकारों ने एक दित सयोगवश छीता को देख लिया। उन्होने 
छीता का चित्र बनाकर अलाउद्दीन के पास भेज दिया। अल्ाउद्दीन ने छीता 
को प्राप्त करने के लिए देवगिरि पर आक्रमण किया। गरढ़ न दूंढने पर उसने 
छद॒म वेश में किले में प्रवेश किया और छल से छीता को दिल्‍ली भिजवा दिया | 
उसने छीता को प्रसन्न करने का बड़ा प्रयत्त किया कितु उसके सारे प्रयास व्यथथे 
गये । उसी समय राजा राम योगी के वेश में दिल्‍ली पहुँचे । वे किसी प्रकार 
दरबार में पहुँच गये'॥ अलाउद्दीन, राम के प्रेम की सच्चाई को जान कर अत्यन्त 
प्रभावित हुआ । उसमे छीता और राम का विवाह करा दिया। 

कथा केवल्लावती--पुस्तक के अन्त-साक्ष्य से ज्ञान होता है कि इसकी 
रचना जहाँगीर के शासन काल में हुई। पुस्तक चौपाई-दोहा शैली में लिखी 
गयी है। छः चौपाइयों के बाद एक दोहे का क्रम है। पुस्तक के अन्त में एक 
सवैया भी है। पुस्तक की कहानी काल्पनिक है । केंथानक में चमत्कार 
उत्पन्न करने के लिए पूर्ववर्ती प्रेमाह्यानक काब्यों के बहुत से तत्वों का समावेश 
किया गया है। 

झूपपुरी नाम के नगर में रूप राइ तमाम का राजा राज्य करता था। 
उसकी रासी का नाम रूपरेखा था । उसके राजकुमार का नाम इस्डुवदन था। 
एक दिन राजकुमार महल में बैठा हुआ था। उसी समय एंक सुन्दर तोता उसके 


| ए९छ ) 


द्राथ पर आकर बैठ गया । पूछने पर तोते ने बतलाया कि मदन नगर में मदन 
राब नाम का एक राजा है। उसकी राजकुमारी का नाम कंवलावती है। उसके 
वबाह योग्य होने पर राजा ने बहुत से राजकुमारों के चित्र मँगासे कितू कोई 
चन्न राजकुमारी को पसन्द नहीं आया। वे सभी चित्र जला दिये गये । राज- 
कुमारी ने मुझे उसके योग्य वर की खोज मे भेजा है ! 


राजकुमारी का चित्र उसने राजकुमार को दिया। बाद में उससे 
राजकुमार का चित्र राजकुमारी को भेजा । दोनो एक दूसरे के सौदर्य पर भुग्ध 
हो गये । यथासमय दोनों का विवाह सम्पन्न हो गया। मदन नगर मे दोनों 
आनन्दपुरवेक जीवन व्यतीत करने लगे । 


एक दिन जब दोनो सोये हुए थे तब एक देव कॉवलावती को उठा ले 
गया। राजकुमार कबलावती को न पाकर अत्यन्त दुखी था । वह उसकी खोज 
में निकल पडा। मार्ग मे अतेक कष्टो को झेलता हुआ वह कुछ विशेष 
परिस्थितियों में गरुड़ के पास पहुँचा । गरुड़ के गुरु ने उसे कंवनावती का 
पता बतलाया | 


कंबलावती को लेकर राजकुमार मदनपुरी आया | वह कॉँवलावती को 
साथ लेकर रूपपुरी लौदना चाहता था कितु उसी बीच में बल सागर नाम के 
राजा ने कवलावती के सौदये पर मुग्ध होकर मदन तगर पर आक्रमण कर दिया ॥ 
किंतु उसे हार कर लौटना पड़ा । 


एक बार नोका बिहार मे नाव भेवर में पढ़ कर टूट गययी। इन्दुबदन 
और कवलावती दोनों अलग-अलग दिशाश्ों में बह गये । कँवलावती बहते-बहले 


पत्ति के नगर झरूपपुरी पहुँची। मछओ ते उसे दरबार में पहुँचाया | कंवलाबत्ती 
पत्ति के विरह में दिन व्यत्तीत करने लगी । 


इसी बीच तोता, केवलावती के पास पहुंचा । कुँवर बहत्ते-बहुते अप्सराओं 
के हाथ लगा था। अप्सराएँ कुबर के सौंदर्य पर मुग्ध थी और कुछ उससे प्रेम 
भी करने लगी थी । तोता राजकुमार को हूंढ़ता हुआ वहाँ पहुँचा, जहाँ 
अप्सराओं ने उसे बन्दी बना रखा था । गरुड़ की सहायता से उसने राजकुमार 
को मुक्त कराया। बाद मे कंवलावती और इन्दुबदन रूपपुरी में सुखपूर्वेंक जीवन 
व्यतीत करने लगे । 
(२६) कासिस शाह 


कासिम क्षहु की “हंस जवाहर” नाम की रचना उपलब्ध है। पुस्तक के 
अन्तः्साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इनके पिता का नाम इनामुल्ला था और शे 


नह. औफ भूरे जी आज 


( ४ ) 


लखनऊ जिले सें दरियाबाद तगदर के निवासी थे। कवि ने श्ाहे वक्‍त के रूप 
मे दिल्‍ली के सुलतान मुहम्मद्शाह (१७७६-१८०५) की प्रशंसा की है। पुस्तक 
का रचना काल हिजरी सन्‌ ११४६ (सन्‌ १७४३) है। 

हँस जवाहर का कथानऋ--इस काव्य का कथानक काल्पनिक है ! 
घटना स्थल चौन, बलख एवं रूम प्रदेश है किन्तु पाजो के नाम भारतीय हैं । 
कथामक के विस्तार मे प्राय" उन सभी कथानक छूढियो का प्रयोग हुआ है, जो 
सूफी प्रेमाख्यान काव्यों में पाये जाते है। किसी राजा को पुत्र का अभाव, 
आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति, स्वप्न एवं चित्र-दशंत द्वारा प्रमोत्यत्ति, प्रेम मार्ग की 
कृठिवाइयाँ और पशु पक्षियों की सहायता से प्रेमिक्रा की प्राप्ति और कभी-कभी 
फना की स्थिति के प्रतिपदत के लिए नायक-नाथिका की मृत्यु, प्रेम।रुया नक कांग्यों 
के कया सूत्र के कुछ प्रमुख तत्व हैं। ये सभी तत्व “हंस जवाहर” में पाये 
जाते हैं । 

बलख नगर में बुरहान शाह नाम का सुलतवान राज्य करता था। हजरत 
खित्च के आशीर्वाद से उसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र का नाम हूंस रखा गया । 
बुरहान झाह की पूृत्यु से देश मे अश्ञान्ति फैल गयी। हंस को अपनी माता के' 


साथ बलख छोड़ना पडा । दोनो ने रूम के बादशाह के यहाँ आश्रय प्राप्त 
किया । 


एक रात हस जब सोया हुआ था, उसने स्वप्म में किसी सुन्दरी को 
देखा । हूंस उसके सौन्दर्य पर मुग्ध हो गया । 

उसी समय चीन मे आलमशाह नाम का शासक था | उसके जवाहर नाम 
को एक पुत्री थी । जवाहर की सखी एक परी थी । परिस्थिति वश वह अपना रूप 
बदल कर “शब्द नुभ से जवाहर के ही महल मे रहती थी । जवाहर युवा हो 
गयी थी । आलमशाह ते उसका विचाह भोलाशाह के पुत्र दिनौर से तय किया । 
किन्तु जवाहर की सखी ने दिनौर की बड़ी निन्‍्दा की और उसे जवाहर के लिए 
अनुपयुक्त वर बतलाया । * 

शब्द पक्षी का रूप घारण कर जवाहर के लिए बर खोजने को भमिकल 
पड़ी । वह रूम देश पहुँची और उसने हस से जवाहर के सौन्दर्य का प्रभावपुण्े 
बर्णेत किया । हंस ने अनुभव किया कि जवाहर का रूप वही है जो उसने स्वप्स 
में देखा था । वह वियोग दशा की अनुभूति करते लगा और योगी होकर जवाहर 
की खोज में जाने को उच्चत हुआ । शब्द ने उसे कुछ दिन वहीं प्रतीक्षा करने को 
कहा जीर स्वयं जवाहर के पास लौट आयी । इसी बीच किसी ते जवाहर की माँ 
से शब्द की शिकायत कर दी और वह बन्दिनी बना ली गयी । 


( ४१६ ) 


जवाहुर और दिनौर के विवाह की तैयारी होने लगी | उधर हस, जवाहर 
के वियोग मे दुखी था। वह एक दिन भटकते हुए किसो पहाड पर जा कर सो 
रहा । उसी समय दिनौर की बारात जवाहुर के यहाँ जा रही थी। परियाँ 
कौतूहल के लिए दिनौर को सोते समय बारात से उठा लायथीं और उसके स्थान 
पर हंस को सुला दिया। इन परिस्थितियों में हूत और जवाहर का विवाह हो 
गया । रात को जब हंस और जवाइर सोये हुए थे तो परियाँ पुनः जवाहर को 
उठा ले गयी और उसके स्थान पर दिनौर को रख दिया। प्रात काल जवाहर, 


हंस को न पाकर अत्यन्त दुखी हुई । उसने दिनौर को पति रूप में स्वीकार करने 
से इन्कार कर दिया । 


हुस और जवाहर एक दूसरे के वियोग में दु.ख्ी रहने लगे । शब्द, 
बन्दीगह़ से छोड़ दी गयी थी । वह अपने कुछ अन्य साथियों के साथ हंस का पत्ता 
लगाने को तिकल पड़ी । हंस का पता चल गया । हुस और जवाहर मिल्ले | कितु 
बाद भे उन्हें कुछ दुष्ट तत्वों के कारण कई बार मिल कर बिछुड़ना भी पड़ा । 
एक बार हूस योगी के वेश में दिनौर के राज्य मे पहुँचा ! वहाँ कुछ विगेष 
परिस्थितियों मे उसका विवाह दिनौर की बहित से हो गया । बाद में शब्द के 
प्रयत्नों मे पुन हूस और जबाहर की भेंट हो गयी । 


हेस, अपनी दोनो पत्तियों के साथ रूस पहुँचा । उसने रूम के राजा की 
सहायता से पुनः अपने पिता के राज्य पर अधिकार प्राप्त कर लिया । कितु कुछ 
ही दिनो के बाद बलख पर शत्रुओं ने हमला कर दिया और हंस मारा गया । 
उसकी दोनों पत्नियों ने भी प्राण त्याग दिये और तीनों की एक समाधि बना दी 
गयी । बाद में हस का पुत्र हसीन बलख की गद्दी पर बैठा । 


काव्य सौन्दये--सूफी प्रेमाख्यानक काध्यों में पदुमावत के बाद “हंस 
जवाहर” का महत्वपूर्ण स्थान है | सूफी सिद्धान्तों के प्रतिपादन एवं काब्यात्मकता 
की दृष्टि से इस काव्य की अपनी विजेषता है । पुस्तक के अन्त मे कथासक की 
आध्यात्मिकृता की भर सकेत किया गया है और बतलाया गया है क्लि विभिन्न 
पात्रों के तात्विक रहस्य को वही समझ सकता है जो ज्ञानी है । 


फासिम कथा जो प्रेम बख़ानी, बूझे सोई जो प्रेमी ज्ञानी । 


जवाहर के रूप वर्णन मे भी कवि ने स्थान-स्थान पर इस बात का सकेट 
किया है कि वह ईइवर का प्रतीक है। उसके रूप का प्रकाश सारे ससार में 
व्याप्त है और उससे कैलाश भी प्रकाशित है | संसार के तपससी और मुनि उसी 
की आशा लगाये हुए हैं--- 


( छ९७ ) 


जय भहूँ छाई किरन जब, ज्योति माँह कैंलास । 
तपसी भात्रित जगत के, बैठ सो तेहि की जास ॥ 
जवाहर जब जल कीड़ा के लिए जाती है तो पमुद्र हपित हो जाता है 
ओर अपनी लहरो से उसके चरणों का स्पद्ने करते का प्रयत्व करता है-- 


तहाँ ठाड़ सस्ति कमल सरीशा, लहरें लेय लाग जल तीरा । 
हुलसि वीर जो लहुर उठावें, उसड़े चरन चहूँ का धान । 
योवत्र और संवार की क्षणभगुरता का वर्णन करते हुए कवि कहता है 
कि जब तक युवा अवस्था की ब्क्ति है, जीवत सुधार लो । बाद में न जाने कण 
गति होगी-- 
कासिम यौवन हाथ है, चहे सो काज सवार | 
पुनि हस्तीबल जायग्रो, कौन उठावे भार॥ 
अन्य प्रेमाख्यानक काव्यों की भाँति इस काव्य में संयोग और वियोग 
ख़ुंगार के सुन्दर चित्र हैं। सथोग के कुछ वर्णनों में हुत और जवाहुर के मिलन 
में सूफी साधक की चौथी अवस्था “बस्ल” की ओर सकेत किया गया है | जवाहर 
हंस से मिल कर ऐसी एकाकार हो गयी, जैसे अन्द्रमा ले उसका प्रकाश, फूल से 
सुगन्धि और दूध भें धी मिला होता है--- 
गई सो लाग हिये लपटाई, जेहि बिथि फूलन चास सुहाई । 
मानहिं सिली चन्द उजियारी, होइ गइ एक न जाय निहारी। 
जानो घिरत दूध के माँही, मेंहदी रग लखे कोड नाही। 
फिंसु कुछ स्थलों में श्ूंगार वर्णन स्थून है और उसमे अश्लीलता 
भी है--- 
छिटकी *साँगय छिटक मे बारा, टूटा गा ग्रजमुक्तन हारा! 
टीका मिल्लि भा ललित लिलारा, फोका भयो रंग रतनारा। 
टदूद्ध दूक भद्द कंचुकि चोली, पवन बास भइ कोकिल बोली । 
छूटि गये बन्द जो छतियन साजे, खुलि गये पायल पायन 'बाजे । 
ठार्वाह ठाँव मसकि गा जोरा, जहँ जहँ हाथ कंत गहि बोरा । 
कासिम का वियोग वर्णेन मारमिक है। जायसी की भांति उत्होने भे 
वियोग वर्णन के लिए बारहमासे का आयोजन किया है । कही बाह्य प्रकृति औ 
व्यापारों के साथ जवाहर साम्य की अनुभूति करती है कभी विषमता की-- 
पवन झुलावे मनहि सम, बिरह झकोरे देय। 
गगन चढ़े उतरे अवनि, पिउ बिनु थाम को सेय ॥ 


(६ धेश्प ) 


वर्षा ऋतु में जवाहर की माँख़ों से वैसी ही आँसुओ की धारा बहती है 
जैंसे ओरी से जल की घारा--- 


तैत चूबे जस सावन ओरी, पिउ बिनु नाव को खेवे मोरी । 


जवाहर का वियोग संसार व्यापी है। उसके विरहु का सदेश लेकर जब 
शब्द चली तो मार्य के वन-प्रदेश जल गये, सरिताएँ सूख गयी और पक्षी झुलस 
कर काले हो गये-- 

ले सन्देश चली जेहि ओरा, बिरहु लोक छाई चहुँ ओरा | 

छूटत जाय बिरहू की छारा, बन खण्ड जरें हुये पतझारा ॥ 

पंखी सहूँ न बेचे कैकेयी, जो बाँचे तन स्थाम सो होई । 

सुखे सरवर-सरिता पानी, जेहि दिसि जाय सो पंखि छड़ानी । 

पुस्तक की भाषा अबधी है | उसमें बहुत से स्थानीय शब्दों का प्रयोग 
है । अरबी-फा रसी के भी कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ है । भाषा सरल एव प्रभाव" 
पूर्ण है । पूरी पुस्तक चौपाई दोहा दौली में लिखी गयी है। सात अर्द्धोलियों के 
बाद एक दोहे का क्रम है| 

(३) चूर मुहम्मद 

मूर मुहम्मद के दो प्रेमाख्यानक काव्य “इन्द्रावती” और "अनुराग 
बाॉसुरी” नाम से उपलब्ध हैं। “इन्द्रावती” के अन्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि 
ये जौनपुर जिले मे सबरहुद गाँव के रहने वाले थे | ये फारसी के भी अच्छे कवि 
थे और फारसी में “कामयाब” उपनाम से कविता करते थे । नूर मुहम्मद कट्ठर 
मुसललान थे और शिया मत को मानने वाले थे। “इन्द्राबती” में कवि ने 
“शाहेवक्त” की प्रशंसा के रूप में मुहम्मद शाह (सन्‌ १७१६-१७४८) की प्रशसा 
की है। कवि ने इन्द्रावरी की रचना हिजरी सन्‌ ११५७ (सन्‌ १७३०) और 
इन्द्रावती की रचना हिजरी सन्‌ ११७८ (सन्‌ १८२१) में की। “नल दमन” ताम 
से इनके एक और प्रेमाख्यान का उल्लेख मिलता है कितु यह ग्रंथ उपलब्ध 
नही है । 

इन्द्रावती का कथावक--इन्द्रावती कवि की प्रारम्भिक रचना हैं। कि 
का'कहना है कि वह तरुणावस्था में है, उसका लड़कपन छूटा नहीं है। इसलिए 
उससे बहुत सी भूलें हो सकती हैं। पष्डित उन परु ध्यान न देकर उन्हें यथा- 
स्थान सुधार ले । 

इन्द्रोवती का कथावक काल्पतिक है ॥ काल्पनिक पात्रों के माध्यम से 
जीवात्मा एवं परमात्मा के प्रेम की ओर संकेत किया ग्रया है। कालिजर के 
राजा को “राजकरुवर/” दाम का राजकुमार था ; एक दिस उसने स्वप्त में दर्पण 


| छे१६ ) 


के अन्दर किसी सुन्दरी का प्रतिब्रिम्ब देखा | उसकी सुन्दरता से प्रभावित होकर 
बह उसके विरह मे दुखी रहने लगा। राजकुमार का विवाह पहले ही एक 
सुन्दरी कन्या से हो चुका था | 

उन्ही दिनों कालिजर में “गुरुनाथ” नाम के एक योगी ठहरे हुए थे $ 
उन्होने राजकुमार के स्वप्न को सुतकर बतलाया कि स्वप्त की सुन्दरी अगमपुर 
के राजा जगपति की कन्या इन्द्रादती है । 

राजकुंवर ने “गुरुनाथ ' को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। वह 
अपने युरु, मंत्री बुद्धिन और बहुत से अन्य साथियों को साथ लेकर इच्धा- 
बती की खोज मे चल पडा । मार्ग मे सात बीहड़ बन मिले जिनमे इच्द्रियों को 
आकृष्ट करनेवाले रख एवं भोग की प्रधानता थौं। उन्त जंगलों को पार करता 
हुआ राजकुमार आगे बढा । वहाँ उसकी भेट “कायापुर” नाम के बनजारे से 
हुई। अपने सभी साथियों को छोड़कर राजकुमार "“गुरुताथ” और बुद्धिमेन 
को साथ लेकर “जिउपुर” पहुँचा । वहाँ से वह अकेले एक सारंगी लेकर योगी 
के वेश मे आगमपुर पहुँचा । 


आग्रमपुर में होली का उत्सव मनाया जा रहा था। एक संखी के कहने 
पर इन्द्रावती ने काजल लगाकर अपना सौदर्य दर्पण में देखा | वह स्वयं अपने 
सौदय पर सुरध हो गयी और उसे किसी साथी का अभाव खटकने लगा । 

राजकुमार की मेट मन फूलवारी में “चेता” नामक मालित से हुई । 
उसने राजकुमार के आगमन की सूचना राजकुमारी को दी। उसके प्रोत्साहित 
करने पर राजकुमारी राजकुमार से मिलते “मन फुलवारी” मे पहुँची किन्तु 
राजकुमार उसे देखते ही मूच्छित हो गया । 

बाद मेब्बड़ी कठिताइयो के बाद “कृपा राय” और “गुरुनाथ” की सहा- 
यता से परिस्थितियाँ अनुकूल हुई और राजकुंवर का विवाह इन्द्रावती के साथ 
हो गया । दोनों आगमपुर में ही सुखपुर्वक जीवन व्यतीत करने लगे । 


उधर राजकुवर को पहली रानी सुन्दर वियोग में दूंखी थी! इसी 
बीच में उसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम कीतिराय रखा गया। 
रानी, पुत्र के पालन-पोपण के साथ राज्य की व्यवस्था में अपना समय व्यतीत 
कर रही थी । सुन्दर के यहाँ “लोभ” नाम की एक दासी थी। उसने एक बार 
कीति राय को टोना कर दिया । सुन्दर ते उसे अपने यहाँ से निकाल दिया। 
बदला लेमे की इच्छा से वह जैतपुर के राजा कामसेन के यहाँ पहुँची । कामसेन 
ते सुन्दर के रूप की चर्चा सुनकर कारलिजर पर आक्रमण कर दिया किल्तु अन्त 
में वह युद्ध में मारा गया | 


( ४२० ) 


घुन्दर ने अत्यंत दुखी होकर पवन से अपना संदेश राजकुबर के पास 
भेजा । रांजकुँवर इंद्रावती के साथ स्वदेश लौटा | अनेक कठिनाइयों और प्रली- 
भनो का सामना करता हुआ राजकुवर कालिजर पहुँचा। कुछ दिनो तक 
राजकुंवर ने दोनों रानियो के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यत्तीत क्रिया! कुछ 


विश्वेष परिस्थितियों मे उसकी मृत्यु हो गयी और दोटो रानियाँ उसके साथ 
सती हो गयी । 


आध्यात्मिक संकेत--इन्द्रावती” में आध्यात्मिक सकेत बहुत स्पष्ट 
है | इन्द्रावती ब्रह्म का प्रतीक है और राजकुबर जीव का । दोनों के मिलन के 


सहायक एवं विध्त डालनेवाले पात्रों के नाम ऐसे हैं जिनसे ब्रह्म एवं जीव के 
मिलन में सहायक एवं बाधा डालनेवाले तत्वों का आभास हो जाता है । 


इन्द्राववी परम सत्य है । वह दीप शिखा के समात है और सारा संसाश 
उस पर प्राण देनेवाले पत्तिगे के समान है। गगन अपने सहूख्रो नेत्रों से उसी 
के शृंग।र को देख रहा है-- 

है तेहि चंद्र बदन लखि, जगत नमन उँजियार । 
गगन सहस लोचन सों, निरस्षे तेहि के सिंगार ॥| 

उसका सौन्दर्य इतना प्रभावशाली है कि जिसे वह देखती हैं, वह संसार 

से विमुख्र हो जाता है-- 
जो काहुभ पर हरे डीठी, सो जन देदू जगत दिसि पीठी । 
अस रूपवती सुदर आहे, बिनु देखे सब ताहि सराहें। 

राजकुंवर साधक है, उसकी पहली रानी “सुन्दर” सासारिक मोह-माया 
का और “बुरुनाथ” गुर या परथप्रदर्शक का प्रत्तीक है | आगमपुर के लिए प्रस्थान 
करते समय राजकुवर को भार्ग मे सात बीहड़ वन मिलते हैं इन वनों की 
विशेषता का वर्णन करते समय कबि ने इन्द्रियों के विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श 
आदि का वर्णन किया है। इन बीहुड़ बनो को पार कर राजकुबर “देहस्तपुर 
में पहुँचता है । इस सगर के द्वारा कवि ने साधक की उस अवस्था की ओर 
संकेत किया है जहाँ साधना शरीरपरक स्थूलता छोड़कर प्राणभयी हो जाती 
है । देहन्तपुर के बाद वहू कायापति को सहायता से “जिउपुर” पहुँचता है । 
वहाँ से वहू अकेला योगी के वेश में एक सारंगी लेकर आरमपुर के लिए 
प्रस्थान करता है। सारंगी अनहृद नाद का प्रतीक है। आगमपुर में राजकुँबर 
को “चेता” नाम की मालिन की सहायता से “मन्र फुलवारी” में इन्द्रावती के 
दर्शन होते हैं। इस कथन के द्वारा कवि ते इस तथ्य की ओर सकेत किया है 
कि चेतता होने पर मन में ही बहा का साक्षात्कार होता है । 


( छ२१ ) 


राजकुंबर की मृत्यु औश उसकी दोनों रानियों के सती होने की बात 
कह कर कवि साधक की अन्तिम अबस्था “फना” की ओर संकेत करता है । 

काठ्य सौन्द्य--/इन्द्रावती” की कथावस्तु में अन्य सूफी प्रबंध काव्यों 
की मपेक्षा कुछ नवीनता है। कवि ने प्रारम्भ मे निर्गुण ब्रह्म, मुहम्मद साहब, 
उनके चार मित्र और “शाहेबक्त” की प्रशसा के बाद “वचन महिमा” का वर्णन 
किया है । काव्य रचना का कारण बतलाते हुए कवि ने लिखा है कि स्वप्न से 
एक तपर्वी की आज्ञा पाकर उससे इस काउंये की रचता की । कथानक के 
विस्तार में प्रेमाख्यानक कार्यों की प्रायः सभी फकथानक हूढियों का प्रयोग 
किया गया है। कवि ने मुख्य कथा के बीच में कुछ अंतर्काधाओं का आयोजन 
किया है, जो प्रमुख कथा की गति में सहायक हैं । 

कवि ने इन्द्रावती के रूप का वर्णन स्थान-स्थान पर बहुत ही प्रभावपूर्ण 
ढेंग से किया है। रूप वर्णन में परम्परा के अनुसार नख-शिख वर्णन प्रणाली को 
कषपनाया गया है | इन्द्रावती के केदा कस्तुरी के समान, उसका ललाठ शुक्ल पक्ष 
के चंद्र के समान, भृकुटी धनुष के समान और बरोती विष्णु के बाण के समाच है- 

केस ऋस्तूरी हिएप फाँदू, अहै लिलाट मबजोरा चाँदू। 
भहै भूकुटी धतुक समानू, अहै बढनी बिसतू के बानू। 

उसके नेत्रों के सौंदर्य से लज्जित होकर हिरनों ने वन मे बसेरा ले 

लिया है--- 
दिगन हरा मान मृग केरा, मन लजाइ बन लीन्हू बसेरा। 
दाँतों का सौददर्य वर्णन करते हुए कवि कहता है-- 
दसम बीज दाडिम को, की भोती लर होइ । 
कीहीरा की नखत है, चमक बीजु अस सोद ॥| 

अधिकांश स्थलों में संयोग झूंगार का वर्णत मर्यादित है किन्तु कुछ 
स्थलों में वर्णन अश्लीलता की ओर झुका हुआ है । एक स्थान पर राजकुंवर 
अपने को ज़्ती और इन्द्रावती के भोग्य अग्रों की फलाहार बतलाता हैं--- 

कुच श्रीफल, बादाम दुग, अधर खाँड सभ आहि। 
चाहीं सो फरहार मैं, पावीं ले सराष्ट्रि ॥ 

संयोग झांगार के अंतर्गत परम्परा के अनुसार उद्दौपन के रूप में पढऋतु 
वर्णव का आयोजन किया गया है । 

नायक और नायिका दोनों के वियोग दुख क्षा वर्णन समान रूप में 
किया गएा है। वियोग वर्णन मे भी उद्दीपन के रूप में घटऋतु वर्णव का 
आयोजन किया यथा है । 


( ४*२ ) 


“इन्धावती” की भाषा अवधी है किन्तु उप्तमें ब्रजभ'षा के शब्दों का 


ब्रचर मात्रा में प्रयोग है। उसमे कह्वतों और घुहावरों का प्रयोग भी प्रचुरता 
के प्षाथ हुआ है । 


“इन्द्रावती” की रचना चोगाई-दोहा दोली में हुई है। पाँच अर्धालियों के 
बाद एक दोहे का क्रम है। 

अनुराग बॉसुरी का कथानक--मूरतिपुर नाम के नगर में जीव नाम 
का राजा था। उसको अन्त करण नाम का पुत्र था। अन्तःकरण के संकल्प 
विकल्प नाम के दो साथी और बुद्धि, चित्त और अहकार नाम के तीन मित्र 
थे। उसकी एक अत्यन्त सुन्दरी पत्नी थी, जिसका नाम महामोहिती था। एक 
बार अन्त.करण की भेट “ज्ञात स्वाद ताम के विद्यार्थी से हुई। उससे उसने 
समेंह नगर के राजा की पुत्री सर्वेमंगला के रूप गुण की चर्चा सुनी । वह सर्वेसगला 
को भाप्त करने के लिए व्याकुल हो उठा । 

मत करण उपदेशी नाम के तोते को साथ लेकर अपनी पत्नी एव 

माता-पिता को छोड़कर सर्वमगला कौ प्राप्ति के लिए निकल पडा । कुछ दूर चलने 
एर उसे दक्षिण तथा वाम मार्ग मिले। वह वाम मार्ग को छोड़कर दक्षिण मार्ग 
से चल पडा । मार्ग मे अनेक कठिनाइयों का सामना करता हुआ वह समेह तगर 
पहुँचा । 

सनेह तगर में अन्तःकरण, सर्वमंगला का ध्यान करते लगा । सर्वेमगला नें 
एक दिन स्वप्त से देखा कि किसी सुन्दर वाटिका में एक भौरा उसके चारो 
ओर मंडरा रहा है। हटाने पर भी वह नहीं हृटता | आँख खुलने पर उसके 
मन में प्रेम-भावना अकुरित हो गयी । 

उपदेशी साम का सुआ, सर्वेमगला के पास पहुँच।। उसने सर्वमगला 
को अन्त:करण का एक चित्र दिया और उसकी विरह व्यथा कह सुनायी । 
दोनों के बीच पत्र-व्यवहार होने लगा। सुआ पत्रवाहुक का कार्य करता रहा । 
उधर अस्त,.करण का पिंता अपने पुत्र की दक्षा से बड़ा चिंतित था। उससे 
धनेह नगर के राजा को सर्वमगला का विवाह अपने पत्र के साथ करने के लिए 
लिखा । अन्त,करण और सर्वमंगला का विवाह हो गया। वह अपने इवसुर की 
आज्ञा लेकर पुन. मृरतिपुर लौटा । 


आध्यात्मिक संकेत--.अनुराय बाँसुरी” मे पूर्ववर्ती सूफी काव्यों की 
अपेक्षा आध्यात्मिक संकेत अधिक स्पष्ट हैं। सूफी प्रेमाख्यालक काव्यों की 
परम्परा के विरुद्ध इसमें सिद्धान्तों के खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति भी दिखायी पड़ती 
हैं। कहानी का नायक भन्तःफरण है। उसके साथी संकल्प-विकल्प हैं। सर्व- 


(६ धर ) 


मगला जो कहानी की तायिका है, समेह नगर के राजा की पुत्री है। जच्त.करण 
और सर्वंगंपला के मिलन से कहानी का अन्त करके कवि ने सूफी साधना की 
दशा “वस्ल'” की ओर प्केत किया है | 


काव्य सौन्दर्य--अनुराग बाँसुरी” की भाषा अबथी है, किन्तु उसमे 
ब्रजभाषा और खड़ीबोली के बहुत से प्रयोग है। संस्कृत शब्दी का प्रयोग भी 
पर्याप्त मात्रा में है। पूरा काव्य चौपाई बरवे हौैली से लिखा गया है। छः 
अर्धालियों के बाद एक बरवें का आयोजन है। सर्वमंगला का रूप वर्णन मख- 
शिख-वर्णत प्रणाली पर किया गया है । सयोग एवं वियोग वर्णन में उद्दीपन के 
रूप में प्रकृति वर्णन क्रिया गया है किन्तु प्रकृति वर्णन में कवि का मन बहुत 
रमा है! सर्वेप्मला की विभिन्न अवस्थाओं के वर्णन में सीतिकालीम प्रभाव 
दिखलायी पडता है । उसे स्वाधीनपतिका, रूपगविता और प्रेमगर्षिता 
नपपिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है और वहाँ इन नायिकाओं को परिभाषा 
भी दी गयी है । 


(४) हुसेन अज्ली 


हेसेन अली की “पृहुपावती” नाम की रचना उपलब्ध है। इसके अन्त"- 
साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि ये “हरिगाँव” नाम के स्थान के रहनेवाले थे और 
कन्नौज निवासी केशवलाल इसके काव्य गुरु थे । इन्होंने “पुहुपावती” की रचना 
हिंजरी सन्‌ ११३८ (सन्‌ १७६० में की । 


पुहुपावचती का कथानक-.पुहुपाबत्ती की एक खण्डित प्रति प्राप्त है । 
यहू ग्रन्थ शुद्ध प्रेमाख्यान है । इसमे किसी प्रकार का आध्याल्मिक सकेत नहीं 
है | पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठ प्राप्त नहीं हैं। इससे यह ज्ञात नहीं होता 
कि इसमें सूफी प्रेमॉख्यानक काव्यों की भाँति खुदा, मुहम्मद साहब, एवं शहेवक्त 
की प्रशसा की गयी है या नही। प्रायः सभी प्रेमाख्यानक काव्यों में प्रेम मार्ग 
के विरोधी दत्वो का वर्णन बड़े विस्तार के साथ किया यया है, किन्तु पुहुपावती 
में इस प्रकार का कोई आयोजन नही है न्‍ 


काशी में मानिकचन्द नाम का राजा था उसके दरबार में एक दिने 
पश्चित्री स्त्रियों की चर्चा चली । लोगों का कहना श्ञा कि पश्मिनी स्थ्रियाँ पिहल 
द्वीप में ही प्राप्त होती हैं। दरबार की एक भाटित ने बतलायां कि रूप सेगर 
के राजा पद्ससेत की पुत्री पुहुपावती पद्चिनी स्त्रियों के सभी गुणों से युक्त है। 
राजा पुहुपावती की प्रश्मता सुनकर उसे प्राप्त करने को व्यग्र हो उठा ! बह 
अविवाहित था| उसने पुहुंपावती से विवाह करने का निश्चय किया | 


( ४०४ ) 


सानिकचत्द ने भाटदिन से अपना चित्र पुहुपावती के पास भेजा | पुहुपावती 
को यह ज्ञात नहीं था के वह किस पुरुष का चित्र है किन्तु वह उस पुरुष के सौदये 
यर मुझ हो गयी । भाडिन से पूछने पर उसे भानिकचन्द का पता मिला। बाद 
मे सानिकचन्द के प्रयास से मानिकचन्द और पुहुंपावती का विवाह हो गया। 
दोनों सुख्पृर्वक जीवन व्यतीत करने लगे ! 

पुहुपावती की भाषा अवधी है, पर उस पर ब्रजभाषा का बहुत अधिक 
प्रभाव है। पूरी कथा चौपाई-दोहा शैली में है। नौ अर्धघालियों के बाद एक 
दोहे का क्रम है । 

(५) शेख निसार 

शेख निम्तार की “यूसुफ जुलेखा” नामक कृति उपलब्ध है। पुस्तक के 
अन्त,साक्ष्यों से ज्ञाच होता है कि ये उत्तर प्रदेश के बाराबकी जिले में शेखपुर 
नामक गाँव के रहनेवाले थे । इन्होने २७ वर्ष की आयु में विक्रमी स० १८४७ 
(सम्‌ १७६०) में इस प्रस्थ की रचना की । इस ग्रथ को इन्होंने केवल एक सप्ताह 
में पूरा किया। 'यूसुफ जुलेखा” से पूर्व इन्होने सात और ग्रथों की रचना की 
जितमें “रस मनोज” नाम का एक रीति ग्रन्थ भी है। शेख निसमार आश्यु कवि 
थे और समस्या-पूर्ति मे रुचि रखते थे। एक बार तत्कालीन काझ्ी नरेश के 
अपने यहाँ के कवियों को एक समस्या दी | जब वे समस्या पूरी न कर सके तो 
इन्होंने उसे पूरा किया। इन्हे सस्कृत, हिन्दी, फारसी, सुर और अरबी भाषाओं 
का ज्ञात था । 

यूसुर जुल्लेखा का कथानकर-“यूसुफ जुलेखा” के कथानक का मूल 
आधार कुरान मे वर्णित यूसुफ को कथा है। यहू कथानक इतना लोकप्रिय 
हुआ कि इसके आधार पर फारसी में कई काव्यो की रचना हुईं। दक्िखनी 
साहित्य में भी इस कथानक पर आधारित कई मसनवियाँ, उपलब्ध हैं। इस 
कथावक पर आधारित फारसी मसनवियों मे जामी को मंसनवी विशेष कूप 
से उल्लेखनीय है। किनआ नगर में याकूब नाम के नबी रहते थे । उत्ते सात 
पुत्रों मे एक यूसुफ था, जो अत्यन्त सुन्दर था । याकूब, यूसुफ को अधिक ध्यार 
करते थे । इस कारण उसके अन्य भाई उससे ईर्ष्या करते थे । एक दिन यूसुफ 
के भाई उसके साथ जगल में गये और उसे एक अंधे कुएँ मे ढकेल दिया । घर 
आकर उन्होंने सकूब को बतलाया कि यूसुफ को भेड़िये ने भार डाला । याकूब 
बहुत दूखी हुए । 

उच्ची दित उस जगल से एक सोदागर गुजर रह था। उसने किसी 


प्रकार यूसुफ को बाहर निकाला । उसने यूसुफ को अपना दास बना लिया । य्रूसुफ 
सौदागर के साथ सिंस्र देश पहुँचा । 


( ४५४ ) 


उस समय पदिचम देश में तैमूर नाम का सुल्तान राज्य करता था। 
उसकी पुत्री का नाम जुलेखा था जो अत्यन्त सुन्दरी थी। उसने स्वप्त से एक 
सुन्दर युवक को देखा और उस पर मुग्ध हो गयी । वह उम्र युबक के वियोग में 
बुखी रहने लगी, किस्तु उसे न युवक का नाम मालूम था और न उसका निवास 
स्थान । एक दिन उसने स्वप्न में ही अनुभव किया कि युवक से भेट मिस्र देश 
के बजीर के यहाँ हो सकती है। जुलेखा ने वजीर से विवाह की इच्छा प्रकट 
की और थोड़े ही दिनों के बाद दोनो का विवाह सम्पन्न हो गया । पति को 
देखकर जुलेखा को बड़ी निराशा हुई। उसका पत्ति वह युवक न था जिसे उसने 
स्वप्न में देखा था। उसने अपना सतीत्व बचाने के लिए बीमारी का बहाना 
किया और उसके दिन अत्यन्त कष्ठ मे ब्यतीत्त होने लगे । 


जब यूसुफ सौदागर के साथ मिस्र पहुँचा तो उसके सौन्दर्य की चर्चा 
चारों ओर फैलने लगी । जुलेखा एक दिन अपनी दासी के साथ उसे देखने गयी । 
देखते ही जुलेखा ने अतुभव किया कि वह, वहीं युवक है, जिसे उसने स्वप्न में 
देखा था । उससे अपने पति से कहकर यूसुफ को दास के रूप से खरीद लिया । 
जुलेखा, यूसुफ से प्रेम करती थी किन्तु यूसुफ अपने पिता की स्मृति में इतना 
हुखी था कि वह जुलेखा से प्रेम करने की मानसिक स्थिति तैयार व कर सका । 
निराश होकर जुलेखा ने उसे काराबास में डलवा दिया, किन्तु कारावास में भी 
वह यूसुफ के सुख का ध्य|यन रखती रही। 


सात वर्षों तक यूसुफ कारावास में पड़ा रहा । एक दिन मिस्र के 
बादशाह ने स्वप्न देखा । यूसुफ स्वप्न-विज्ञान का ज्ञाता था। बादशाह को भी 
यह बात ज्ञात हो चुकी थी | उसने अपने स्वप्न का रहस्य पूछा । यूसुफ ने बत- 
लाया कि राज्य मे सात वर्षो तक खूब वर्षा होगो। देश घन धाव्य से पूर्ण 
रहेगा किन्तु बाद में सात साल लगादार सूखा पडेगा | इसी बीच बादशाह को 
यूसुफ के कैद होने के कारण भी ज्ञात हो गये। वजोर ने क्रोधवश जुलेखा का 
परित्याग कर दिया । बादशाह ने यूसफ को ही अपना सत्री बना जिया। 


यूसफ के जीवित रहने का बुतान्त उसके पिता याकूब को मिला । वे 
सपरिवार मिल्ष आये । उनकी भेंट यूसुफ से हुई। उधर जुलेखा ने यूसुफ को 
प्राप्त करते के लिए तप करना प्रारम्भ किया । जानीस वर्ष बीत गये । बह बूढी 
हो गयी थी और उसके नेत्रों की ज्योति भी जाती रही ! एक दिव यूसूफ वी 
सवारी झहर मे निकल रही थी। जुलेखा मार्ग में खड़ी थी | यूसुफ उसे देखकर 
पहुचात गया । याकूब की दुआ से जुलेखा पुनः पूर्ववत्‌ सौन्दर्यवती हो गयी 
उमस्॒का विवाह यूयुफ के साथ हो गया । 


पक जान के 
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आध्यात्मिक संकेत--“यूयुफ जुलिला” मे अन्य प्रेमार्यातक काव्यों की 
भाँति अलग से किसी प्रकार का आध्यात्मिक संकेत नहीं है। किस्तु इसमें “इइक 
मजाजी” को “इश्क हकीकी” के सोपान के रूप में प्रस्तुत क्रिया है। कवि ने 
“प्रेम” को एक महान्‌ उदात्त तत्व के रूप में स्वीकार किया है। वह प्रेम को 
बददीय समझता है। उसका विश्वास है कि खुदा ते सर्वेप्रथम प्रेध तत्व को 
उत्पन्न किया और उसके बाद सृष्ठि की रचना की । ईब्वर प्रदत्त प्रेम मानव 
हृदय में वैसे ही प्रज्वलित है जैसे दीपक में बत्ती-- 

तेहि सौपा बहु प्रेम का बाती, दीपन माँह घरा जस बाती । 

रचा मनुज तेहि रूप सोहावा, प्रेम आस तैहिं हिंयें छिपावा । 


यूमुफ, ईदवर की सुन्दर सृष्टि का प्रतीक है। सृष्ठि को परमात्मा की 
महानता का प्रतीक सभझ कर उससे प्रेष करता उचित है किन्तु उसके प्रेम में 
परमात्मा का भूल जाना उचित नहीं है। इस भावत्ता की अभिव्यक्ति कवि ने 
स्थान स्थान पर की है । याकूब, पुत्र प्रेम में इतने मस्त थे कि वे ईश्वरोपासता 
से विमुश्त हो जाते थे । इसका परिणाम उन्हे यूसुफ के वियोग के रूप मे भोगना 
पड़ा | जुलेखा, यूसुफ से प्रेम करने पर भी निरन्तर अनुभव करती है कि सब 
गोचर पदार्थों के ऊपर एक परम तत्व है. जो जीवन का साध्य है । वह संसार की 


नइवरता की अनुमृतति करती है और कभ्ी-कर्मी यूयुफ के प्रेम की उपेक्षा भी 
करती है । 


मैं बिरया यह जनम गँवाया, प्रेम बिप्त मासुख सो लावा | 
काहे न प्रेण अलख ते लाऊँ, जेंहि तें मोख भुगत एुनि पाऊ। 
संसार नव्वर है । जो कुछ दिखलायी पड़ता है, वह नष्ट ही जायगा 
इसलिए परव्रह्म से ही प्रेम करना चाहिए--इस भावना की अभिव्यक्ति कवि ने 
जुलेखा के द्वारा करायी है--- 
, जाय फूल कुमलाय जब, रहे रंग ना बास। 
तेहि ते सँवरहु एक बहू, जेहि के दुओं जग आस ॥ 


काव्य सौरूये--अस्य प्रेमाख्यानक काव्यो की तुलना में गूसुफ जुलेला 
के कथानक की विशेषता यह है कि इसमे स्त्री की ओर से पुरुष को प्राप्त करते 
का प्रयास किया गया है। इसी कारण प्रेम मार्ग में बाधा उत्पन्न करने बाली 
ऐसी कठिनाइयों का आग्रोजन नहीं हो सका है, जिससे प्रेमी के साहुस को परिचय 
मिलता है। काव्य मे श्रृंगार, वात्सल्य एवं करुण-रस का आयोजन किया' गया 
है। शंगार वर्णन में विप्रबंभ की प्रधानता है॥ सयोग-वर्णन नगण्य हैं। ऐसा 


( ४२७ ) 


करके कवि ने लौकिक श्रेम को अलौकिक प्रेम के समकक्ष बतलाया है। जुलेखा, 
युसुफ को प्राप्त करता चाहती है, किस्तु उसका झ्ारा जीवन तप करने में 
व्यवीत हो जाता है। जब उसे यूचुफ और अपना खोया हुआ सौच्दर्य प्राप्त हो 
जात है तब वह साथारिक विध्रों से विरक्त हो जाती है और अनुभव करती है 
कि संसार की सुन्दरता का निर्माण करमे बाला खुदा सबसे अधिक सुन्दर है। 
उसे प्राप्त करना ही सबके जीवन का चरम लध्ष्य है 


कथानक में जुलेखा के वियोग वर्णन की प्रधानता है। स्वप्न में यूसुफ 
को देखकर, जुलेखा, अपनी सुध बुध भूल जाती है । वह यूसुफ के प्रेम में पागलों 
का सा आचरण करने लगती है । जब वह स्वप्न में एक बार अनुभव करती है 
क्रि उसकी यूसुफ से भेंट मिस में होगी, वह उसे प्राप्त करमे के लिए सर्वेस्व त्याग 
करने को तैयार हो जाती है और कहती है-- 
जिउ तो जाउें मिसिर कहूँ, मरूँ दो मारग माँहु । 
छार होठें उडि जाएं अब, जहाँ बसे मोर नाँह। 


जब उसका विवाह हो जाता है तो वह अपने पति के रूप में यूसुफ को न 
प्राप्त कर और भी दुखी होती है । उसे वियोग की दा में प्रकृति सर्वत्र दुःझी 
दिखायी देती है और बह असहायवस्था की अनुभूति करती है। कवि ते विधोग 
वर्णन में ऋतु वर्णन का आयोजन किया है । जुलेखा को वसन्त में खिले हुए फूल 
अंगारे के समान दिखायी पड़ते है-- 


फूल फूल सिखी गूँजाराहि, लागी जागि अनार के डार्रहि । 
देसू फूल तो कीन्ह अंजोरा, लागी आगि जरे चहुँ ओरा ॥ 
कथानक में वियोग वात्सल्य का परिचय उस समय मिलता है जब युतुफ 
के पिता याकूब की उसकी मृत्यु का समाचार मिलता है। काब्य के अच्ध में 
यूसूफ और जुलेखा की मृत्यु के समय करुण रस का समुद्र उमड़ पड़ता है । यूसुफ 
के निबन पर जुलेखा का विलाप, उसका अपने नेत्र निकाल कर यूयुफ के झब पर 
फैंकना और बाद मे उसका प्राण त्याग आदि घटनाओं के वर्णन में कैरण रस का 
मर्म-स्पर्शी कप दिखलायी पड़ता है। 


धयूभुफ जुलेखा” की भाषा बोल-चाल की अवधी है ! अरबी-फारइसी या 
सस्कृत के छाब्दो का प्रयोग नही है किन्तु कवि ने अपनी भाषा को साहित्यिक रूप 
देने के लिए मुहावरों औौर कह्मावतो का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे किया है । 

“यूसुफ जुलेखा? की छन्द-योजना अन्य प्रेमाज्यानक कार्व्यों के समान ही 
है । दो अर्धालियों के बाद एक दोहे का क्रम है। पठऋतु बर्णेन के लिए सोरढठ 


( एरथ८ ) 


एवं सबैया छुन्दों का प्रयोग किया गया है । चौपाई एवं दोहा मे किसी विश्येष 
ऋतु का वर्णन करके पुनः उसी ऋतु का वर्णन सोरठा एवं सबैया में किया 
गया है । 

(5) शाह नज्वफ अली 


शाह नजफ अली की एक रचना “प्रेम चिनगारी” नाम से उपलब्ध है । 
इनकी एक और रचना “अखरावटी” का उल्लेख मिलता है किन्तु वह उपलब्ध 
नही है । शाहू नजफ अली, उत्तर प्रदेश मे रायबरेली जिले के निवासी थे । इनके 
गुरु का नाम शाह करीम अली था| ज्ञाहु मजफ अली दोनों आँखों से अन्धे थे । 
रीवां नरेश महाराज विश्वनाथ पिह ने इन्हें अपने दरबार में आश्रय दिया । 
दरबार से इन्हें दो रुपये रोज गुजारा के लिए प्राप्त होते थे। इन्होने रीवा भे 
ही रह कर हिजरी सन्‌ १२६१ (सन्‌ १५५३) में प्रेम चिनगारी की रचना की । 
इनकी भजार रीबाँ में ही है । 


प्रेम चिनगारी का कथानक-.प्रंथ् के प्रारम्भ मे कवि मे निर्गुण ईदवर 
की वनन्‍्दना, खलीफा एवं हसन-हुसेन का गुणगान तथा अपने ग्रुरु की चर्चा की है । 
बाद में कवि ने मौलाना रूमी की दो फारती कहानियों का हिन्दी मे अनुवाद 
किया है। “प्रेम चिनगारी” की पहली कथा “बासुरी” की कथा है। बाँसुरी' 
अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है कि वह वन से अलग कर दी गयी । उसने 
अपनी दुःख पूर्ण कथा को सबको सुनाया | सबने अपने सने के' अनुसार उसका 
अर्थ लगाया । उसकी ध्वति प्रेम का सन्देश देती है। जो इस अर्थ को समझता 
है बही निर्णण ईश्वर के रहस्य को भी समझ पाता है । 


“प्रेम चिनगारी” की दूसरी कथा हजरत सूसा और एक गड़ेश्यिसे 
सम्बन्ध रखती है । एक बार हजरत गूसा कहीं जा रहे थे । मार्ग में उन्हे गड़ेरिया 
भिला । गड़ेरिया खुदा के प्रेम मे मस्त था। वह अनेक प्रकार से खुदा के प्रति 
अपने प्रेम भाव को व्यक्त कर रहा था । हजरत मूसा ने उसे बहुत फटकारा और 
बतलाया कि खुदा ज्ञान से प्राप्त होता है । उसके प्रति प्रेम भाव रखना गुवाह 
है। चरवाहा पैगम्बर की इस बात को सुत्र कर बड़ा निराश हुआ और विरक्त 
होकर जगल की ओर भागा। खुदा वो भूसा का यहू उपदेश उचित नहीं लगा । 
उन्होंने मूसा के पास सदेश् भेज कर गडेरिये के प्रति अपना प्रेम भाव व्यक्त 
किया । मृसता गड़ेरिये के पास पहुँचे | उन्होंने उससे क्षमा याचना की । गड़ेरिया 


जीवन-पुक्त हो चुका था और उसके हृदय मे प्रिय और प्रेमी का द्ैत भाव मिट 
चुका था। 


( ४०२६ ) 


श्रेप्त चिलगारी की भाषा अवधी है। इसकी रचना चौपाई-वोहा शैली 
मे हुई है । 
(७) यारी साहब 
यारी साहब का सूल नाम यार मुहम्मद था। से दिल्‍ली के रहने वाले, 
थे। इनका समय अठारहवी शताब्दी का है। इनके पूर्वजों का सम्बन्ध दिल्ली के 
शाही घराने से था | पहले थे सूफी थे किन्तु बाद में थे निर्शण भक्ति धारा के 
विचारों से अधिक प्रभावित हुए। इनके एक शिष्य बूला साहब ने इनके पथ की 
एक शाखा भुरकुडा, जिला गाजीपुर में स्थापित की । 
बारी साहब की रचनाओं का एक संग्रह “रतनावली” नाम से वेलबेडिअर 
प्रेस, इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ है। इनकी एक “अलिफ तामा” नाम्न की 
रचना सागरी प्रचारिणी सभा, काशी में उपलब्ध है। इनकी रचनाएँ कवित्त, 
झूलना, साखी, शब्द आदि शैलियों में हैं। 
एक स्थान पर य।री साहब कहते हैं--परमात्मा घट-घट में व्याप्त है । 
वहु परम ज्योत्ति स्वरूप है। बहु अलख और अगस्य है। वह करोड़ों सूर्यों से भी 
अधिक प्रकाशभान है । उसे कोई दास ही प्राप्त कर सकता है--- 
रूप रेख बरनो कहा, कोटि सूर परभास । 
अगरम अग्रोचर रूप है, कोउ पार्व हरि दास ॥। 
उस परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है। इसीलिए सब उसके 
सम्बन्ध भे विभिन्न प्रकार की बातें कहते है। बहू घट घट में व्याप्त है। 
उसे खोजने के लिए कहीं दूर जाते की आवश्यकता नहीं है। उसका 
साम निरंजन है। उसे चर्मचक्षु से देखना सम्भव नही है । गुरु के प्रताप और 
साधुओ की संग्र[ति से जब दृष्दि अन्तर्मुखी होती है तभी उसका दर्शन 
होता है-- 
दुष्टी से झुष्ठी तहि आबे, नाम निरंजन बाकों। 
गुरु परताप साधु की संगति, उलटि दृष्ठि जब ताको । - 
यारी कहै सुनी भाई संतो, बत्च बेघि कियो नाकों ॥ 
“अलिफ न्ञामा मे फारसी वर्णमाला के क्रम से नीति, धर्म एवं आखच- 
रण सम्बन्धी उक्तियाँ हैं| 
(८) नजीर अकबराबादी 
इसका बचपन का नास शेख वली सुहुस्भद था। ये दिल्‍ली के रहने वाले 


अललनीयभनिनाननत. 


१. हिंदी सूफी कवि और काव्य (ड० सरल! शुक्न )--पू ० ३५७ 
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थे। बाद में ये अकबराबाद या आगरा में रहते लगे । इसी कारण अकबराबादी 
नाभ से प्रसिद्ध हुए | इनका जन्म सन्‌ १७४० के आसपास और मृत्यु सन्‌ १८२० 
मे हुई । इनका बचपत गरीबी में बीता | ये जीविका उपा्जेन के लिए 
महाजनों के लड़को को पढाया करते थे। नजीर स्वभाव से संतोषी और विनोद 
प्रिय थे। ये सूफी विचारधाश से प्रभावित थे । इसीलिए इनमे पर्याप्त धार्मिक 
छदारता थी । इन्होने एक भर तो इस्लाम के धामिक सिद्धान्तों के प्रति आस्था 
व्यक्त की है, दूसरी ओर हिंदू देवी-देवताओं की प्रार्थना की है। इन्होने 


हिंदू त्यौहारों पर कविताएँ लिखी है भर कृष्ण की बाल लीलाओों का भी 
बर्णन किया है । 


ससार की नद्वरता का बर्णुन करते हुए तजीर कहते हैं--यह दुनिया 
घोल्ले की टट॒टी है। यहाँ कुछ सुन्दर है, कुछ असुन्दर है। यहाँ कोई ताज धारण 
करके तस्त पर बैठता है, कोई यगुदड़ी ओढे है, कोई सेठ-महाजन है, कोई दलाल 
और व्यापारी है, लेकिन सबका अस्तित्व समाप्त हो जायगा । सब कुछ मिट्टी 
मे मिल जायगा । एक दूसरे स्थान पर नजीर कहते हैं--जीवन की कोई वस्तु 
अ्रत्तिम्त क्षो तक साथ नही देती । केवल परभात्मा ही अतिम दिनों का साथी 
है। हमे उसी का स्मरण करना चाहिए। अन्य सूफी संतों की भाँति नजीर सब 
जगह ईश्वर की अनुभुति करते है। वह चारों ओर फैली हरियाली में ओर 
खिले हुए फूलों मे उसी के सौदर्य की अनुभूति करते है-- 


जिस सिम्त नजर देखे है, उस दिलवर की फुलवाशी है! 
कही सब्जी की हरियाली है, कह्ठी फूलो की फुलवारी है । 
दिन-रात मसन खुश बैठे हैं, औ आस उसी को भारी है । 
बस भाप ही वह दातारी हैं ओ आप ही वह भंडारों है ।॥। 


(६) द्वाजी चल्ली 


“मिश्नबंघु विनोद” में हाजी वली ताम के सूफी संत की एक रचना 
“प्रेमनाभा” का उल्लेख मिलता है। नवलकिश्ोर प्रेस, लखनऊ से “प्रेमनामा” 
का प्रकाशन भी हो चुका है। “प्रेमदामा में कवि ने ईइबर स्तुति के पश्चात्‌ 
अपने पीर और गुरु की प्रशंसा की है और उसके बाद जीवन को क्षणभंगुरता, 
ईश्वरता की सर्वव्यापफता और ईइवर की अपने भीतर ही देखने आदि का 
बर्णेन दोहों में किया गया है। जीवन की नद्वरता का वर्णन करते हुए 
बली कहते हैं-- जो कुछ कश्ना है, गीज् कर लो; जीवन व्यत्तीत होता जा 
रहा है-- 


( ४३१ ) 


जो कुछ गढ़े सो आज गढ़, हाजी लागा दाव | 
जनम सेराना जात है, लोहे का सा वाव ॥ 
अलक्ष्य ईइवर को यदि देखना है तो अपने भीतर ही देखों-- 
“मुसख्त॒ दरपन है आसरित, हाजी दरस अलेख। 
जो तूं चाहे आप को, आप आप में देख ।॥ 
मिश्रवस्धुओ के अनुसार हाजी बली का समय सभ्‌ १८५० से पूर्वे का है । 


(९८०) अब्दुल समृद्‌ 
इनका जन्म सतू १८१० के आसपास उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में 
हुआ । इनकी मृत्यु ७३ वर्ष की आयु में हुई! पहले ये मथुरा जिले की एक 
तहसील शाहाबाद मे चपरासी थे । बाद में नौकरी छोंडकर ईश्वर की भक्ति में 
समय व्यतीत करने लगे । इन्होंने स्वप्न से अपने भावी गुरु का दर्शव किया ! 
उनकी खोज में ये रावलपिडी पहुँचे । वहाँ “पीर शाह नामदार” के शिष्य द्दो 
गये । बाद में थे लौट कर अलीगढ़ आये । वहीं कुछ दिनों के बाद इनकी सुध्यु 
हो गयी । अब्दुल समद नकग बंदिया सम्प्रदाय के थे । इनकी रचनाओं में कही- 
कही इस सम्प्रदाय के सिद्धांतों का प्रतिपादन है । 
अब्दुल समद की दो रचनाएँ “तुहफतुल आशंक्रीन भौर “मतठाकुल 
आरफीत” नाम से उपलब्ध है । 
अब्दुल समद ने अपनी रचनाओं में कर्म काण्ड एवं धर्म के बाहरी' 
आडम्बरों का विरोध किया है और चित्त की शुद्धि पर बल दिया हैं। इस पर 
योग मार्य का भी पर्याप्त प्रभाव है। एक स्थान पर ये कहते हैं-“अजपा जाप 
करते हुए जो ब्िकुटी में अपने मन को स्थिर करता है, उसे ब्रह्म का 
साक्षात्कार होता है-- 
अजपा जाप जये जो भाई, हर का दरसन बेग वह पाई। 
पहले ध्यान तिहुकुई बाँधे, ओम कॉवल में चित सो साधे ॥ 


मनुष्य में जब तक अहुंभाव है, उसे परमात्मा का साक्षात्कार नही हो 
सकता । ब्रह्म के साक्षात्कार के लिए अढृंकार का नष्ट होना आवश्यक है--- 
हर आवे हम जावे साधू, हम आवे हर जावे रे । 
मध्ता ऐसे आवागमन में, देखत कहाँ से पावे रे ॥ 
अब्दुल समद की अधिकांश रचनाएँ गेय पदो मे हैं ।* 
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( छ३े१ ) 


(११) वजहन 
बजहुत का उल्लेख मिश्षवन्घुओं ते अपने “विनोद” में क्रिया है! काशी 
नागरी प्रचारिणी सन्ना के पुस्तकालय में इसकी एक पुस्तक “बजहन नामा नाम 
मे उपलब्ध है। पुस्तक के अन्त.साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पुस्तक की रचना 
संवत्‌ १६४३ ( सन्‌ १८८६ ) में हुईं। इनकी एक (और पुस्तक “रिसाला- 
अलिफ ने पे” नाम से उपलब्ध है, जो हिंदी अचार सभा, हैदराबाद से प्रकाशित 
हो चुकी है । 


पुस्तक मे वजहन ने ईश्वर की सर्वव्यापकता, हुदय की शुद्धता एवं 
गुरु का महत्व आदि विषयों का वर्णन किया है । एक स्थान पर कवि कहता है 
कि ईइवर बहुरंगी है, सभी जगह बह व्यप्त है, यह बड़े आदचर्य की बात है कि 
बुँद में सधुद़ समाया हुआ है-- 
बजहन कहे तो क्‍या कहै, कहने की नांह बात । 
सिंधु समानी बिदु में, अचरज बड़ा देखात ॥॥ 


अन्य सूफी संतो की भाँति वजहन ने भी गुरु के महत्व क्रा प्रतिपादन 
किया है। उत्का कहना है कि प्रेस मारे पर पैर रखने के लिए गूरु का होना 
आवद्यक है। जो लोग बिना गुरु के साधना करते हैं वे दोनों ओर से जाते 
है, न उन्हें माया मिलती है और ने राभ--- 


बिनु गुह बजहन जो कोई लेत है बसन रोॉगाय । 
यहू तुम निस्चय जानियो तो दोड और से जाय ॥ 


कुछ लोगों थे वजहून को गोलकुण्डा के प्रसिद्ध दश्खिनी कवि चजही से 
अभिन्न माना है। किंतु वजही दक्खिती का कवि और लेखर्क था । प्रस्तुत कवि 
की भाषा ब्रजभाषा है। वजही का समय सभ्रहवी झताड्दी का पूर्वाद्धिं है । 


आधुनिक सुग में सूफी काव्य--- 


आधुनिक युग में भी सूफी काव्यों की परम्परा चलती रही। इस युग के 
प्रेमास्यानक काव्य, शैली एवं वर्ण्ये विब्य की दृष्टि से मध्य थुगीन' प्रेमास्यावकर 
काव्यों के समान ही हैं। अधिकांश काब्यों में चौपाई-दोहा शैली का प्रयोग 
किया गया है । इनके लेखक सूफी संत हैं | इन काव्यों में मसनवी काव्यों की 
परम्परा के अनुसार खुदा, पैगम्बर एवं तत्कालीन शासकों की प्रशसा को गयी 
है। काब्यों के कथानक काट्पनिक हैं। किसी राजकुमार या राजकुमारी 
दुसरे को स्वृप्त अथवा चित्र में देखना बड़ी कठिनाइयों से उसे प्रतत्वथ करना 


पक + डा. पाजपष्कत्कल फिट ड्टजप | 


के कप लादाशपतए शाजआक. अ आर डर 5 


कछ ध्व आ 
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सुख-पूवक जीवन व्यतीत करना और कभी दोनो की सृत्यु--इस प्रकार प्रयः 
समान कथा सूत्र इन कांब्यों में दिखायी पड़ते हैं। कुछ काब्यों मे आध्यात्मिक 
छंकेत है, कुछ कार्यों मे किसी प्रकार का आध्यात्मिक संकेत नहीं हैं । 

आधुनिक युग के काव्यों मे छवाजा अहमद कृत 'नूरजहाँ' (सन्‌ १३०५), 
वेख रहीम कृत भाषा प्रेम रस (सन्‌ १६१५), कवि नसीर कते 'प्रेम-दर्पेण' 


(सन्‌ १६१७), अली मुराद कृत “कथा कुंवरावत” आदि काव्य विशेष रूप से 
उल्नेश्नीय हैं ।* 





१, विशेष विवरण के लिए देखिए--डा!० सरला शुक्ल कंत “हिंदी के सूफी 
कबि औद काव्य । 


६. चरित एव॑ प्रशुस्ति काव्य 


संस्कृत, प्राकृत और अपभश्रंश में प्रशस्ति काव्यों की परम्परा उपलब्ध 
है। यद्यपि संस्कृत कवियों का ध्यात अवत्तारों एवं देवताओं के लोकोसर चरित्रों 
का अंकन करने की ओर अधिक रहा किन्तु फिर भी ऐसे काव्य भी उपलब्ध हैं 
जिनमें लब्धप्रतिष्ठ, गुणग्राही नरेशों के चरित्रो पर प्रकाश! डाला गया। इस 
प्रकार के कावग्यों में कालिदास का “भोज-प्रव्ध” और बाणभट्ठ का "हू्ष-चरित” 
विशेष रूप से उल्लेखनीय है। प्राकृत और अपभ्रंश में जैन तीर्थकरों के जीवन 
घृत्तों को लेकर बहुत से “चरिउ काव्यों” की रचना हुईं। इन काब्यों मे एक 
ओर तीर्थंकरों के जीवनवृत्त का ऋरमबद्ध वर्णव किया गया, दूसरी ओर स्थान- 
स्थान पर उनके महान त्याग, दया, दाक्षिण्पय आदि की प्रशसा की गयी । हिन्दी 
साहित्य के प्रारम्भिक युग मे प्रशस्ति परक रचनाओं को अधिक बल मिला । 
इस युग के रासो काव्यों मे नायक राजाओं के जीवनवृत्त पर प्रकाश बड्ालने के 
साथ उनके गुणों विशेषकर वीरता का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णण किया गया | इस 
युग के अधिकाश कवियों का सम्बन्ध राजदरबारों से था। मुसलमानों के 
आक्रमण के समय देश में जो विशेष परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थी उनके 
कारण देश की स्वतंत्रता के लिए लडनेवाले राजाओं को लोकनायक का झूप प्राप्त 
होने लगा था । अस्तु, तत्कालीन कवियों ने उनकी जी खोलकर प्रशंसा की 


-डॉ० हजारी प्रसाद हिवेदी के मत्त में प्राकुृत और अपश्रश के “चरिषठ 


कार्यों” का स्वाभाविक विकास हिन्दी के रासों कार्यों में दिखलायी पड़ता 
है। प्राकृत और अपधघ्रंश के चरिद्ध काव्पों में भोग का पर्यवसान त्याग में 


( छइृऋ ) 


दिख्लल्लाया गया है और हिंदी के रासो काव्यों से भोग का पर्यवसान युद्ध में 
दिखलाया गया है! कितु फिर भी रासो काब्यों मे मामकों को अतिशयोक्तिपूर्ण 
प्रशंसा उन्हें पृ्व॑वर्तों चरि काव्यों से अज्लय करती है। रासों काव्यो की यह 
प्रवृत्ति सल्कृत के प्रशह्ति काव्यो और फारसी के कब्ीदा कांग्यों से प्रभावित 
है | हिन्दी के रासों काव्यों मे अपश्रृंश के चरिउ काशथ्यों, संस्कृत के प्रशस्ति काव्यी 
और फारसी के कस्तीदा काध्यो की प्वृत्तियों का सुन्दर समन्वय मिलता है 

हिन्दी साहित्य के पूर्व मध्य युग मे कवियों का ध्यान अवतार एवं देव- 
ताओ की ओर अधिक रहा । गोस्वासी तुलसीदास की भाँति उस सुग के अधिकाश 
कवि प्राकृत जन गुणगान सरस्वती का अपमान समझते रहे । किन्तु उस युग 
में भी कैशवदास की रचनाएँ--“बीर सिंह देव चरित” और “जहांगीर जस 
चंद्रिका” नाभ से उपलब्ध है जिन्हे प्रभस्ति काव्यों के अन्तर्गत स्थान दिया 
जा सकता है। हा 


उत्तर मध्य युग में चरित काव्यों और प्रशस्ति कार्यों की परम्परा समृद्ध 
हुई ॥ अधिकांश कवियों का सम्बन्ध राजदरबारों से था। उन्होंने अपने आश्रय- 
दाताओं की प्रशता जी सीलकर की । कवियों ने आश्रयदाताओं की धर्म वीरता, 
दया वीरता, दान वीरता और युद्ध वीरता का वर्णन क्रिया । धर्म बीश्ता और 
दया वीरता की अपेक्षा दान चीरता और युद्ध वीरता का वर्णव अधिक विघ्तार 
से हुआ। सासारिक वैभव का अधिक्र ध्यान रखनेवालें राजाओं एबं उनके 
आश्वित कंबियों के लिए घर्म और दया का अधिक महत्व भी नहीं था। तत्का- 
लीत परिस्थितियों में युद्ध राजाओं एवं सामन्‍्तों के जीवन का अनिवार्य तत्व 
था। उन्हें सबेदा युद्ध के लिए प्रस्तुत रहना पड़ता था। बस्तु, इस दुग के 
कवियों ते अपने आश्रयदाताओं की वीरता एवं उनके युद्धों का अतिशयोक्ति- 
पूर्ण वर्णन किया । गुद्ध के प्रसंगो में सिपाहियों, हाथी, धोडे एवं युद्ध के अन्य 
उपकरणों का वर्णन बढा-चंढ़ाकर किया गया। आश्रयदाताओं की दान वीरता 
से कवियों का सीधा संबंध था । उस पर उनकी जीविका निर्भर करती थी। 
अस्तु, दान वीरता की प्रशंप्ता कर दान देने के लिए राजाओं को प्रोत्साहित 
करना कवि की व्यावहारिक बुद्धि के लिए उचित ही नहीं, आवश्यक भी था । 

इस युग के रीति ग्रन्थकारों से अपने प्रन्यों में प्रसगिक हंग्र से रस, 
छद और अलकार के उदाहरण के रूप में यत्न-तब अपने आश्रयदात्ताओं को 
प्रशसा की है। मिखारीदास के * काव्य निर्णय, सुखदेव के "छंद विचार और 
/फाजिद अली प्रकाश”, बेबी के “ववरस तरंग और "रस विल्ास” आदि प्रं्थ 
भे बहुत से प्रशस्ति परक पच्य उपलब्ध हैं । 


( ४७३६ ) 


इस युग में ऐसे भी बहुत से काव्य उपलब्ध हैं जिनकी शैली तो रीति 
अन्यों की है किन्तु कवि का सुख्य उद्देश्य अपने आश्षयदाता की प्रशसा करना 
है। इन काव्यों को रीति ग्रन्थों के अंतर्गत न रखकर प्रशस्ति काव्यों के अंतर्गत 
रखना अधिक उचित है। इस प्रकार के काव्यों में भूषण का “शिवराज भूषण, 
गजन कवि का “कमरुद्दीन खाँ हुलास” रतन कवि का “फतेहसिह प्रकाश” और 
शभुनाथ मिश्र का “अलकार दीपक” विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


इस युग में ऐसे काव्यो की भी संख्या कम नहीं है जिनमें परम्परागत 
ढंग से किसी महान पुरुष के चरित्र एव यश का वर्णन किया गया है। जित 
काव्यों में चरित्र का ऋमबद्ध वर्गेन है और ऐतिहासिकता का ध्यान रखा गया 
है उन्हें “चरित काव्य” और जिन काव्यों में प्रशसा की प्रवृत्ति अधिक है उन्हे 
“प्रशस्ति काव्य” कहना उचित होगा । इस युग की चरित्र एवं प्रशस्ति परक 
रचनाओं में भूषण के ' छिंत्रा बावनी” एवं “छत्रसाल दक्षक”, बनवारी के 
अमरसिह सबंधी पद, मुरलीघर का “जंगतामा”, लालकनि का “छत्रसाल प्रकाश, 
जोधराज का "हस्मीर रासो”, सदन का “सुजान चरित”, चद्रशेखर वाजपेयी 
का “हम्मीर हठ”, घनदयाम शुक्ल के रीवाँ नरेश की प्रश्यसा से सवबधित पद, 
फेशवराम का “बानी विलास”, हरिकेश कवि के छत्रताल की भ्रशसा के पद, 
कुबर कुशल कवि का “लखपति यज्ञ सिंधु”, सूर्यमलल का “वश भास्कर” आदि 
का उल्लेख किया जा सकता है। 


प्रमुख कवि 


(१) बनवारी 

बनवारी का उल्लेख सिश्रवधुओ ने, प० रामनतेश त्रिपाठी ने एव 
प० रामचंद्र शुक्ल ने किया है। इनके जीवनवृत्त के संबंध में कोई जानकारी 
नही है कितु इनकी रचनाओं से ज्ञात होता है कि मे सन्‌ १६५४० के आसपास 
चतमान थे । इत्होने अमरसिह की प्रशसा में कुछ पदों की रचता की है । 

अमर्रत्तिह जोधपुर के महाराज गजसिह के बड़े पृत्र और औरगजेब के 
सहायेक्ष जस॒वत सिह के बड़ें भाई थे। उद्धत स्वभाव होने के कारण इनके पिता 
ने इन्हें राज्य के अधिकार से वच्चित कर दिया | अमरसिह शाहजहाँ के दरबाय 
में चले आये | दरबार मे इन्हे एक अच्छा पद भी प्राप्त हो गया | एक बाय 
ये अवकाह पर गये क्ितु अवकाश समाप्त होने पर भी कई दिनों तक दरबार 
मे उपस्थित नहीं हुए | कुछ दरबारियों द्वारा शिकायत करने पर बादशाह, अमर- 
सिंह से वाराज था। दरबार में हाजिर होने पर बादशाह ने अमर्राभधिह पः 


( एड ) 


जुर्माना कर दिया। अमरक्तिह इस अपमान को सहन नहीं कर सके और उन्हीने 
बादशाह की आज्ञा का प्रतिवाद कर दिया। बादशाह तो चुप रहा किंतु सला- 
वत खाँ ने अमरभिह को "गैवार” कह दिया। अमरभिह ने कुद्ध होकर भरे 
दरबार में सलावत खाँ का सिर काट लिया । दरबारी और बादक्षाहु डर के 
मारे वहाँ से भाग खड़े हुए । अमरप्िह अपने महल भे चले आये और बहुत दिनो 
तक दरबार भे उपस्थित नही हुए । 


दरबारियों ने अमरसिह के एक निकट संबधी को इसलिए तैयार किया 
कि वह किसी प्रकार अमरप्तिह को दरबार मे लावे। संबंधी ने अमरसह को 
बहुत घमझ्ाया और झूठ-मृठ भे यह भी कह दिया कि शाहुजहाँ ने उन्ता अपराध 
क्षमा कर दिया है । 


अमर्शतह, दरबार की ओर चल पड़े | बादशाह के सामने पहुँचने के 
लिए एक विशेष द्वार का आयोजन किया गया था । द्वार इतना नीचा था कि 
कोई बिना सर झुकागे उसे पार नही कर सकता था। शाहजहाँ को भय था 
कि अमरतभिह दरबार में उसे सलाम नही करेंगे। इसलिए यह युक्ति की गयी 
थी कि शाहजहाँ के सामने जाने के पूर्व अमरव्धिहु को सिर झुकावा पड़े और 
उसी को अमर्राधह्‌ का श्ाहजहाँ के प्रति व्यक्त किया गया सम्मान समझा जाय । 


अमरचिह, बात समझ गये | उन्होने द्वार में पहले सिर तल डालकर पैर 
डाला | इतने में पीछे से उनके संबंधी ने उनका सिर काठ दिया और पुरस्कार पाते 
के लोभ मे सिर शाहजहाँ के सामने प्रस्तुत किया । किन्तु दाहुजहाँ अमरसिह की 
वीरता का आदर करता था। उसने अमरत्तिह की हत्या करनेवाले को सृत्यु 
दण्ड दिया । 
बनवारी ने अपने पद्यों में इस घटना का एवं अमरप्तिह की वीरता का 
वर्णव किया है। बनवारी के कुछ पंद शूगार रस संबंधी भी उपलब्ध है | 
बनवारी की कविता के कुछ उदाहरण देखिए-- 
१. धन्य अमर छिति छत्रपति अमर तिहारों मान । 
शाहंजहाँ की गोद में, हन्यो सलाबत खान ॥ 
२ उत “गँवार” मुख ते कढ़ी, इतें कही जमधार | 
ध्यार कहन पायो नहीं, भई कटठारी -पार ॥ 
३. आनि की सलावत खाँ जोर कीं जनाई बात, 
तोरि धर पंजर करेजे जाय करकी। 
दिलीपति साहि को चलन चल्लिब्रे को भयों, 
गाज्यो गज सिंह को, सुनी जो बात वर की ॥ 


( श३८५ ) 


कहै बनवारी बादशाही के तखत पास, 
फ़रकि फरकि लोथन्‍लोथिन सो अरको | 
कर की बड़ाई, के बडाई बाहिबे की करो, 


पा 


बाढ़ि कि बड़ाई, के बडाई जमधर की ॥॥' 


(२) भूषण 

“शिवराज भूषण” के अन्तःसाक्ष्यों से ज्ञात होता है कि भूषण का जन्म 
यमुना के किनारे त्रिविक्रपुर (कानपुर के पास तिझ्बाँपुर) ताम के गाँव में 
हुआ । ये कद्यप गोत्र के कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। इसके पिता का नाभ 
रतिताथ था । 

भूषण का वास्तविक्र नाम क्‍या था, यह ज्ञात नहीं है । “भूषण” बहु 
उपाधि है जो उन्हे चित्रकूट नरेश हृदय राम के द्वारा प्राप्त हुई थी, यह भूषण ने 
स्पय॑ स्वीकार किया है--- 

कुल सुलंक चितकूठपति, साहुस सील समुद्र । 
कथि भूषण पदबी दई, हृदेराम सुत रुद्र | 

कुंवर महेन्द्रपाल सिंह ते अपने एक निबन्ध (विशाल भारत, अगस्त 
१६३०) में बतलाया है कि भूषण का वास्तविक नाम पतिराम था। यह बात 
उन्हें तिकवाँपुर के एक भाट से ज्ञात हुईं | पं>० भगीरथप्रसांद दीक्षित के अनुसार 
भूषण का वास्तविक नाम मनिराम था। दीक्षित जी के कथन का आधार कुमायूँ 
का एक इत्तिहास है, जिसमे बतलाया गया है कि सितारा नरेश साहू महाराज के 
राजकवि “मनिराम” अलमोड़ा नरेश के पास आये । भगीरथ प्रसाद दीक्षित का 
कहना है कि साहू जी के दरबारी कवि भूषण ही थे और उन्हीं की ओर इस 
घटना में संकेत किया गया है। प० विश्वनाथप्रसाद मिश्र्‌ “राधा माधव विलास 
चपु” के आधार पर कहते हैं कि भूषण का वास्तविक नाम “घनश्याम” था ॥3 

भूषण की जन्म तिथि और मृत्यु तिथि के सम्बन्ध में ठीक जानकारी नही 
है किंतु इनके जीवन की अन्य घटताओ के अधधार पर अनुमान किया जाता है 
कि इनका जन्म सन्‌ १६३५ और मृत्यु सन्‌ १७३० के आसपास हुई होगी । 


भूषण को कई राजाओं का आश्रय प्राप्त हुआ, जिसमें शिवा जी, साहू 
और छुत्रसाल विशेष रूप से' उल्लेखनीय हैं । भूषण सबसे पहले चित्रकूट मरेश के 
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( ४३६ ) 


पास गये, जहाँ उन्हे भूषण की उपाधि प्राप्त हुई। शिवा जी के औरंगजेब के 
बन्दीयूह से मुक्त होने के बाद, शिवा जी को भ्रसिद्धि पूरे देश मे फैल गयी । 
भूषण, मुसलमानों के विशेषकर औरगजेब के अत्याचारो से दुःखी थे! शिवा जी 
के लिए भूषण के मन मे श्रद्धा का भाव था | भूषण, शिवा जी के दरबार मे' 
दक्षिण आये। शिवा जी के रूप में उन्हें मन के अनुकूल आश्रयदाता मिला | वे 
शिवा जी के दरबार में करीब सात' वर्षों तक रहे । वही उन्होंने ' शिवराज 
भूषण” की रचना की । इसके बाद भूषण अन्य कई दरबरों में गये कितु उनका 
मन कद्दी तहीं लगा। अन्त में वे छत्रसाल के दरबार में गये | छंत्रसाल की 
बीरता से भूषण बड़े प्रभावित थे। उन्होने छत्रसाल की प्रशसा में कबित्त और 
सवैयो की रचना की । 
भूषण का उत्तर मध्य युग के कवियों मे महत्वपूर्ण स्थान है | वे देश की 
हीन अवस्था से दुःखी थे। उन्होने ऐसे ही महापुरुषों के चरणों मे श्रद्धा सुमन 
चढ़ाये हैं, जिनसे देश को स्वत्तत्रता की आशा थी ) 
रचनाएँ--भूषण के नाम से निम्तलिखित छः ग्न्थो का उल्लेख 
हुआ है-- 
१. शिवराज भूषण ३. भूषण हजारा ३. भूषण उल्लास ४. दूषण 
उल्लास ५. शिवा बावनी और ६. छंत्रसाल दशक । 
उपर्युक्त पुस्तकों में दूसरी, तीसरी और चौथी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं । 
इनका उल्लेख शिव सिंह सेंगर ने किया है । 
/दिवराज भूषण” भूषण की सर्वेश्रेष्ठ रचना है । पुस्तक के अम्त'साक्ष्यों 
के अनुसार इसकी रचना संवत्‌ १७३० (सन्‌ १६७३) में हुई--- 
समत सत्रह सेंतीस पर सुचि बदि तेरसि भानु । 
भूषतन सिव भूषत कियो, पढों सकल सुजान ॥ 
ग्रन्थ के प्रारम्भ में गणेश और भवानी की स्तुति की गयी है । बाद में 
शिवा जी के वद्ञ के सक्षिप्त परिचय के साथ शिवा जी के जन्म का उल्लेख किया 
गया है। उसके पदचात्‌ ग्रथ रचना के उद्देश्य का वर्णन निम्नलिखित अब्दों में 
किया गया है--- हि 
सिव चरित्र लखियों भयौ कवि भ्रूषन के चित्त ! 
भाँति भाँति भूषननि सो, भूषित करों कबित ॥| 
उपर्युक्त दोहे से स्पष्ट है कि इस ग्रंथ में भूषण का सुख्य उद्देद्य शिवा जी 
के यश का वर्णन करता है । कितु ऊपर से इस ग्रंथ की रूपरेखा अलंकाद भ्रन्य 


( ४४० ) 


की है, जो उस युग का प्रभाव है। ग्रंथ मे १०५ अलकारों (१०० कर्थालकार, 
४ शब्दालंकार, १ उभयालंकार) का विवेचन हुआ है और उदाहरण के रूप मे शिवा 
जी के जीवन की कुछ प्रमुख घटताओं का उल्लेख किया गया है। अलंकारो के 
लक्षण दोहों मे और उनके उदाहरण कब्ित्त-सवयों मे दिये गये हैँ। अधिकाश 
उदाहरणो में शिवा जी की प्रतिष्ठा लोक-नायक के रूप मे की गयी है । 


“शिवा बावनी” शिवा जी के सम्बन्ध मे बावन मुक्तकों का संग्रह है । 
/!शिवा बावनी” का प्रकाशन सर्वप्रथम गोवर्धनदास लक्ष्मीदास ने कच्छभुज से 
सन्‌ १८८ में किया । इसके पूर्वे "शिवा बावनी” का अस्तित्व नहीं था। श्री 
गोवर्धतदास ने इस पुस्तक की भूमिका में बतलाया है कि कुछ लोगो के पास उन्हे 
भूषण के कुछ पदों का पत्ता मिला, उन पदों में से बावल पदों को चुन कर 
उन्होने “शिवा बावनी” का प्रकाशन कियो ।* 


“शिवा ब।बनी” के सम्बन्ध मे जनश्रूति है कि जब भूषण की शिवा जी 
से संवेप्रथम भेंट हुई तो भूषण ने उनकी प्रशसा में बावन पद सुनाये । उन्ही का 
सग्रह “शिवा बावनी” में है । एक दूसरी जनश्रुति के अमुमार ये पद साह जी 
को सुनाये गये थे। चाहे जो हो, यह स्पष्ट है कि इन पदों का सकलन भूषण ने 


स्वयं नहीं किया। “श्षिवा बावती” के कुछ पढो की प्रामाणिकता में भी 
सन्देह है । 


९४ 


“छंत्रसाल दशक” के पद छत्रसाल की प्रशंसा में लिखे गये हैं । इस 
पुस्तक की भी कोई प्राचोस प्रति उपलब्ध नही है। इसका भी सर्वप्रथम प्रकाशन 
गोवर्धनदास लक्ष्मीदास ते किया। इसमें केवल दस पद हैं, जिनमें चार पदों को 


कुछ विद्वानों ने अध्रामाणिक माता है | पं० विहवनाथप्रसाद मिश्र इस सम्बन्ध से 
लिखते हैं-- 


“दशक में आये केबन छ: कब्ित्त भूषण के हैं, जिनमें से एक कवित्त 
छंत्रसाल की स्वततत्र प्रशंसा करने बाला नही है । शेष चार कबित्त अन्य कवियों 
के हैं ॥/ ९ 


भूषण का सहत्व---भुषण का महत्व इसमें है कि उन्होंने अपने युग की 
समस्याओं को समझा और उन्हें अपने काव्य में सशक्त अभिव्यक्ति दी ! उन्होंने च 
तो घर्म ओर दर्शन को अपने काव्य का प्रतिपाद्य विधय बनाया और न ख्ूंगारी 
कविता में उलझे । भौरंगजेब के अत्याचारों को देखकर उन्हें विश्वास हो गया था 
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कि बिना उसकी शक्ति समाप्त हुए देश में व्यवस्था स्थापित्त नहीं हो सकती । 
इसलिए उन्होने अपने काव्य में ऐसे वीरों के यश का वर्णन किया जो औरमजेब फ्के 
क्षत्याचारों का विरीध कर रहे थे | कुछ लोगों के विचारों में भूषण के काव्य में 
जातीयता की संकीर्ण भावता की अभिव्यक्ति हुई है। कितु इस आरोप में कोई 
तथ्य नही है। भूषण से कही इस्लास का विरोध नही किया है । उन्होने औरंगजेब 
का भी इसलिए विरोध नहीं किया है कि वह इस्लाम धर्मावलम्बी था, बल्कि 
इसलिए किया कि वह अत्याचारी था । 


भूषण का काव्य वीर रसात्मक है| इनके काव्य में बीर रस के सुन्दर 
परिषाक हुआ है। इसकी कविता ओज से भरी हुई है और उसमें जनता को 
जागृत करने की शक्ति है । डा० ह॒जारीप्रसाद ह्िवेदी के शब्दों मे--भूषण की 
कविता में प्राण है। वह सोये हुए समाज को उद्बुद्ध करने कौ शक्ति रखती है ।”' 

(३) लाल्न कवि 

लाल कवि के सातवीं पीढ़ी के वंशज बीकानेर निवासी उत्तमलाल 
गोस्वामी तैलय के अनुसार लाल कवि का जन्म सनू १६५८ के आसपास हुआ 
था । इनके पूर्वज आंध्र प्रदेश में राजमहेस्द्री जिले के धर्मपुरी के निवासी थे । ये 
मुदूगल योत्र के भट्ट तैलेंग ब्राह्मण थे | इनके (ूवेजों में कोई भट्ट काशीनाथ थे, 
जिनकी पुत्री पूर्णा का विवाह जगद्गुरु बल्‍लभाचायें के साथ हुआ था। भट्ट 
काशीनाथ के छः पुत्र थे, उन्हीं मे एक नागनाथ थे। उन्हीं की दसवी पीढ़ी में 
लाल कवि उत्पन्न हुए । सन्‌ १४७८ में राती दुर्गाबती ने वागनाथ को बुन्देलखण्ड 
मे धंकोलि तामक ग्राम दिया। तभी से नागनाथ के वंशज दुन्देलखण्ड मे रहने 


लगे । लाल कवि महाराज छत्रसाल के दरबार मे रहते थे। उन्हे राज्य की ओर 
से पाँच प्राम प्राप्त थे ।* 


बुन्देलखण्ड की एक जनश्रुति के अनुसार लाल कवि, महाराज छंत्रसाल 
के साथ किसी युद्ध मे गये थे | वही ये युद्ध करते हुए मारे गये। इनकी मृत्यु 
सन्‌ १७०७ के आसपास हुई। मै 


लाल कवि की तीत रचनाएँ--१. छत्र प्रकाश, २. विष्णु चिलास और 
३. राजबिनोद नाम से उपलब्ध हैं। “छत्र प्रकाश” मे महाराज छंत्रसाल के 
युद्धों का वर्णन है। “विष्णु विलास” में बरदज़े-छद में नायिका-भेद का वर्णन 
किया गया है । "राज विनोद” में कृष्ण चरित्र क्रा वर्णन है । 


8 2 2 3-3 पन2 ८ 
१. हिन्दी साहित्य का इतिहास--प्रू० हे १३ 
२. मिश्नवन्धु विनोद (भाग २)--३९ २४३ 


( एक्टर ) 


लान कवि का कौति स्तम्भ “छत्र प्रकाश” ही है । यह ग्रंथ काह्य एवं 
इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इसमें प्रारम्भ से अंद तक 
ऐतिहासिकता का पूर्ण निर्वाह किया गया है। यहाँ तक कि युद्ध में छेत्रसाल के 
भागने का भी वर्णन किया गया है। संकीप में “छत्र प्रकाश का कथानक इस 
प्रकार है--- 


“बुन्देला क्षत्री, महाराज रामचढ्र के पुत्र कुश के वणज हैं। कुश के 
वंश में महाराज परम सिंह नाम के एक बडे प्रतापी राजा थे। उन्ही के पुत्र 
महाराज बुन्देला थे। उनके वंशजों के बसने और राज्य करें के कारण उस 
प्रदेश का नाम बुन्देलखण्ड पडा | बुन्देशा लोग महोबा और भओरछा मे राज्य 
करते थे। उसी वश में चपति राय पंदा हुए। चपति राय, महाराज छुनसाल 
के पिता थे । चंपति राय ने मुगलों से युद्ध क्रिये और उतके द्वारा जीते हुए 
प्रदेशों को स्वृतत्र किया, किन्तु एक युद्ध में चंपति राय मुगलों से लडते हुए मारे 
गये | चर्पात राय के मरने के बाद देश को स्वतंत्र करने का बीडा उनके 
तीसरे पृत्र छत्रसाल ने उठाया । अधिकाश सैनिक मारे जा चुके थे। छत्रताल ने 
प्रथम युद्ध में केवल पाँच सवार और परूचीस पैदल सिपाहियो को लेकर औरगजेब 
की सेवा का सामना किया। उन्होने कई छोटी-छोटी लड़ाइयाँ लड़कर अपनी 
शक्ति बढांयी और बाद में कई युद्धो भे औरगजेब की विशाल सेना को परास्त 
किया । किसी एक युद्ध में मुगलों की विशाल सेवा का सामना न कर सकने के 
कारण छत्रसाल को युद्ध-मूमि छोड़कर भागनता भी पड़ा । सन्‌ १७०६ में औरग- 
जेब की धृत्य हो जाने पर उसके पुत्र बहादुर शाह ने छत्रसाल से सधि कर ली 


और छुत्॒ताल का राज्य, जो दो करोड़ रुपये वाषिक आय का था, उसे स्वतत्र 
स्वीकार कर लिया । 


/छत्र प्रकाश” अपूर्ण है। उसमें केवल सन्‌ १७०७ तक की घटनाओं का 
वर्णन है। छत्रसाल की मृत्यु सन्‌ १७५३ में हुई। इससे अनुमान लगाय! जाता 
है कि सम्भवतः सन्‌ १७०७ में लाल कवि की मृत्यु हो गयी । 

लाल कवि ते युद्धो का वर्णन अत्यन्त सजीव एवं ओजपुर्ण किया है । 
चंपति राय के सैनिक अचानक शत्रुओं पर आक्रमण कर देते हैं, उन्हें सेभलने 
का अवसर नहीं देते, इसका वर्णन निम्ताकित अंश में देखिए-- 

कबहूँ प्रमटि जुद्ध मैं हक, मुगलनि मारि पुहुमि तल ढाँके । 
बाननि बरखि गयदनि फोर, तुरकनि तमकि तेग तर तोरे । 
कबहूँ जुरें फौज सो अछि, लेईं लगाइ चालुके पाछे । 
बाँके दौर ठौर रन मडें, हाहा करें डाँड ली दंडे। 


(| ४४४३ ) 


फेबहूँ उमडि अचानक आवबे, घन सम घुमड़ि लोह बरतावे । 
कबहूँ हांकि हरौलनि कूरटे, कबहूँ चाँपि चंदालनि लूटे 
कबहूँ देस दौरि के लावे, रसदि कहूँ की कढ़न ते पावे । 
चौकी कहै कहाँ छ्व॑ जैहोा, जित देखो तित चपति हैहो । 
चौकि चौकि चौकी उठे, दौकि दौंकि उमराव ॥ 
फाके लसकर मैं परे, थाके सब उपाय ॥ 
एक दूसरे स्थल पर छत्रसाल के युद्ध का वर्णन देखिए--.- 
छत्रसाल हाड़ा तहूँ आयो, अरुन रंग आनन छंबि छायो | 
भयो हरोल बजाय नग्रारो, सार धार को पहिरन हारो। 
दौरि देस मुगलन के मारो, दपदि दिली के दल सहारो | 
एक आन शिवराज निबाही, करे आपने चित की चाही । 
आठ पांतम्ताही क्षकझोरे, सबनि पकरि दंड ले छोरे। 
काटि वटक किरपान बल, बाँदि जंबुकनि देहु । 
ठाटि थुद्ध यह रीति सो, बाँदि घरनि घरि लेहु।॥। 
(४) मुरत्तीघर 
इसका वास्तविक नाम श्रीवर था। मुरलीधर इनका उपनाम था ॥ 
इनका एक ग्रंध “जगनामा” नम से मागरी प्रचारिणी सभा, काशी से प्रकाशित 
हो चुका है। पुश्तक की भूमिका में राधाकृष्ण दास ने इनका जन्मस्थान प्रयाग 
ओर जन्म काल सन्‌ १६८० के आसपास बतलाया है । राधाक्ृष्ण दास ने इस 
पुस्तक की भूमिका में बतलाया हैं कि उनके पास सुरलीधर रचित कुछ ओर पुस्तकें 
है जो नायिका भेद, जैन मुनियों के जीवनवृत्त एवं कृष्ण चरित्र से सम्बन्धित हैं 
“जगलामा” एक ऐतिहासिक प्रवध काव्य है, जिसमें फंखसियर और 
जहाँदार शाह के युद्ध का चर्णन है। काव्य की भाषा ब्रजभाषा है किन्तु उसमे 
खडीबोली के पर्याप्त प्रयोग हैं। उदाहरणार्थ, एक पद द्वरष्टव्य है--- 
इत गलगाजि चढ़यों फरुखसियर शाह, 
उत मौजदीत करि भारी भट भरती। 
तोप की डकारति सो बोर हहकारनि सो, 
धौसा की पुकारनि धमक्ति उठी धरती । 
श्रोधर नवाब फरणद खाँ सु जंग जुरे, 
जोगिनी अधघाई जुग जगनिकी बरती | 
हहरुयो हिर्ोल भीर ग्रोल पै परी ही तू ८, 
करतो हरीली हो हिरोले भीर परती ॥ 


( धछ४ह ) 


(५) घनश्याम शुक्त्ञ 
इनका उल्हेख "शिरवासिह सरोज” और "मिश्रबन्धु विनोद 
'पुर जिले मे असती के निवासी थे। इनका जन्म सन्‌ १६८ 
ग और ये सन्‌ १७७८ तक वर्तमान थे। ये रीचाँ नरेश के 
-ं और उनकी प्रश्मंसा भें इन्होने कविता की । इतके कुछ पद 
रंगजेब् के सेनापति दलेल खाँ की भी प्रशता में उपलब्ध है । 
घनइयाम शुक्ल का कोई ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इनके मे 
एर के कुछ फ़ुटकर पद उपलब्ध है। 
उदाहुरणा्थं, इनके दी पद द्रष्टव्य है--- 
१. प्रबल पठान तू दलेल खाँ बलवान, 
दब्छिन ते दलहि दबायों मनों हासी ते । 
बांकुरों बहादुर बलीन बीर बरछी ले, 
ब्रापहि बचायो है बिलायत गिलासी ते ॥ 
कहै घनर्याम युद्ध कीन्‍्दहों मेघनाद जैसे, 
गरुड़ गोविन्दाहि छोड़ायों नागफाँसी ते। 
कुमेदार कंपनी कुम्बेड़ा ककरी से काटि, 
काढ़ि लाथो काकहि कृपान करि कासी ते || 
२. प्र पा धरत भहीघर डिंगत, 
डयमगत पुहिमि चटकत फत्त सेस के | 
उलदि पै्नंटे खलभलत जलधि जल, 
कीपत अवलि अलकेस के लकेस के | 
कहै घमश्याम कच्छ मच्छ को कहल होत, हे 
हहल ह॒हल होत महल सुरेस के, 
गहन दलत मृगराजन महल सद, 
झरत चलत गज बांधव नरेस के॥ 
(६) मीहनज्ञाल भट्ट 
ये सुप्रसिद्ध कवि पद्माकर के पिता थे। इनके पिता का ' 
। मोहनलाल भट्ट का जन्म सन्‌ १६८७ में आँदा मे हुआ । 
विद्वानू, मांजिक दौर हिन्दी के अच्छे कवि थे। इनको कई 
में अच्छा सम्मान प्राप्त था । ये' कुछ दिनों तक नागपुर बे 
। राव के यहाँ रहे, बाद में सन्‌ १७४७ में पन्ना के महाराज 
में गये और उतके मंत्र गुर हुए । पत्ता राज्य से इन्हें पा 


( ए४श ) 


शक जागीर प्राप्त हुई। वहाँ से मोहनलाल जी जयपुर नरेश्ष प्रताप सिंह के यहाँ 
गये । इनकी मृत्यु सनू १८०३ में हुई |) 
सिश्चवन्धुओं ने मोहनलाल भट्ट की कविता को उत्कृष्ट बतलाया है, और 
उनका निम्नलिखित पद उद्ध त किया है, जिसमे रतनेस नाम के किसी राजा की 
गशसा की गयी है--- 
दाबि दल दक्खिन सु भिवखन समेत दीस्‍हें, 
लीन्हे बेग पकरि दिलीस दहलनि में । 
रूस सरहिलान, खुरासान हवप्नान तचे, 
तुरक तमाम ताके तेज तहलतनि में ॥ 
मोहन भनत यो बिलाइति नरेस ताहिं, 
सेर रतनेस घेरि लायो सहलनि में। 
जेहि अंगरेज रेज कीन्‍्हो चृषजाल तेहि, 
हाल करि सुबस मचायों महलतनि में ॥ 
(७ केवल राम 
केवल राम (सन्‌ १६द८-१७७६) का उल्लेख मिश्रबन्घुओं ने अपने 
/विनोद” भें किया है ६ उनके अनुसार ये अहमदाबाद के रहनेवाले थे और जूनाग्रढ 
के बाबी नवाबों के आश्वित थे। इनके पिता का नाम केशवराम नागर था । इन्होंने 
अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा में “बादी बिलास” नाम के ग्रंथ की रचना की । 
जवाँमदे खाँ बहादुर की प्रशंसा में लिखा भया इनका निम्मलिखित पद देखिए--- 
गजबी गरूर गाज दिल्ली ते दलत साज, 
लूटिबे के काज पंथ गुजर को लीन्‍्हों है । 
बूँदी को ब्रिडारी, मारी हाडा गाढ़ा जोरन के, 
और राजा राव ताके बाँह बल कीनो है । 
प्रबल पठानन सो भिरुयों रत जीतिबे को, 
भारत सो कीन्‍्हों जुद्ध बीर रस भीनो है । - 
नवल नवाब जवाँमर्दे खाँ बहादुर ने, 
फंखर तेबाब को फकीर करि दीन्‍न्दों है।३ 
(पोजीधराज ., 


जोधराज की एक रचना “हम्मीर रासो” नाम से उपलब्ध है। ग्रन्थ 
१. मिश्नवन्धु विनोद (खण्ड २,--पृ० पेड 
२. बही-- पृ० ५३२ 
३ वही पू० ६०७ 


( छुष्ट६ ) 


के अन्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इसकी रचना जोधराज ने नीमगढ़ के राजा 
चद्रभान चौहान के अनुरोध पर सम्बत्‌ १७८५ में की--- 

चर्द्रताय पसुपंव गिनि सम्बत माधव मास | 

शुकतु त्रतिया जीव जुत ता दिन प्रथ प्रकास ॥॥ 

भूपति नीयागढ़ प्रगट चन्द्रभान चहुवात । 

साभ दाम अस भेद जुत दडहि करत खलात ॥। 


बाबू स्यामसुन्दर दास और प० रामचन्द्र शुक्ल ने नाग शब्द का अर्थ 
“सात” करके उपर्युक्त छन्द की प्रथम पक्ति का अर्थ १७७५ किया है, किन्तु बाग 
शब्द का अर्थ “आठ” करना अधिक उचित है। सागों के आठ प्रकार माने 
गये हैं--- 
अनंतो वासुक्ति: पद्मो महापआइच तक्षकः 
कुलीर: कट: शखश्चाष्टो नागाः प्रकी्तिताः ! 


“हम्मीर रासो” में रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के 
चरित्र का वर्णन छप्पय शैली में किया गया है। इतिहास में हम्मीर नाम के 
दो राजाओं का उल्लेख मिलत्ता है। एक मेवाड़ नरेश हम्मीर दूसरे रणथभौर 
नरेश । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक युग्र मे शारगधर रचित “हम्मीर रासो” 
नाम के काव्य का उल्लेख मिलता है। इस काव्य के कुछ प्रयो में उद्धत अंश ही 
प्राप्त हैं। इसलिए यह कहना कठिन है कि इस “हम्मीर रासो” का सम्बन्ध किस 
हम्मीर से है। रणथंभौर नरेश हम्मीर जो जोधराज कृत “हम्मीर रासो” के 
सायक है, उन पर जैन कवि नसनचन्द्र सूरि का संस्कृत में लिखा हुआ एक 
महाकाव्य भी उपलब्ध है। इसका रचना काल पढद्रहुबीं शताब्दी का है | कितु 
उप्तके कथानक में और प्रस्तुत हम्मीर रासो के कथानक ग्रे अन्तर है। जीधराज 
कृत हम्मीर रासो का कथानक संक्षेप में इस प्रकार है--- 


काव्य मे मगलाचरण के पश्चात्‌ सृष्ठि की उत्पत्ति एवं आबू पर्वत के यज्ञ 

कुण्ड से वहुवान वंश को उत्पत्ति का विस्तारपुर्वक वर्णन किया गया है | इसी 
वश में बारहवी शताब्दी के पूर्वाद्ध में जैतराव चहुवान का जन्म हुआ, जिन्होंने 

/ रणथंभौर का किला बनवाया | उसी समय धदम नास के एक ऋषि तपस्या कर 
रहे थे। इन्द्र मे उनको घोर तपस्पा से घबरा कर तप भंग करने के लिए एक 
अप्सरा को भेजा । अप्सरा के सौन्दर्य को देख कर पदुम ऋषि का तप भग हो 


गया। बाद भें तप भंग के झोक में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसी ऋषि ने 
हम्भीर के रूप में जन्म लिया । 


अलाउद्दीन ने अपने दरबार से भीर महिमाशाह्‌ नाम के सरदार को 


( ४७ ) 


निकाल दिया था। दरबार से निकालते का कारंण बादशाह की बेगम रूप 
विचित्रा का मीौर महिमाझाह पर अनुरक्त होना था । मीर महिमाशाह, अलाउद्दीन 
से तिरस्कृत होकर आश्लय की खोज मे निकल पड़ा। किंतु वह जिस राजा के पास 
जाता, वही उसे अलाउद्दीन के डर से आश्रय नहीं देता | कई दरब्ारों में होता 
हुआ मीर महिमाशाह, हम्मीर के दरबार में पहुँचा । हम्मीर ने बडे आदर के 
साथ उसे अपने दरबार में आश्रय दिया और उसके परिवार के खर्च के लिए एक 
बद्दी जागीर दी । 


अलाउदीत ने एक पक्ष भेज कर हम्मीर को कहला भेजा कि वे महिमाशाह 
को अपने दरबार से सिकान दें । कितु हम्मीर ने किसी भी दक्षा मे अपने आश्षित 
महिमाशाहु को दरबार से निकालना स्वीकार नही किया । 


अलाउद्दीन ते क्रद्ध होकर रणथम्भौर पर आक्रमण किया। उसके साथ 
सत्ताईस लाख पैनिक और अठारह लाख परिकर थे । सेना में पाँच हजार हाथो 
और पाँच लाख घोड़े थे! अलाउद्दीन की सेना और हम्मीर की सेना में बारह 
वर्ष तक युद्ध चलता रहा । दोनो ओर के बहुत से सिपाही और सरदार मारे 
गये । अलाउद्दीन की सेसा के ७५००० योद्धा खेत रहे । महिमाशाह भी ग्रुद् मे 
वीरतापूर्वक लड़ता हुआ मारा गया | अलाउद्दीन ने हम्मीर के पास सदेश भेजा 
कि आप युद्ध न कीजिए; आप निर्भेय होकर रणथम्भौर पर राज्य कीजिए रस 
आपकी वीरता से प्रसन्न होकर पाँच परगने और आपको देना स्वीकार करता हूँ । 
किंतु इसे हम्मीर ने स्वीकार नहीं किया । इसके बाद अलाडद्बीत की सेचा औद 
हम्मीर की सेना में घोर युद्ध हुआ । बहुत से योद्धा इस युद्ध मे भी मारे गये । 
एक दिन राजपूत सैनिको ने अलाउद्दीव को बन्दी बना लिया और वे उसे हम्मीर 
के सामने लाथे। हम्मीर ने अपने सरदारों से कहा--“यहू पृथ्वोपति बादशाह 
है । यहु भवण्ड्य है । इसे छोड़ दिया जाय । अलाउद्वीन इस घटना से बड़ा 
इभिन्दा हुआ । बह अपनी सेना के साथ दिल्‍ली लौट गया । 


इधर हम्मीर, अपने सैनिकों और बादशाह की सेना से छीने हुए निशान 
के साथ अपने दुर्ग की ओर लौठे । हम्मीर ने उत्साहवश शाही निश्वानों को आगे 
ले चलने की भाज्ञा दी। निशञा्ों कों देख कर रानी ने समझा कि झाही सेता 
किले पर आ रही है। सम्भवतः हम्मीर युद्ध में मारे गये । रानी ने परिवार की 
बीयर महिलाओं के साथ अगित में प्रवेश कर जौहर कर लिया । हस्मीर ने किले मे 
आकर जब यह दृश्य देखा तो वे बड़े दुखी हुएं। उन्होंने सैनिकों को जआाज्ञा दी 
कि वे चित्तौड़ जाकर कुँबर रतनसेन की रक्षा करें । स्वयं उन्होंने भदिर मे 


६ छेंष्ट८ ) 


प्रकर अपने हाथ से अपना मस्तक काठ कर शिव जी को कमल के ' 
बढ़ा दिया । 


“हम्मीर रासो” के कुछ स्थल इस प्रकार हैं-- 

१. पुृडरीक सुत सुता तासु पद कमल मनाऊं, 
बिसद बान बर बसन बिझंद भूषन हिय ध्याऊं। 
बिसद जंभ सुर सुद्ध तंत्र तुबर जुत सोहै, 
बिसद ताल इक भूजा दृतिय पुस्तक मन्त मोहै। 

गतिराज हस हसह चढ़ी, रटी सुरत कीरति बिमल। 

जै मातु सदा बरदाबिनी, देहु सदा बरदावन बल ॥। 

ए, कहूँ पंवार जगदेव सीस आपने कर कदयो, 
कहाँ भोज बिक्रम सुराव जिन पर दुख मिद्यो । 
सवा भार नित करन कन्क बिप्रत को दीतो, 
रहो न रहिये कोय देव, नर, नाग सु चीनो। 


३ 


यह बात राव हम्मीर सूँ रानी इमि आासा कही। 
जो भई चककवे मंडली सुना राव दीखे नहीं।॥ 
है. जीवन मरत संजोग जग कौन मिठाबे ताहि, 
जो जनमे संसार में अमर रहै नहीं आाहि। 
कहाँ जैत कहें सूर, कहाँ सोमेद्वर राणा, 
कहाँ गये प्रथिराज साह दल जीति न भाणा । 
होत मिटे न जगत्‌ में, कीजे चिता काहि। 
जआासा कहे हमीर सौं, अब चूका मत साहि | 
(६) गंजल 
गंजन का उल्लेख मिश्रबन्थुओ ने अपने “विनोद में कि 
एक ग्रथ "कमरुद्दीन खाँ हुलास” नाम से उपलब्ध है। ग्रन्थ के 
ज्ञात होता है कि ये काशी के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे । 
नाम मुरलीधर था। इन्हे कमरुद्दीत खाँ के यहाँ बड़ा सम्मान प्रा 
दीन सा दिल्‍ली के बादशाह मुहम्मदशाहु के वजीर और भाषा 
प्रेमी थे । 
#कम्ररद्दीन खाँ हुलास” के कुछ अंशो में कमरदीन खरा 
किया गया है और शेष में भाव भेद एवं रस भेद का वर्णन है 


अन्तगेत श्री कमरुद्दीन खाँ के ऐद्वर्य का वर्णन विस्तार से किया 7 
रचना सन्‌ १७४२८ में हुई $ 


( ४४६ ) 
यजन की कविता के दो उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 


१. ऐल परी अलका मैं खलभल खलका मैं, 
एतठो बल कार्म जे रहत मिज यात हैं। 
गंजन सुकवि कहै माल-मुलकनि तजि, 
रज श्जपूती त्जि तजत गुमान हैं। 
रानी तजि पानी तजि कर किरवानी तजि, 
अति विज्लल मन आनत ने आन हैं। 
हू करि किसान भूपए भाजत दिसान जब, 
कमरुहीन खाँ जू के बाजत निसाम हैं।॥ 
२, काजर से कारे और दल्तारे भारे मतवारे, 
ऊंचे अति सिंघह तें स्ीहत सुकद हैं। 
सवल नवाब मति कभरुद्दीन खान सुनि, 
आपने बलन करें ऐराबल रद हैं। 
गजन सुक्रदि कहै चलत डुलत मही, 
सुड़ब सों अलका को करत गरद है। 
जाके मद-जल ही सो नदी-नद उमड़त, 
भादों के जलद सम रावरे दुरद हैं॥ 
(१०) हरिकेश कवि 
ये बुन्देलखण्ड के रहने वाले थे। महाराज छत्रसाल के दरबार में इन्हें 
आश्रय प्राप्त था । इकका काव्य काल सन्‌ १७३१ के आसपास का है। महाराज 
छत्रपाल की प्रशंसा में इनके दो पद देखिए--- 
१. इहडहे डंकन को सबद निर्संक होत, 
बहबही सत्रुन की सेता आनि सरकी। 
हाथिव को झूंड मारू राग को उमंड इते, 
चपति को ननद चढ़यों उमड़ि समर की। 
कहे हरिकेस काली ताली दें नचत ज्यों-ज्यों, 
लाली परसत छत्रसाल मुख बर की। 
फरकि फरकि उठे बाहु अस्ब बाहिबे को, 
करंकि कृरकि उठे कड़ी बखतर की ।॥ 
२. दौरे काल किकर कराल करतारी दैत, 
दोरी काली किलकत छुथा की तरंग से। 


( ऐश ) 


कहै हरिक्ेस दाँत पीसत खब्रीस दौरे, 
दौरे मंइलीक ग्रीक्ष गीदर उमंग ते ॥ 
चपति के नम्द छत्रवाल आजु कौन पर, 
फ्रकाई भूज औ चढ़ाई भौह भंगते। 
भंग डारि मुख ते भुजान ते भुजंग डारि, 
दौरे हर कूदि डारि गौरी अरथग ते ॥' 
(११) छुँबर कुशल 
ये जोधपुर के रहने वाछे जैन धर्माविलम्बी थे । इनके आश्रयदाता कच्छ 
के राजा लखपति सिह थे । लखपति घिंह सन्‌ १७३४ में गद्दी पद बैठे। कुँवर 
कुशल ते इनकी प्रशंसा में “"लखपति यद् सिन्धु” नाम के अन्य की रचना की। 
इस ग्रन्थ का एक छतद निम्नलिखित है-- 
एक ओर देखियत बड़े बड़े एक ओर, 
है अमीर उमराव बड़े परमान के। 
लाखन को पटा आए धरि को उड़ावे जेंग, 
अचल पहार से अगार अभिमाल के; 
कासदार मौजदार बकसी अनेक और, 
पंडित विवेकी बैद जोइसी सुजाब के 
शाजनि के राजा महाराजा लखपति जू की, 
सभा जैसी देखी तैसी काहू नहि आन के ॥* 
(१२) रतन कवि 
इसका उल्लेख जशिवर्सिह ने एवं सिश्रबन्धुओं ने किया है।ये अआऔनगर 
गढ़वाल के राजा फतेह सिंह के दरबारी कवि थे | फतेह स्विह सन्‌ १७४१ में 
गदह्ठी पर बैंठे। रतन कबि का “फतेह प्रकाश” नाम का एक ग्रंथ उपलब्ध है, 
जिसमें कुल ४६६ छन्द हैं। यह ग्रन्थ रीति से सम्बन्धित है | इसमें काव्य के गुण, 
दोष, शब्द शक्ति, ध्वनि, रस और अलंकारों का वर्णन किया गया है । कितु प्रायः 


उदाहरणों के रूप मे फतेहशाह की प्रशंसा के पद दिये गये हैं। उदाहरणाथे, एक 
पद द्रष्टव्य है--- 


बैरिन की बाहिनी को भ्ीषम निदाघ रबि, 
कुबलय केलिको सरक्ष सुधाकर है! 





६. भिश्चवस्धु विनोद (स्रण्ड २)--१० ६१३१ 
६. बही--« हु पू७ ६६७ 


( ४४१ ) 


दान झ्दि पसिधुद है जग को वसुंघर है, 

विवृषध कुलनि को फलित काम तर है। 
पानिष मनित को रतन रतनाकर, 

कुबेर पुस्य जननि को छूमा भमहीधरु हैं। 
अंग को सनाह बनराहू को रमा को नाहु, 

महाबाहु फतेशाह एके नह बंझ हैं॥" 


(१३) सूदन 

सूदन का इस युग के वीर रस के कवियों में प्रमुख स्थान है | मिश्र 
बन्धुओं ने इनके महत्व को देखते हुए संवत्‌ १८११-३० के बीच के काल को 
सुदन काल नाम दिया है । 

सूदन, मधुरा के निवासी चौवे ब्राह्मण थे । इनके पिता का नाम वसत्त था । 
पूदन को भरतपुर के महाराज सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के दरबार में आश्रय 
प्राप्त था। इन्होने "सुजान चरित” नाम से एक बीर रस प्रधान ग्रथ की रचना 
की, जिसमें सवत्‌ १८०२ से १० तक के सुजान सिंह के युद्धों एवं उनके जीवत 
की कुछ अन्य घटनाओ का वर्णन है| यह ग्रंथ नागंरी प्रचारिणी सभा से प्रकाशित 
हो चुका है । पं० रामचन्ध शुक्ल के अनुसार ग्रंथ की रखना सम्भवतः सवत्‌ 
१८२० (सन्‌ १७६३) के आसपास हुई।* 

ग्रंथ के प्रारम्भ में सूदन वे अपने सम-सामयिक्र अथवा पूवेवर्ती १७५ 
कवियों का नाम लेकर उन्हें प्रणाम किया है। बाद में सुजान सिंह की वीरता से 
सम्बन्ध रखने वाले कुछ प्रमुख युद्धों का वर्णन किया गया है । 

सन्‌ (७७७५ में दिल्ली के बादशाह, अहमदशाह के सिपहसालार 
भषसद खाँ ने फुतहअली, जो सुजान सिंह का मित्र था, पर आक्रमण किया । 
सुजान सिंह ने उस युद्ध में फतेहअली की सहायता की और अद्द खाँ का सद्चन्य 
संहार किया । 


सन्‌ १७४७ में मरहठों ने जयपुर के राजा महाराज ईइवरी सिह पद 
आक्रमण किया । सुजान सिंह ने महाराज ईश्वरी सिह की सहायता की मौर इस 
प्रकार युद्ध में मरह॒ठों को परास्त किया ४ 


सन्‌ १७४८ में दिल्‍ली के बादशाह ने सलावत खाँ के सेनापतित्व में एक 
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बडी पैना भरतपुर पर आक्रमण करने के लिए भेजी | घुजान सिंह से उस बुद्ध 
में भी मुसलमानों को परास्त किया । 


बाद में दिल्‍ली के बादशाह के साथ सुजान सिंह की मित्रता हो गयी। 
सन्‌ १७४४६ में बादशाह के वजीर नवाब सफदर जग मसूर ने पठातों पर चढाई 


की। उस युद्ध मे सुजान सिंह ने बजीर का साथ दिया और पडानों को युद्ध मे 
परास्त किया। 


सन्‌ १७५२ में सुजान सिंह ते बासहरे दुर्ग पर आक्रमण किया और वहाँ 
के शासक को मार कर दुर्ग अपने राज्य में मिला लिया | 


सन्‌ १७४३ में अहमदशाह ने अपने वजीर नवाब सफदर जंग भंसूर को 
बरखात्त कर दिया। मसूर के कहने पर सुजान सिंह ते दिल्‍ली पर श्ाक्रमण 
कर दिया । वह कई दिनो तक दिल्‍ली लूटता रहा ॥ सूदन ने दिल्‍ली की लूद 
और उप्त अवसर पर दिल्‍ली निवासियों की विकलता का बड़े विस्तार के साथ 
वर्णेन क्रिया है। जयपुर के महाराज माघव सिंह ने बीच मे पड़कर अहमदशाह 
और सुजान सिह में सधि करायी । 


उसी वर्ष मरहठों ने सुजान सिह से दो करोड़ रुपया भाँगा। न देने पर 
मरह॒ठो ने बाक्रमण कर दिया। सुजान सिंह ने युद्ध की पूरी तैयारी करके 
शत्रुओं का सामना किया। युद्ध का बिना वर्णन किये हुए ही ग्रथ अपूर्णावस्था में 
ही समाप्त हो गया है । 


“सुजान चरित” का इस युग के ऐतिहासिक काध्यों में महत्वपूर्ण स्थान 
है। प्रत्येक घटना का विस्तारपुर्वेक वर्णन किया गया है। तायक के साथ 
उसके प्रतिद्द्वी प्रतिनायकों असद खाँ, अहमद खाँ, मरह॒ठा एवं अफगान सरदारों 
तथा घासहरे राव आदि की बीरता का बड़ा प्रभावपूर्ण वर्णत किया गया है। 
बर्णव रोचक है और इस काव्य में विविध छत्दों का प्रयोग किया गया है। 
भिश्नबन्घुओ का इस काव्य के सम्बन्ध मे कहता है--/रोचकता की मात्रा में यह 
भरंथ रामचन्द्रिका से शायद ही कुछ कम हो | इसमें हर विषय का बहुत ही सजीव, 
सच्चा और वास्तविक घटनाओं से पूर्ण बृतान्‍्त लिखा गया है ।”'* 


काव्य की भाषा ब्जभाषा है, किंतु उप्तमें खडी बोली, मारवाड़ी, पूर्वी, 
पंजाबी आदि बहुत सी भाषाओं और बोलियों के शब्दों का सम्मिश्रण हैं। छदा« 
हरणाथथ, सूदन के कुछ पद द्रष्टव्य हैं--- 





१ भिश्नबन्यू विनोद ( मास २) प्र ७१५ 


( एड ) 


१. सेलनु धकेला ते पठान मुख मैला होत, 
केते भद मेला हैं भजाएं भव भंग मैं। 
तंग के कसेते तुरकानी सब तंग कौनी, 
दंग कीनी दिली और दुह्ाई देत बंग मैं! 
सूदन सराहृुत खुजान  किरवान गहि, 
धायो घीर धारि वीरताई की उमंग में । 
दक्‍्खिनी पछेला करि, खेला ते अजब खेल, 
हैला मारि यंग मैं रुहेला मारे जग मैं ॥। 
२. तोम-तम छाए सुलतान दल आए सोतौ, 
समर भजाएं उन्हे छाई है अक सी। 
काल कसी रसना कराल करवाल तेरी, 
ब्याल भाल काटि की करत लागी तकछी। 
सूदन॑ सुजान मरदान हरिनारायन, 
देव हरिदेव जगजीत तोहि बंकसी। 
जूझत हकीम खाँ अमीरन के घकसी, 
ओ बकसी के जिय मैं परी है धकपक सी ॥ 
३. सोनित भरघ दारि, लुत्य जुत्य पाँवड़े दे, 
दारू धूम धूपदीप, रंजक की ज्वालिका ! 
घरबी को चंदन, पुहुप पत्न-टूकन के, 
अच्छुत अखंड गोला गोलिन की चालिका | 
नैवेद नीकों साहि सहित दिल्‍ली को दल, 
».. कामता-विचारी भसनसूर पन-पालिका | 
कोटरा के निकट विकेट जग जोरि राजा, 
भली विधि पूजा है प्रसन्न कीन्ही कालिका ॥ 
(१४) शंभुनाथ सिश्र 
शंभूनाथ मिश्र का उल्लेख मिश्रवषुओं ने किया है। इनका जन्म 
सन्‌ १७४४ के आसपास हुआ। ये फतेपुर जिले के असोथर के जमीदार भगवंतराय 
खीची के यहाँ रहते थे । भगवंत राय खीची स्वयं एक अच्छे कवि थे । उन्होंने 
राम कथा का वर्णन कब्ित्तों में किया । वे बड़े गुणग्राहों थे । उनके यहाँ कई 
कवियों को आश्रय प्राप्त था। 


धभुनाथ मिश्र के तीन ग्रस्थ--१, रस कल्‍लोल ३, रस तरंगिनी और 
अल्कार दीपक का उल्लेक्ष मिल्रता है जिनमें प्रथम ग्रन्ध नहीं है 


( हेंश्ट ) 


'रस तरंगिनी” में रसो का विवेचन है। अलंकार दीपक' में दोहा कबिच और 
सबैयों मे अलंकारों का वर्णन है किन्तु उदाहरण के रूप में भगवन्त राय खींची 
के यश का वर्णन किया गया है । इनकी कविता अत्यन्त मधुर, सानुप्रास तथा 
सरस है। उदाहरणार्थ, दीपक अलंकार का एक पद द्वष्टव्य है -- 
बाजु खतुरंग महाराज सेन साजत ही, 
धौँंसा की पुकार धूरि परी मुँह माही के। 
भय के अजीरत ते जीरत उजीर भये, 
सूल उठी उर मैं अमीर जाही ताही के। 
वीर खेत बीच बरछी ले बिश्झानों इते, 
घीरजन रहयो संभु कौत हू सिपाही के । 
भूष भशवंत बीर गवाही के खलक सब, 
स्थाही लाई बदन तमाम पातसाही की ॥"* 


(१४) भान कवि 


भान कवि के जीवनवुत्त के सम्बन्ध मे अधिक जानकारी नहीं हैं। इनके 
ग्रन्थ “मरेन्द्र भूषण” के अन्त.साक्ष्यो से पता चलता है कि ये राजा जोरावर 
सिंह के पुत्र राजा रनजोर सिंह के यहाँ रहते थे। मिश्रबन्धुओं का विचार है 
कि रनजोर सिंह, महाराज छुश्नसाल के वंशज थे, क्योकि “नरेन्द्र भूषण” मे 
जोराबर सिंह का वर्णन “पंचम” उपाधि के साथ किया गया है। पंचम सिह 
छश्र॒त्ताल के पूर्वण, एक अस्यन्त प्रतापी राजा थे। इसलिए इस वंश के लोग 
अपने नाम के आगे पंचम लिखना सम्मान बोधक समझते हैं । 


मिश्रबस्धुओं, प० रामचन्द्र शुक्ल एवं हिंदी साहित्य का बुहृत्‌ इतिहास 
के लेखको ने भान कवि के पिता का ताम जोरावर शिह बतलाया है विन्तु 
दस्तुत: जोरावर सिह, राजा रनजोर सिंह के पिसा का नाम था जैसा कि शीचे 
के उदाहरण प्ते स्पष्ट है। 

“नरेन्द्र भूषण” की रचना सन्‌ १७६५८ में हुई । इस प्रंथ में १७७ छंदो 
मे अलंकारों का वर्णन किया गया है। कितु इस ग्रथ का मुख्य उद्देश्य महाराज 
रतजोर सिंह की प्रशंसा करना है। इसमे अलंकारो के उदाहरण के रूप मे 
महा राज रनजोर सिंह के यश, युद्ध, विजय, कीति इत्यादि का वर्णन है । 

निम्नलिखित पद में रनजोर सिह की वीरता का वर्णन देखिए-« 
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( छोर ) 


परम मंसाल 'रतजोर भुवपाल तेरी, 
कीरति विसाल तीनि लोके न समाति है! 
रन मतथारे के जोरावर दूलारे सुब, 
बाजत नगारे भए ग्रालिब दिलीस पर । 
दल के चलत भर भर होत चारो ओर, 
चालति घरनि भारी भार भो फतीस पर। 
देखि के समर सममुख भयों ताहीं समै, 
बरनत भाव पैज के की बिसे बीस पर! 
तैरी समसेर की सिफत सिंह रनजोर, 
लखी एके साथ हाथ अरिच के सीस पर ।॥।' 
(१६) चन्द्रशेखर वाजपेयी 
इनका उल्लेख मिश्रबन्धुओं ने “मिश्रवन्धु विनोद” में किया है। 
उनके अनुसार वाजपेयी जी का जत्म सन्‌ १७६८ में फतेहपुर जिले के मुअज्जमा» 
बाद नाम के स्थान में हुआ । इनके पिता मतिरास भी अच्छे कवि थे | चंद्रशेखर 
जी असनी निवासी करनेश ऋषि के शिष्य थे। इन्हें कई राजाओं का आश्रय 
प्राप्त हुआ । ये २२ वर्ष की ही आयु से दरभंगा चले गये और सात वर्षों तक 
वहाँ के राजाओं के दरबार में रहे । उसके पश्चात्‌ ये जोधपुर नरेश महाराजा 
मानमिंह के आश्रय में ६ वर्षों तक रहे । तत्पश्चात्‌ पटियाला नरेश कर्मेतिह 
के यहाँ आये और जीवन के अन्तिम दिनों तक वहीं रहे ! इनकी मृत्यु सन 
१८७४ में हुई । * 
वाजपेयी जी की तीन रचताएँ--१. रसिक विभोद २. नख शिश जोर 
३, हम्सीर हुठ नाम से उपलब्ध हैं। इसके छः ग्रंथों का वामोल्लेख मिश्चबंधुओं 
ने एवं पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने इतिहास में किया है।3 किस्तु वे ग्रस्थ 
उपलब्ध नही हैं। वाजपेयी जी के ग्रंथों में “हम्मीर हठ” ही उनका कीर्ति 
स्तम्भ है। 
“हुम्मीर हुठ” की रचना वाजपेयी जी ने अपने आश्रयदाता पटियाला 
नरेश महाराज नरेन्द्र पिह के अनुरोध से किया । काव्य का कथानक इतिहास 





१, मिश्नवन्धु विनोद (भाग २)--पु० ४०१ 

२. चह्टी --४० $१६ 

३ इस ग्रंथों के नाम हैँ---१. विवेक विलास २. हरिभिक्ति विज्ञास ३« बुन्द्ावंत 
शतक ४. गुह॒पंचाशिका ५. ताजक ज्योतिष और ६. माधवी वसन्त । 


( ४४६ ) 


पद्विद्ध रणथंभौर तरेश महाराज हम्मीद के जीवन की कुछ घटनाओं पर 
आधास्ति है। महिमा मंगोल का अपनी प्रेमिका के साथ अलाउद्दीन के दरबार 
से भागना, हम्मीर का उन्हें अपने दरबार में आश्रम देना, अलाउद्दीन का 
उन्हे वापस माँगना, हम्मीर का शरणागत को लौटाने से उपेक्षापूर्वक इनकार 
करना और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ओर हम्मीर के युद्धों का वर्णन 
वेस्तारपूवेंक किया गया है। ”हम्मीर हुठ”' से पूर्व हम्मीर के जीउनवृत्त 
को लेकर कई काब्यों की रचना हो चुक्ती थी। हम्मीर के जीवनवृत्त को लेकर 
जैन कवि नयन चन्द्र सूरि ने चौदहवी शताब्दी में संस्कृत थें एक महाकाव्य का 
निर्माण किया था। जोधराज ने सत्‌ १७२८ में बश्नजभाषा में “हम्मीर रासो/ 
वाम के काव्य की रचना की थी । चन्द्रशेलर वाजपेयी ने परम्परा से प्राप्त 
कथानक को ही काव्य का रूप दिया है। अलाउद्दीन जब रणथंभौर पर आक्रमण 
करता है, उस समय हम्मीर की निर्दिततता और निर्भीकता की व्यंजना के 
लिए कवि ने किले के ऊपर नाच-रग एवं अलाउद्दीन के बाण से नतेंकी की 
मृत्यु का आयोजन किया है। यह वर्णन भी परम्परागत ही है। जायसी ने 
अपने “पद्मावत” मे अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौरगढ़ के घेरे जाने पर राजा 
रतनसेत का गढ़ के भीतर नाच कराने और शरंभु के फेंके हुए तीर से नतेकी के 
घायल होने का वर्णन किया है। 


भौलिकता न होते पर भी “हम्मीर हुठ” का अपना विश्विष्ठ महत्व है । 
कवि ने बर्णनों को बदावश्यक विस्तार न देकर वीरोचित उत्साह की स्वाभाविक 
अभिव्यक्ति की है । प० रामचन्द्र शुकल का कहना है-- 


“उत्साह की उमंग की व्यंजना जैसी चलदी, स्वाभाविक और जोरदार 
भाषा मे उन्होंने की है वैसे ढंग से करने मे बहुत कम कवि समर्थ हुए हैं। वीर 
रस के वर्णन मे इस कवि ने बहुत ही सुन्दर साहित्यिक विवेक का परिचय 
दिया है। सूदन आदि के समान शब्दों की तड़ातड़ और भडाभड़ के फेर 
में न पडकर उग्रोत्साह व्यंजक उक्तियों का ही सहारा इस कवि ने अधिक लिया 
है, यो वीर रस की जान है ।”* 


धद्रशेखर वाजपेयी में विभिन्न विषयों का वर्णन यथोचित ढंग से करने 
की बड़ी प्रतिमा थी। अलाउद्दीन की मृगया, शाही सेना की रणथभौर पर 
आक्रमण करने की तैयारी, रानियों के जौहर कर लेने पर हम्मीर शोक आई. 
का वर्णन वाजपेयी जी ने बड़ी पदुता से किया है । 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहा स-..ध० ३६६ 


( शक ) 


इन सब विशेषताओं के होने पर भी “हम्मीर हुई” में एक बात खटकती 
है। हम्मीर की वीरता की अभिव्यक्ति में अलाउद्वीव खिलजी का पराक्रम वर्णन 
सहायक होता । इस तथ्य पर ध्यान न देकर वाजपेयी जी ने अलाउद्दीन खिलजी 
को एक भीर, पराक्रम हीन व्यक्ति के रूप मे चित्रित किया है-- 
नीचे हम्मीर हुठ के कुछ पद उदाहरणार्थ दिये जाते है-- 
१, उदित उदंड मारतड सो प्रत्माप पुज, 
देखि देखि दुबन दुनी के दहिंयत है । 
सहज सिकार धूम धोसा की पुकार धाक, 
देस देस रिपु को न लेस लहियत है । 
शेषर सराहैं श्री नरेन्द्र सिह महाराज, 
रावरी सभा में बैन साँचे कहियत है। 
उड्ि गये रेजा लौ अरीन के करेजा अब, 
कोन पे भजेजदार सेजा गहियत है॥। 
२. आलम नेवाज सिरताज पातसाहुन के, 
गाज के दराज कोप नजरि तिहारी है । 
जाके डर डिगत अडोल गरढ़धारी, 
डगमगत पहाड़ औ डुलत महि सारी है । 
रक जैसो रहते ससकित सुरेस भयो, 
देस देसपति में अतक अति भारी है । 
भारी भढ़घारी सदा जग की तैयारी धाक, 
माने ना तिहारी या हमीर हठ धारी है ॥ 
३, उब भानु पच्छिम प्रतच्छ, दिवर चंद प्रकासे। 
उलटि गग बरु बहै, काम रति प्रीति बिनासे ॥ 
तजे गोरि अरघंग, अचल पश्रुव आसन चल्लैं। 
अचल पवन बरु होंथ, मेरु मंदर गिरि हल्लै॥॥।.. |, 
सुरतर सुखाय, लोमस मरे, सीर, संक सब परिहरे। 
मुख वचन वीर हम्मीर को, बोलि न यह कबहूँटरे ॥ 


(१७) सूर्यमल्ल ॥॒ 
सुर्येभल्ल ने (सन्‌ १८१५-१८६३) सन्‌ १८४० में बूंदी नरेश राजा 
रामसिह की आज्ञा से “वश भास्कर” नाम के ग्रथ की रचना की | प्रन्ध का 


प्रकाशन हो चुका है | यह करीब २५०० पृष्ठों की भारी भरकम पुस्तक है । इसमे 
प्रधानत: बूँदी राज्य एवं उप्तके झासको का वर्णत है । ग्रंथ मे कहीं भी चाटकरारिता 


( हेश्ण ) 


ही हैं ! गुण दोषों का वर्णव सच्चाई के साथ किया गया है । कहा ' 
ज॑ महारान रामसिह का वर्णन आया तो उनके दोधो का भी उ 
ल्ल करना चाहते थे, किन्तु महाराज उप्तसे सहमत नहीं हुए 
ल्‍ल ने आगे लिखना बन्द कर दिया। 


मिश्रबन्धुओं ने सूर्येमलल के तीन और ग्रथो-१. बलवत बिलला 
यूख और ३. वीर सप्तशती का उल्लेख किया है। सूर्यमलल की भा' 
» किंतु उसमें राजस्थाती और वुन्देलखंडी शब्दों का भी प्रचुर मात्र 
। युद्ध वर्णन वाले स्थलो में द्वित्द अक्षर वाले छाब्दों का भी श्रर 
योग है । उदाहरण के लिए कुछ पद नीचे दिये जाते हैं--- 
१. बारत बयाने जरतारन की जीन बारे 
आरन के अडर हजारन के मोल मैं 
वेग बल वाहक अरिन दल दाहुक जे, 
गगन के गाहुक बलाहुक से बोल मै 
राम दिन दूलह के तरल तुरग ताते, 
चबकक समान फिऱे छक्करन चोल मैं 
डाकर भरे तें रतनाकर कितीक बात, 
चाकर ज्यों चलते दिवाकर चंदौल मे 
- अढ॒यों मल्हार ले बुखार नौ हजार नच्चते, 
घए भ्रबीर तामि तीद जंग्र धीर जच्चते 
बजे सिसान स्वान जे निसा दिसान बिस्थरे 
चमकि पारि खिककरी डिगेर दिकक्‍करी डरे 


« रजोमई तमोमई सदालि भीर भूमई 
ब्रिम्रात जाल देवतात ताल रीक्षि की दई । 
धरसे छुरी दुसार बीयर पार नीश घार सी, 
स्वसे उत्तग के परे मतंग भूलि सारसी ॥ 


की 


न्प्छ 


८. नीति, ज्ञानकोष एवं हास्य 


(क, नीति एवं सूक्ति काव्य) 


संस्कृत, प्राकृत एवं अपभ्रश साहित्य में मीति एवं सूक्ति काव्य प्रचुर मात्रा 
में उपलब्ध है । अपप्रश में जैन साधुओ एवं बौद्ध सतों की रचताओं मे स्थान- 
स्थान पर ऐसी उक्तियाँ मिलती हैं, जिनका सम्बन्ध सीत्ति एवं सांसारिक जीवन फे 
मार्गदर्शन से है । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक युग में वीर-काब्यों, सूफी श्ंतो 
एक भक्त कवियों की रचनाकों में नीति कथन पर्याप्त मात्रा से उपलब्ध है | इस 
प्रकार के साहित्य की परम्परा पू्न मध्य युग में अथिक समूद्ध हुई। कबीर, 
मलृकदास, जायसी, तुलसी, सूर, रहीम क्रादि कवियों की रचनाओं में वीति 
विषयक उतक्तियाँ पर्याप्त माता में उपलब्ध होती हैं । इन कवियों ने अपने कथ्य 
के प्रमर्थन के लिए स्थान-स्थाम पर सूक्तियों का भी प्रयोग किया है हिन्दी 
साहित्य का उत्तर मध्य युग साहित्य की इस विधा के लिए अधिक अनुकूल था । 
अधिकांश कवियों का राजदरबारो से सम्बन्ध होने के कारण उन्हें मनुष्यों के 
स्वभाव, उनकी मतोबृत्तियों, जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में करतंब्याकरतेंब्य 
एवं व्यावहारिक दुष्टि से औदित्य एवं अनौचित्य की अच्छी जातकारी थी | इस 
युग के प्रायः सभी कवियों की रचताओ में नीति विषयक उक्तियाँ उपलब्ध होती 
हैं। भूपति, भिखारीदास, सुखदेव, कासिमशाह, जगेजीवन दास की रचनाओं से 
इस प्रकार के साहित्य का वैविध्य दुष्टिगत होता है। बिहारी, मतिराम, विक्रम 
साहि आदि की सतसइयों में नीति कथत पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते! है । इस 
युग में कुछ ऐसे सी कवि हैं जिनकी रचनाओं का गमुख कंथ्य नोति का प्रतिपादल 


( ४६० ) 


है । इन कवियों में वृत्द, घाध, बैताल, गिरिधर कव्रिराय, बाबा दीनदयाल गिरि, 
सम्मन और गुरुदत शुक्ल विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 


(१) इन्द 
वुन्द, मथुरा के पास किसी गाँव में पैदा हुए । युववस्था मे किसी प्रकार 
औरंगजेब क्रे दरबार मे पहुँचे और उन्हे दरबार के कवियों में स्थान प्राप्त हो 
गया । औरगजेब का परोता अजीसुरुशान ब्रजभाषा और उर्दू का कवि एवं कवियों 
का आश्रयदाता था । बहु बगाल, बिहार एवं उड़ीसा का सूबेदार था और ढाका 
में रहा करता था | उसने बुम्द की काव्य-प्रतिभा से प्रभावित होकर उन्हे अपने 
दरबार मे बिमत्रित किया । बुन्द, अजीमुश्शान के साथ ढाका में रहने लगे । 


मिश्षबन्धुओ ने वृर्द्र की तीन पुस्तकों का उल्लेख किया है--१- बुन्द 
सततई, २. भाव पंचाश्िका और ३. शूंगार शिक्षा, किन्तु इनकी ख्याति का 
आधार “वृन्द सतसई” ही है । 

धजुन्द सतसई” के अन्त.साधयों से ज्ञात होता है कि इसको रचता सवत 
१७६१ में (सन्‌ १७०४) ढाका में हुई। अजीमुश्णान ने सतसई के दोही को 
सुत कर बूरद का बड़ा सम्मातल किया--- 

समय सार दोहानि कौ, सुधत होथ मन मौद | 
प्रकट भई वह सतसई, भाषा वृन्द्र विनोद ॥ 
अति उदार रिश्लवार जग, झ्ाहू अजीमुश्ञात । 
सतसेया सुनि वुन्द की, कोती अति सनमान ॥ 
सवत्‌ सस्लि रस वार ससि, कातिक सूदि ससिवार । 
सातें ढाका सहर में, उपज्यों यहै विचार |॥ 

“बन्द सतसई” के अधिकाश दोहे नीति विषश्रक है। उनमे विभिन्न 
प्रकार की नीति परक भावनाओं की सुन्दर एवं सरस अभिव्यक्ति हुई है। बुर 
बी सफलता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि अब भी वृन्द के दोहे नगरो एव 
गाँवों मे दुष्टास्त के रूप में प्रस्तुत किये जाते है। इस युग के नीति काव्य 
रचपिताओ मे वृन्द का स्थान सर्वश्रेष्ठ है । वुन्द के कुछ दोहे द्रष्टव्य है-- 

१. फीकी पै नीकी लगे, कहिए समय विचारि। 

सेबको मन हरफ्षित करे, ज्यों विवाह में गारि ॥ 

२. सर सहायक सबल के, कोउ न निबल सद्दाय । 

पवन जगावत अमिनि को, दीपहि देत बुझाय ॥ 


१ सैक्बन्धू किनीद (फ्िंतोंय भाग पृ० शहर 








( हद१ ) 


३. भल बुरे सब एक सम, जब लौं बोलत नाहि। 
जानि परत है काग पिक, रितु बसंत के माहि ४ 
४. विद्या धन उद्यम बिना, कहो जु पावे कौन । 
बिना डुलाये जा मिले, ज्यों पंखा की पौतस ॥। 
४. अति परित्रे ते होत है, अरुचि अनादर भाव । 
मलयागिरि की भीलनी, चंदन देति जराय ॥ 
(२) बैताल 
“शिवधिह सरीज' में बैताल का जन्म सन्‌ १६७७ मात्रा गया है । किसु 
थे प्रसिद्ध कवि और शासक, “विक्रम सतसई” के रचथिता, चरखारी नरेश विक्रम 
साहि के दरबारी कवि थे, इसलिए प० रामचंद्र शुक्ल ने इलका समय सबत्‌ 
१८३८ और १८८६ के बीच माना है ॥* 


बैताल की कोई रचता उपलब्ध नहीं है किन्तु इनके बहुत से छाप्पय यत्र 
तत्र सग्रहों में उपलब्ध होते हैं। इसकी रचनाओं में तीति एवं अन्योक्ति की 
प्रधानत। है। इन्होंने लौकिक व्यवहार सम्बन्धी विषयों पर सीधे सादे, किन्तु 
प्रभावपूर्ण पद्यों की रचना की है । 

बैताल की कुछ रचनाएँ निम्नलिखित हैं-- 


१. राजा चंचल होय, मुलुक कोट्सर कदि लावे। 
पदडित चंचल होय, सभा उत्तर दे आबे। 
हाथी चंचल होथ, समर मे सूंडि उठावे। 
धोड़ा चंचल होय, ज्पटि मैदान दिखाते। 

हैं ये चारों चंचल भले, राजा, पडित, ग्रुज तुरी। 
बैताल कहैँ, विक्रम सुनों, तिरिया चंचल अति बुरी।॥ 

२. मर्द सीस पर नव, मर्द बोली पहिचाने। 
मर्द खिलाबे खाय, मर्दे चिन्ता वहि माने। 
मर्द देय औ लेय, मर्द को सर्द बचावे। 
गाढ़ें सकरे काम, मर्द के मर्दे आबे। 

पुनि मंदें उमर्िं को जानिये, दुख सुख साथी दर्द के ॥ 
बैताल कहूँ विक्रम सूतों, ए लच्छव है मर्द के॥ 

३. जीमि जोग अर भोग, जोशि बहु रोग बढ़ावे | 
जीमि करे उद्योग, जीभि ले वौद करावे। 
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जीमि स्वर्य ले जाय, जीसि सब नरक देखावे। 
जीमि मिलावे राम, जीमि सब देहू घरावे। 
तिर्ज जीमि ओठ एकत्र करि, बाँट सहारे तोलिए। 
बेंताल कहै विक्रम सुनो, जीधि सेंभारे बोबिए॥ 


४, दया चट्ट हू गई, धरम धसि गयो धरनि मैं । 
पुस्य गयो पाताल, पाप भो बरन बरन मैं।; 
राजा करे न न्‍्याउ, प्रजा की होत खबारी। 
धर घर श्रे बे-पीर, दुखित भे सब नर नारी । 
अब उलहि दान ग्रजपति मेँगे, सील संदोष किसे गयो। 
बैंताल कहै विक्रम सुनो, क्रब कलजुग॒ पश्गट भयो॥। 
४ पार बिन कटे ने पथ, बाहु बिन हटे मं दुर्जन ३ 
तप बिन मिले ने राज्य, भाग्य बिन मिले न सज्जन ! 
शुरु बिन मिले न ज्ञान, द्रव्य बिन मिले न आदर | 
बिना पुरुष सियार, मेघ बिन कौंसे दादुर। 
बंताल कहे विक्रम सुनो, बोल बोल बोली हे । 
घिककः घिक्‍क ये पुरुष को मन मिलाइ अन्तर कटे।ा 


(३) घाघ 


घाध की नीति परक यक्तियाँ इतनी प्रस्तिद्ध हुई कि अब भी उत्तर भारत 
के एक बड़े भाग में उनका प्रयोग कहावतों की तरह होता है। घाघ अत्यन्त 
बुद्धिमान, अनुभवी बोर प्रत्युत्पन्नमति थे। उन्होंने बोलचाल की भाषा में नीति 
एवं अन्य प्रकार की ज्ञान की बातो की अभिव्यक्ति कर लोगो के ज्ञाचवर्घत का 
स्तुत्य प्रयास किया | ह 


प० रामनरेश तिपाठी ने धाघ के एवं उनके समक्रालीन लाल बुझबकड 
को प्रतिद्दद्विता के सम्बन्ध मे दिलचस्प घटनाओं का उल्लेख किया है। घाघ की 
प्रतिष्ठा और लोकत्रियता को देख कर लाल - बुक्षककड़ भी अपने ज्ञान की घाक 
जम्नाने का प्रयत्त करने लगे । वे अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए लोगो को 
शकाओं का उल्टा सीधा समाधान किया करते थे । इसीलिए उनके नाम के साथ 
बुझवकड़ उपाधि जुड़ गयी। उर्का वास्तविक नाम लाल था| एक बार रात को 
गाँव से हाथी गया। प्रातःकाल लोग उसके प्रैरों के निंदान को देख कर समझ ने 
पा रहे थे कि कैसा निशान है। लाल बुझककड़ ने मजाक भें लोगो की शका का 
समाधाने निम्नलिखित दोहे में किया... 
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लाल बुझककड़ बूझते, और तबूज्ले कोय । 
पैर मे चक्की बाँध के, हरिना कूदा होय ॥ 
एक दूसरे अवसर पर गाँव में एक कोल्हू पड़ा हुआ मिला । कोल्ड 
पुराना होने के कारण किसी काम का न रहु गया था और भालिक ने लापरबाही 
से उसे फेक दिया था। गाँव वालों की समझ में नही भा रहा था कि बहू क्या 
पदार्थ है। लाल बुझब्कड़ ने उस समय अपनी सर्वज्ञता का परिचय निम्नलिखित 
दोहे मे दिया-- 
लाल बुझककड़ वृझते, वे तो हैं गुर्ज्ञानी। 
पुरानी होकर ग्रिर पड़ी, खुदा की सुरमादानी ।॥ 
इस प्रकार की ऊटपटाग हास्यपूर्ण उक्तियों से लाल बुझक्कड़ घाघ को 
नीचा दिखाने का प्रयत्न करते । किन्तु घाघ के महत्व में किसी प्रकार की कमी 
नही हुई ।१ 
घाघ की कुछ नीति विपयक रचनाएं इस प्रकार हैं--- 
१. ना अति बरखा ना अति धूप, ना अति बकता ना अति चुप | 
लरिका ठाकुर बूढ दिवान, भमिला बिगरे साँझ बिह्ान। 
२. नसकद खटिया, दुलकन घोर, कहे धाघ यह बिपति के ओद । 
बाछ्ा बैल पतुरिया जोय, ना घद रहे नखेती होय। 
३. बैल चॉंकना जोत में, और चमकीली तार । 
ये बरी हैं जान के, कुशल करे करतार ॥ 
धाघ की कुछ वक्तियों में करषि जीवन का अनुभव मिलता है। कृषक भज 
भी इन उक्तियों की सहायता से वर्षा, मौसम आदि के सम्बन्ध में भविष्य का 
अनुमान लगा लेते हैं-- 
१. सावध सुकला सत्तमी, चन्दा उसे तुरन्त ॥ 
की जल मिले समुद्र में, की नागरि कूप भरन्त ॥ 
२. सावन केरे प्रथम दिन, उगत न दीखे भाव। 
चार भहीता बरसे पानी, गराकों है परमान ॥॥ 
३. जेठ मास जो तप निरासा, तो जानो बरसा की आासा ! 
दिवस बादरा रात को तारे, चलो कंन्त जहें जीवे बारे । 


(४) गिरिधर कव्राय 
गिरिघर कविराय के जीवनवृत्त के सम्बन्ध में अधिक जानकारी नहीं 
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है । “शिवर्सिह सरोज” में इनकी जन्म तिथि संवत्‌ १७७० (सन्‌ १७१३) बतलायी 
गयी है। इनकी कविता की भाषा अवधी है इसलिए इनका जन्म स्थान सम्भवंत 
कही अवध में रहा होगा। प० शामनरेश त्रिपाठी ते इनके सम्बन्ध में एक 
ठिलचस्प घटना का उल्लेख किया है । गिरिघर कविराय के गाँव में एक बढ़ई 
भा बसा । उसने एक ऐसा पलग बनाया जिसके चारों पावों पर पखे लगे थे। 
जब कोई पलंग पर लेटता तो पस्चे अपने आप चलने लगते । बढ़ई ने वह पलग 
ले जाकर राजा को दिया । राजा ने उससे वैसे ही कई पलग लाने को कहा | 
गिरिधर के आँगन में वेर का एक बड़ा सुम्दर वक्ष था | बढ़ई और गिरिधर मे 
झगड़ा हो गया था । बढ़ई ने बदला लेने के लिए राजा से वही बेर का बुक्ष 
पलंग बनाने के लिए माँगा | ग्रिरिधर के मना करने पर भी वह वृक्ष जबरदस्ती 
काट लिया गया। दुःखी होकर गिरिघर वह राज्य छोडकर अपने परिवार के 
साथ भ्रमण करते को निकल पड़े। उसी यात्रा में उन्होंने अपनी कुडलियो की 
रचना की ।* 


मिश्वबन्धुओं ने गिरिधर कविराय की रचनाओं के एक संग्रह का उल्लेख 
किया है जिसमे ६१ कुंडलियाँ हैं ।* इनकी कुंडलियों का एक संग्रह “ गरिरिघर की 
की कुंडलियाँ” नाम से प्रकाशित भी हो चुका है 


गिरिधर की रचनाओं का अधिकांश नीति एवं अन्योक्ति संबंधी है । 
भाषा में ग्रामीण शब्दों का प्रयोग अधिक है । कही कहीं तुक मिलाने के लिए 
शब्दों को विक्रत भी किया गया है । 


इनकी कविता के दो उदाहरण द्वष्टव्य हैं--- 


१. जाकी घन धरती हरी, ताहिन लीजे झग | 
जो चाहै लेतो बचे, तो करि डाझह अपंग ॥ 
तो करि डारु अपंग्र, भूलि परतीति न कीजे | 
सौ सौगगंबे स्वाथ, चित्त मे एक न दीजे।॥ 
कह गिरिघर कविराय, खटक जैंहै नहिं ताकी । 
अरि समान्त परिहरिय, हरी धन घरती जोकी ॥। 

२. भ्रुव के गाहक सहस नर, बिनु गुन लहै न कोय । 
जैसे कागा कोकिला, शब्द सुपर सब कोय ।। 
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* दाब्द सुने सब कोय, कोकिला सबब सुहावत । 

दोऊ को एक रण, काग सछ भये अपावन | 

कह गिरिधर कविराय, युतो हो ठाकुर मत के । 

चिनु गुन लहै न कोय, सहस तर गाहुक गरुन के ॥। 

(५) सम्म॒न् 
सम्मन का उल्लेख मिश्रबच्चुओ ने एवं प० रामचन्द्र शुक्न ते अपने 
इतिहास मे किया है। सम्मन का जन्म सन्‌ १७७७ में हरदोई जिले के मल्‍्लावाँ 
नाम के गाँव मे हुआ । इनके नीति के दोहे बड़े मामिक एवं भ्रश्नावपूर्ण है । 
इन्होंने “पिगल काव्य भूषण" न्ञाम से एक रीति प्रथ की भी रचना की, वितु 
इनकी प्रसिद्धि इनके चीति के दोहो के लिए है । इनके कुछ दोहे देखिए--- 


१. सम्मन मीठी बात सा, होत सबे सुख पूर | 
जेहि नहि सीखो बोलिबो, तेहि सीखो सब धूर ।॥ 
२. सम्मन बहु सुख देह की, तो छोड़ो ये चारि | 
चोरी, चुगली, जामिनी और पराई न्ारि !। 
३. निकट रहै आदर घटै, दूरि रहे दुख होय । 
सम्मन या सप्तार मे प्रीति करो जनि कोय ॥" 
(६) गुरुदत्त शुक्त् 
गुरुदत शुबल का उल्लेख मिश्रबन्धुओ ने किया है। इनका “पक्षी 
विलास नाम का ग्रथ उपलब्ध हैं, जिसमें अन्योक्तियों के सहारे नीधि एवं उपदेश 
का आयोजन किया गया है। ग्रंथ की रचना सन्‌ १८०६ में हुई । ग्रंथ के अन्त 
क्षाक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इनके पिता का चाम शिवनाथ शुक्ल था--- 
प्रभट भये शिववाथ कवि, सुकुल बंस मैं अश । 
ताको सुत्त गुरुदत्त कवि, कविता को अवतस ॥ 


इनकी रचना का एक उदाहरण देखिए जिसमें अन्योक्ति के सहारे राम 
भजन का उपदेश दिया गया है-- 


न 


सुंख बाल पनो को भयो सपनो, मुख मात पिता को न साथ चरो। 
जग जीवन हु को ने स्वाद मिलो, जुबती डेनमाद सो बादि हरो । 


पन तीज मैं तूं अपने मन में, गुरुदत्त कहा थौं ग्रकतर करो। 
अब टेक यहूँ करिये सूक जू, सजी राम जजों पिजरा में परो ॥* 
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(७ बाबा दीनदयाल गिरि 

इनका जन्म काशी के गायघाट मुहल्ले मे एक ब्राह्मण परिवार मे सन्‌ 
१००२ से हुआ | जब इनकी आयु ५-६ वर्ष की थी तभी इनके माता-पिता का 
देहान्त हो मया । इनका पालन पीषण महंथ कुशागिरि ने क्रिया। महथ जी 
पचकोशी मार्ग में पड़ने वाले देहली विनायक नाम के स्थान के अधिकारी थे और 
काशी मे इनके और भी कई मठ थे । मह॒थ कुशागिरि की मृत्यु के बाद बबा 
दीनदयाल गिरि उत्तके उत्तराधिकारी हुए ।* किन्तु इनकी आर्थिक स्थिति 
अच्छी नही थी। कर्ज के कारण इनकी बहुत सी जायदाद नीलाम हो गयी । 
जीवन के अंतिम दिनो में ये देहती विभायक के पास मौठली गाँव के मठ में रहने 


लगे। इनका देहान्त मणशिकर्णिका घादठ के निकट छुप्पन विनायक नाम के 
स्थान में सन्‌ १८५८ में हुआ । 


बाबा दीनदयाल पगिरि बड़े सहृदय और उदार थे । इनका स्वभाव अत्यंत 
सरल और उदार था | ये बड़े दयालु थे। दुःखी लोगों की स्वदा सहायता करते 
थे। कितु ये बड़े स्वाभिमानी थे । आथिक स्थिति ठीक न रहने पर अमेठी के 
राजा इन्हे अपने यहाँ ले जाना चाहते थे कितु इन्होंने काशी छोड़ कर अमेठी 
जाता उचित नही समझा। ये बड़े विनोद प्रिय थे । ये बात-बात मे लोकोक्तियों 
का श्रयोग करके लोगों को खूब हँसाते थे ।९ 

बाबा दीनदयाल गरिरि के पाँच प्रंध--१. अन्योक्ति कल्पद्रम, २. दुष्ट्ान्त 
तरगिणी ३. वैराग्य दिनेश ४. अनुराग बाग और ४. विश्वनाथ नवरत्न 
नाम से उपलब्ध है। इनकी रचनाओ का एक सग्रह काशी सागरी अचारिणी 
सभा से “बाबा दीनदयाल गिरि ग्रंथावली के नाम से प्रक/शित हो च॒का है | 


“अन्योक्ति कत्पद्ुम ' में अन्‍्योक्तियाँ है और “दृष्टान्त तरंगिणी”' मे दृष्टान्त 
सबंधी दोहे हैं । “वेराग्य दिनेश” के व्यं विषय में वैविष्य है। उसमे एक ओर 
ऋहतुओं की बोभा का वर्णन है दूसरी ओर ज्ञान, वैराग्य आादि का ) “अनुराग 

ग कृष्ण के जीवन-चरित्र के कुछ पक्षों से संबंधित है। उसमे बाललीला, 
माखन चोरी, होली, रास, मथुर।गमन, उद्धव का ब्रजगसन, उद्धव गोपी बार्तालाप 
आदि प्रसंगों का आयोजन है। “विश्वनाथ नवरत्न” मे भगवाव शिव की 
स्तुति है । 


बाबा दीनदयाल गरिरि के ग्ंथो से पता चलता है कि ये एक प्रतिभा 








१ दिदी साहित्य का इतिहास (अं० रामचन्द्र फुक्ल )--प० ६७१ 
दे कविता कौमुदी प्रथम साम>--पू० ४६२ 


_ हद ) 


सम्पन्न कवि थे इनकी रचना में अधिकाश स्थानों में अनुप्रास युक्त सरस कोमल 
० दिवली का प्रयोग हुआ है। इनक्री कविता के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं--- न्‍ 
१. रमा झूमत हो कहा, थोरे ही दिन द्वेत । 
तुमसे केते हूँ गये, भर ऋढुहे यहि खेत । | 
अर ब्ले हैं यहि खेत, मूल तथघु साधा हीने । है 
ताहू पँ गज रहे, दीठि तुम पै प्रति दीते । 
बरने दीन दयाल, हमें लखिहोत अचंभा॥; 
एक जन्प्र के लागि, कहा झुकि झूमत र॑भा ॥ 
२ कोई संग्री नहिं उते, है इत ही कौ संग । 
पथरी लेहु मिलि ताहिते, सबसों सहित उमंग । 
सबसो सहित उमग, बैठि तरनी के माही । 
तदिया नाव संजोग, फेरि यह मिलि है नाहीं । 
बरचे दीन दयाल, पार पुनि भेंद न होई। 
अपनी अपनी गैल, प्रथी जैहै सब कोई ॥ 
३. देखो पशथ्चिक छघारि के, नीके नैन विधेक । 
अचरज है बाग में, राजत है तरु एक। 
राजत है तर एक, ऊरध अब साखा। । 
है खग तहाँ अचाह एक, इंक बहु फल चाखा । 
बरते दीव दयाल, खाय सो निबल बिसेखौ | 
जी न खाय सो पीन, रहै अति अद्भुत्त देखो ॥। 
(अम्योक्ति कल्पद्ुम) 
४, बहु छूद्रत के मिलन तें, हानि बली की साहि। 
, जूथ जस्बुकन तें नहीं, केहरि कहूँ नसि जाहि ॥ 
४, नहीं रूप कुछ रूप हैं, विद्या रूप मिघान । 
अधिक पूजयत कप ते, बिना रूप विद्वान ॥ 
६. कैहरि को अभिषेक कब, कीन्हों विप्र समाज | , 
निज भुज बल के तेज तें, विपिन भयों मृगराज | 
(दृष्टात्त तरगिणी) 


(ख, ज्ञानकोंष) 


इस युग में कुछ ऐसे ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं, जिन्हें ज्ञानकोष की संज्ञा दी 
जा सकती है। इस भ्रकार के ग्रंथों में काब्यात्मकता कम, जानकारी उेसे की 
प्रवृति अधिक है किन्तु ये ग्रंथ इस युग के काव्य में एक नयी प्रवृत्ति के सुत्र- 


( ४पफए ) 


पात का सकेत देते है! इस प्रकार की चार रचनाएँ--ग्रोपालचंद्र मिश्र का 
“खूब तमाशा, गोस्वामी जत्तनलाल का “अनन्य सार”, जय गोपाल का "तुलसी 
शब्दार्थ प्रकाश” और गोपाल राय का “दंपति वाक्य विलास उपलब्ध है । “खूब 
तमाशा में विभिन्न प्रदेशों के रीति-रिवाज, वहाँ के लोगों का रहुन-सहन एब 
विभिन्न व्यवयायों के भुण दोषो का अच्छा वर्णन है। “अनन्य सार” दो सौ 
बावन वैष्णवों की वार्ता और “चौरासी वैष्णवों की वार्ता” की कोटि का ग्रस्थ 
है । इसमें राब।-बल्लभ सम्प्रदाय के कुछ प्रमुख महात्माओं के जीवनवृत्त का 
वर्णन है | हिन्दी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से इस ग्रंथ का विशेष महत्व 
है | “तुलसी शब्दार्थ प्रकाश” एक प्रकार का भाषा कोश है। प्राचीन प्रंथो मे 
तिथि निर्देश करने के लिए जिस शैली का प्रयोग किया गया है, उसे समझने से 
इस ग्रन्थ का प्रथम प्रकाश अत्यन्त उपयोगी है। गोपाल राय का “दपति वाक्य 
विलास” इस युग के ज्ञानकोप के ग्रंथों में सबमे अधिक महत्वपूर्ण है। इसमे समाज' 
के विभिन्न वर्ग के लोगो, उनके उच्चमो, कार्यों एवं व्यवसायों का वर्णन है । 


(१) गोपाल्नचन्द्र मिश्र 


इनका जन्म सन्‌ १६६३ के लगभग छत्तीसगढ़ मे हुआ । इनके पिता 
का नाम गंगाराम मिश्र था । इनके पुत्र माखनचद्र भी अच्छे कवि थे। छत्तीसगढ़ 
की प्राचीन राजधानी रतनपुर के हैहयत्ंशी राजा राजसिंह के दरबार मे गोपासचद्र 
का बड़ा मान था। ग्रोपालचंद्र के छ प्रन्थो का उल्लेख मिलता है--१ खूब 
तमाझा २. जैमिनी अह्यमेथ ३. सुदामा चरित्र ४. भक्ति बचिन्तामणि ५. राम- 
प्रताप और ६. छनन्‍्द विलास । 


“खूब तमाशा गोपालचंद मिश्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ है । इस ग्रंथ 
की रचना सन्‌ १६८६ में रतनपुर के राजा राजसिंह की इच्छा से हुई । इस 
ग्रथ में सामान्य ज्ञान की बातों का वर्णन बड़े दिलचस्प ढग से किया गया है । 
“चारों दिशाओं के सुख दुःख" शीर्षक के अन्तर्गत कवि ने देश के विभिन्न भागों के 
रीति-रिवाज एवं आचार - व्यवहार का वर्णद किया है । इस प्रस्थ में 
छत्तीसगढ़ के दक्षिण के प्रदेश का वर्णन देखिए--- 
दोहा-+« 

दयावान धनवान पुनि, लोग बड़े गुनवान । 
यातें दच्छित देस को, करिये सदा पयान ॥ 
कब्ित्त--- 
चीरा चीर सालू सेला समला बहारदार, 
जरकसी काम' जहाँ होत नाना भाँति है। 


ह६ ) 


सुकबि “गोपाल” लाल रतन प्रवाल मनि- 
मानिक बिसाल मोतो मेहगी सुजातति है। 
सेवा औ मिठाई फल फूल मूल सुक्त गज, 
करुणी अनूप रूप झलकत गात्त है। 
देखे बने बात सदा सोभा सरसात, 
प्यारी दैच्छित दिस! के गुत कहे नही जात हैं ॥। 
इसी ग्रन्ध में सुदूर दक्षिण देश की दशा का वर्णन देखिए--- 
हा--- 


दक्षिण पिय सुन कान दे, दक्षिण दक्षिण जात । 
लक्षण लक्षण गक्षि के, लक्षण ही लगि जात ॥ 
कब्ित्त-- 
घोटू” लो उघारी निरलज्ज रहैं नारी, 
मास मदिर! अहारी द्विज होइ अनाचारी है। 
सुकब्ि "योपाल” प्याज लहयुन खात बहु, 
लूटे ठग चोर प्रजा रहै न सुखारी है। 
लोग निरहेत ब्याहि भानजै को बेटी देत, 
रीति बिपरीति सब देखत मे न्‍्यारी है। 
बढ़त अगारी होति बड़ी बड़ी छुवारी, 
दिसि दछिच्न मेंझारी जात होत दुख भारी है ॥ 


कवि ने किसाननजीवन की अच्छाइवी और उसकी कठिनाइयों का वर्णन 
सुन्दर ढग से किया है। किसान सब प्रकार स्वतंत्र है। उसे प्रातः साय दूध- 
दही मिलता है । वह ब़ितों में नित्य स्वादिष्ट पदार्थ उत्पन्न करता है | इसलिए 
कृषि का व्यवसाथ -सबसे अच्छा व्यवसाय है। कृषि जीवव की कठिनाइयों का 
वर्णन मिम्नलिखित अंगों में देखिए--- 
दोडॉ--- 
खेती करत किसान के, मोतते दुख सूनि लेस । 
हर लेके पिय खेत में, भूलि पाँव मति देख ॥ 
कब्ित्त -- 
कारी होत देह सहे सौत धाम मेह, 
नित रहे लेह देह सुख नहीं खान पान को । 
बरहे में बास राखे ब्यौहारें की आस, 
ईति भीति तें उदास गिरि मन तब मात्र को । 


पक) खयब्क कल पु. पय.. बचाव 
१ हन् 
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राजे देत पोता हर जोता सुख सोता नाहि, 
खोता दिन यो हीं रहै मेघ्रन सयान को । 
देह मे ने चाम रहे हाथ में न दाम, 
यातते कहत “गुपाल” काम कढिने किसान को ।" 
पं० रामरेश तिपाठी ने “खूब तमाशा!” से जो पथ उद्धृत किये है, उत्तम 
कुछ गोपाल राय रचित “दपति वाक्य विलास” में भी उपलब्ध है । गोपालचद 
सिश्र और गोपाल राय यदि दो भिन्न ब्यक्ति हैं तो यह मामसना पड़ेगा कि 
“दवाति वाबय विल'स” के रचयिता ने ये पद “खब तमाशा” से लिये है । 


(१२) गोस्वामी उत्तनल्ाल 
गोस्वामी जत्ततलाल की एक रचना “अनन्य सार नाम से उपलब्ध हैं। 
ग्रथ का रचना काल सन्‌ १८०३ है। इस ग्रथ में २४४ प्रृष्ठों मे गोस्वामी हिंत 
हरिवश एवं उनके द्वारा प्रवर्तित मत (राधा बल्‍लभ सम्प्रदाय) के अन्य मह।- 
त्माओ के जीवनवृत्त का वर्णन किया गया है। काव्यात्मक दुष्टि से बहुत महत्व- 
पूर्ण न होने पर भी यह ग्रंथ साहित्य के इतिहास की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी 
है | इस भप्रथ में गोस्वामी हित हरिवश के सम्बन्ध में एक पद देखिए--- 
वृन्दावन सुख रसिक वास श्री कुंज महल मैं। 
दपति रूप प्रकास पास निजु सखी टहल मै । 
छिन छिन अ्रकृति विचारि करति प्यारी पिय भागे 
पूृजब॒तः सो सो चाह मोह-मद आनन्द पागे। 
बर गौर बरन छवि प्रेम, की रसमै जुगुल किसोर मन। 
नित सूमिरों श्री हरिवश को, रसिक शिरोमणि प्राण घन ॥* 


(३) जय गोपाल हट 

जय भोपाल काक्षी के निवासी थे | संत रामग्रुलाम इनके गुरु थे। इसकी 
एक रचना “तुलसी शब्दार्थे प्रकाश” नाम से उपलब्ध है, जिसका रुचनाकाल सन्‌ 
१८१४ है। थहू प्रन्य एक प्रकार का भाषा कोश है और तीन प्रकाणों मे विभक्त 
है । प्रथम प्रकाश मे कमशः एक से लेकर अठारह तक की संख्याओं के पर्याय- 
वोची वस्तुओं का उल्लेख है । द्वितीय ग्रक्राश मे कुछ झब्दों के अर्थ और तृतीय 
प्रकाश मे कट छब्दों के अर्थ दिये गये हैं। उदाहरणाथें, प्रधम प्रकाश में “एक 
के पर्यायवाची वस्तुओं का वर्णेन देखिए--- 


२ मिश्रबन्धु विद्ेद् खण्ड २॥--पू० ८४० 


६ ऐड? ) 


स्वत्ति श्री गणपति सदन रूप भूमि अरू चंद । 
शुक्र दृष्टिट पूनि चक्र रवि एक सच्चिदानद ॥।) 


(४) गोपाल राय हि 

गोपाल राय की रचनाओं के अस्त साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि इनका 
जन्म वृन्दावन के सनोपारो नामक मुहल्ले में हुआ । इनके पिता का नाम प्रवीण 
राय था। भ्रवीण राय चैतन्य सम्प्रदाय में दीक्षित थे। गोपाल राय भी इस 
सम्प्रदाय की विचारघाराओ से पूर्णतः प्रभावित थे; श्री प्रभुदयाल मीतल के 
अमनुमार इन्हें पटियाला राज्य में आश्रय प्राप्त था ।* 

गोपाल राय को काव्य-प्रतिभा वश परम्परा से प्राप्त हुई थी । इमके 
पूत्रेजों में कई व्यक्ति अच्छे कवि थे । गोपाल राय के २७ ग्रथों का उल्लेख 
बिलता है--१. दपति वाक्य विलास, २. मान पचीदी, ३.,रस सागर, ४ रास 
परचाध्यायी, ५. दूषण बिलास, ६. ध्वनि विलास, ७. भाव विलास, ८. भूषण 
विलास, है. ब्रज यात्रा, १० वन्दावन माहात्म्य, ११. श्री वुन्दावन धामानुरागिनी, 
१३. बंशी लीला, १३. वर्षोत्सव, १४. वृन्दावन वबासिन कबित्त, १५. भक्तमाल 
टीका, १६. दीन लीला, १७ प्रदनोत्तर, १८. षट्ऋतु, १६- नख शिख, २०. चीर 
हरण, २१. वन भोजन, २२. वेणु गीत, २३. दशम कब्ित्त, २४. अकलनामा, 
२५. भुरु कोमुदी, २६. जमूनाष्ठक, गगाष्टक और २७. वंन्दावन विलास । 


ये सभी रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं किन्तु ग्रथों के नाम से ज्ञात होता हैं कि 
गोपाल राय के काव्य की तीन दिशाएँ है--काव्य झास्त्रीय, भक्ति मूलक और 
ज्ञान परक ! “ब्वनि विलास” “भाव विलास” आदि रचनाएँ काव्य शास्त्र से सबंध 
रखती है । “मान पंचीसी”, “रास पंचाध्यायी” “ब्रजयात्रा” आदि रचनाभों में 
भक्तिभावना को अभिव्यक्ति हुई है। “अक्ल नामा” और “दंपति वाक्य विलास 
शान परक हैं। इनसे कंवि की बहुद्नता का परिचय मिलता हैं । 

गोपाल राय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ “दपति वाक्य विलास"' है) 
इसकी रचना सन्‌ १८२७ में हुई । इस अंथ का प्रकाशन कुछ दियों पूर्व हिंदी 
अकादमी, हैदराबाद से हुआ हैं। इसके पूर्व भी इसके दो संस्करण प्रकाशित हो 
चुके हैं। गंध के अम्तःसाक्ष्यों से ज्ञाव होता हैं कि कवि को ग्रंथ रचना की प्रेरणा 
अपने पिता से प्राप्त हुई। कवि ने एक दिन काव्य रचना के सुख-दुःख पर 
स्वनिर्मित दो कबित्त अपने पिता को सुनाये | पिता ने सुझाव दिया कि इसी 





१, मिश्चबच्धु विनोद (द्वितीय भाग)--पू० ८७२ 
२ चैतन्य मत गौर ब्रब साहित्य. पएृ० ३१३ 


( ४७१ ) 


प्रकार जीवन के प्रत्येक कार्य के सुख-दूःख पर प्रकाश डाला जा झकता है। इसी 
मुझाव से प्रेरित होकर कवि ने प्रस्तुत ग्रथ की रचना को । ग्रंथ के भरारम्भ भे 
कवि ने मंगलाचरण के पश्चात्‌ अपने वश का परिचय दिया है और “मानृभूमि 
वृन्दावन और जन्म स्थात मचोपारों के महत्व का प्रतिपादव किया है। बाद से 
ग्रथ प्रयोजन और भ्रथ में वर्ण्य विषयों की सूत्री दी गयी है । उसके पश्चातू दोहा 
ओर कवबित्त छन्दों मे स्त्री पुरुष के प्रश्नोत्तर के माध्यम से विभिन्न सद्यभो, 
व्यापार एवं कार्यो के गुण-अवगुण का विवेचन किया गया है। इस गअ्य मे उस 
युग के प्राय: सभी शासकीय, घारमिक एवं सामाजिक इकाइयो का परिचय मिलता 
है । शायद ही ऐसी कोई सस्था हो जिस पर कवि ने दृष्टिपात मे किया हो । 
पूरा भ्रथ अठाइस पिलासों में विभक्त है। पहला बिलास गाहंस्थ्य जीवन एवं धन 
के गुण दोषों से सम्बन्धित है | दूसरे विलास में विभिन्न प्रदेशों एवं दिशाओ के 
और तीसरे विलास में विभिन्न मासों के गुण दोषों का वर्णन है। चौथा विलास 
“निज देस प्रबन्ध नाम का है जिसमे बारात, बेदा-ब्याहु, बेटी-ब्याह, मेजबान, 
मेहमान, ससुराल, दीर्थ यात्रा, दर्शन यात्रा, कथा कीरतेत, भेला-तमाशा ओर 
घुड़्सवारी का वर्णन है। “अमल प्रबन्ध नाम के पाँचवें विलास में भाँग, 
तबाकू , आसव, मदिरा, चरस आदि नशीली वस्तुओं के सेवन के गुण दोषों का 
विवरण दिया गया है। “खेल विलास” नाम के छठे विलास में विभिन्न खेलों का, 
और “निवास प्रबन्ध” नाम के सात्तवे विल्ास में ग्राम वास, नगर वास, वनवास, 
घर वास आदि के सुख-दुःखों का वर्णन है। आठवाँ विलास “विद्या प्रबन्ध 
नाम का है। इसमें निर्धनता, कमंगति, गुण के सुख-दु.ख एवं ससस्‍्कृत और फारसी 
भाषाओं के महत्व पर प्रकाश डाला गया है । मवम विलास में विभिन्न व्यवस्तायो 
एवं दम विलास में विभिन्न शास्त्रों का उल्लेख है। ग्यारह॒वाँ विलास “भिक्षा 
प्रबन्ध” नाम का है। इसमें पुरोहित, खुशामदी आदि ऐसे बर्ग के लोगों का वर्णन 
है जो अपेक्षाकृत कम परिश्रम से अपनो जीविका कमाते है। “मंदिर प्रबन्ध 
नाम के बारहदें विलास में मंदिरों एवं उनके अधिकारियों--गोसाई, अधिकारी 
भडारी, छड़ीदार, पडा, रप्तोइया आदि का उल्लेख है । तेरहवाँ प्रबन्ध “देवालीत 
को रोजगार” शीष॑क है । इसमे मठाधीशों एवं सम्बन्धित व्यक्तियों-चेला, चेली, 
महंथ की पत्ती, मुखिया, फकीर, तपेब्चरी, योगी, विर्क्‍्त, परमहँस' आदि का 
वर्णन है। चोदहुवें विलास का कोई दाम तहीं दिया गया है। इस विलास मे 
ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चार वर्णों और गहस्थाश्रम आदि चार आंश्रमों का वर्णेत 
है । पदहवाँ विलास “सहूर प्रबन्ध शीर्षक है। इसमें नगर एवं गाँव के विभिन्न 
अधिकारियों एवं उतके कार्यो का वर्णन है। “राज प्रबन्ध/ नाम के सोलहवे 
विलास में राजा, रानी, दस्वार में रहने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों एव 
कं त कं है 


हम + 
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त् 


( ठेड्३े ) 


राज्य के विभिन्न अधिकारियों का वर्णन है । सत्रहवाँ प्रबत्ध "फ़िरण प्रवस्ध/ 
ताम् का है। इसमें अग्रेजी शाखत्र की प्रशंझा की गयी है एवं इस शासन के 
विभिन्न अंग्रो का वर्णन है । “चनज प्रबन्ध नाम से अठारहवें विलस मे विभिन्न 
प्रकार के व्यापारों का उल्लेख है। उस्तीसवें और बीसवें विलासो मे विभिन्न 
प्रकार की दूकानों एवं उनकी व्यवस्था का बर्णेन है। इक्कीसवाँ विलास "जात्ति' 
प्रबन्ध” नाम का है जिसमे कायस्थ, सुनार, दरजी, छीपी, रगरेज, माली, बढ़ई, 
छुद्दा र, राज, कहार, वेली, धोबी, कृम्हार आदि प्रायः सभी व्यवप्ताय परक 
जातियों का वर्णत है। “अधम प्रबन्ध” नाम के बाईसवे विलास में अधम कार्य 
करने बालों का वर्णेन किया गया है! इसमें चुगलखोर, चोर, ठग, लबार, बेसरम, 
पासंडी, नंगा, ज्यारी आदि झीर्षकों के अस्तर्गत इन वर्गों के लोगों का वर्णन है । 
तेईसर्वां विलास “अधभाधम हजगार प्रबन्ध” नाम का है। इसमें समाज के उत्त 
लोगी का वर्णन है जो अधम व्यवसायों के द्वारा अपनी जीविका उपाजित करते 
है । इस विलास में छिसाल पुरुष, स्त्री, वेश्या, कुटनी आदि का वर्णेत किया 
गया है। "अक्ृत प्रबन्ध” ताम के चौबीसवें विलास में आयु एवं कार्यावस्‍था भेद 
से विभिसन प्रकृति के लोगों का बर्णठ है / उदाहरणार्थ--बात्यावस्था, तशूणाई, 
वृद्धावस्था, जसी, कुजसी, सपूत्त, कपूत, दानी, कंजूध आदि । पच्चीसवाँ विलास 
परमाथे प्रबन्ध वर्णन से सम्बन्धित है। इनमें नवधा भक्ति, ब्रह्म ज्ञान, नाम 
माहात्म्य, चतुश्लोकी भागवत आदि का वर्णव क्रिया गया है । छबीस्दाँ विलास 
शान्त रप्त से सम्बन्धित और वत्ताईसर्वां चिलास कलह-फ्रिय फूहड़ स्त्रियों के वर्णव 
से सबन्धित है। अठाईसबाँ बिलास "शिक्षा अबस्ध” नाम का है। इसमें ईश्वर 
भक्ति, ब्रह्मचय, माता-पिता का आदर आदि आचरण से सम्बन्ध रखने बाली 
सामान्य बातों का वर्णन हैं। 


भ्रंथ तत्कौसीन भारतीय जीवन के विभिन्न पक्षों की जानकारी, की दृष्टि 
से अत्यन्त महत्वपूर्ण है। काव्य की भाषा ब्रजभाणा है । कुछ स्थलों में शब्दों को 
तोड़ा मरोड़ा गया है । कवि की दृष्टि पाठक को विभिन्न विषयो के सम्दस्ध में 
जानकारी देने को ओर हैं किन्तु वर्णन पर्गाप्त सरत और जाकर्षेक है। स्थान 
स्थान पर झब्दालंकारों एवं अधलिंकारों की सुन्दर योजना है । 

नीचे के पदों मे कवि, कुक्बि और लेखक का वर्णन देखिए--- 

१, नई “नई उगति जुगत्ति, अनुप्रास बहु- 
बरण मिलाप में रसीली रस ताको हैं। 

नाता घुति, व्यंग्रि थे, आखर अनूप जाके, 
सुनत ही होय कवि रायन के झाँकों है। 


( एऊ४ ) 


दूधन रहित, नये भूषन सहित सब" 
ही को मन गहत, कहत जब लाकौ है। 
सुघर सभा को, चरचा को, मत जाकौ कवि, 
कहुत ग्रुपाल कविताई नाम याकी है॥। 
२. पाठ सो न जानि, अक्षरार्थ कौ त ज्ञान कविता- 
सों पहच।नि ले, घमड मे सने फिर। 
पिगल प्रभानें, छोंद भग न पिछाने, जावे- 
और की कवित ठोरि जोरि की मरने फिरे | 
भेनत “गुपाल” गमुन दृषन बखाने कौन, 
ऐसे कोटि कोदि खोरि खोरि में घने फिरे ' 
और की न माने, आप झूठी बात ठानें, अब- 
ऐसे कलि काल में कवीश्वर बने फिरे। 
है. नारि रहि जाति, नहिं बात कहि जाति, बहु- 
देह वहि जाति, जोर घट़े करगाई कौ 
भोजन पचै भा, पास आदमी रुचै ना कछु, 
नफा है बने मा, ऐसी करत कमाई को | 
नेन जल भरें औ नितंब दूखि परे, जब- 
दिन भरि अरे, तब पावे कछ पाई को 
काम परुयो जाई, सोई जानतु है याही यहू, 
कहते ग्रुपाल काम कठिन लिखाई को ॥" 
कुछ स्थलों में तत्कालीन सामाजिक एवं धामिक परिस्थितिः 
० है। निम्नलिखित पद में मठाधीशों की चेलियों का वर्णन देखि! 
साजि के सिंगार राख सब ही सों सैली काम, 
बंद नहिं रहे जाकौ रुपा औ अधेली कौ । 
“सुकवि भुपाल सदा साँझ और सबेली सो, 
तबेली बनी रहै हार पहुरि चमेली कौ, 
जाय परजंक पै, लिंक भरि अंक भमजा- 
लियौ करण मंदिर में करि कि केली को । 
रहे अलबेली, बाँधि, करिहां सूँ थैली, याते- 
कह्यो जात सुख न भमहंतन की चेली को | 


१७ एएएणणणण गा अमन न भा मर 


दंपपि वाक्य विलांस_ ( हिन्दी अकादमी, हैदराबाद से 
पृ १९०, एश१, धृश" 


ह् 


( ४ंडश ) 


(ग. हास्य-व्यंग्य) 

हास्य और वर्यग्य की वृत्ति मानव समाज की एक प्रमुख वृत्ति है। यह 
त्रुत्ति समय समाज में तो पाणी ही जाती है, ऐसे लोगों में भी पायी जाती है जो 
सम्यता से दूर आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अविकप्तित समाज के व्यक्तियों 
का हास्य अधिकांशत: लोगों का मजाक उडाने के लिए, केवल विनोद के लिए 
होता हूँ। किन्तु सभ्य समाज के व्यक्तियों के हास्य मे विनोद के साथ सुधार की 
भावना भी छिपी होती है। उपहास द्वारा कवि अपने आलम्बन के प्रत्ति उपेक्षा 
का भाव जागृत करके उसकी दुर्बलताओं की ओर लोगों का ध्यान आक्रृष्ट करता 
चाहता हैं । कवि के मन मे दुबंताओं के प्रति जितनी ही तीब्र विरोधी भावना 
होगी, उतनी ही कवि की वाणी में उपाहास्य के प्रति कठोरता होगी । व्यंग्य काव्य 
में कठोरता होमे पर भी उसमे हास्य का होता अनिवाये है। हास्य के अभाव से 
व्यंग्य गाली गलौज का रूप धारण कर लेता है और उसका सौन्दर्य समाप्त हो 
जाता है 

पूर्व॑वर्ती हिन्दी साहित्य में यत-तत्र हास्य और व्यंग्य की प्रवृत्ति मिलती 
है। उत्तर मध्य युग में इस प्रवृत्ति को बल मिला । इस थ्रुग के आचार्य कवियों 
ने हास्य रस के उदाहरण के रूप मे हास्य एवं व्यंग्यपू्णं रचनाएँ लिखीं। कुछ 
कवियों ने भक्ति एवं श्यूगार के संचारी के रूप में हास्य का आयोजन किया है 
और कुछ कवियों की रचनाओ मे स्वतत्र रूप से भी हास्य का वर्णन मिल 
जाता है । इस सभी रूपों में हास्य मे पर्याप्त प्रौदता, सुरुचि तथा रसात्मकता 
के दर्शन होते हैं। इस युय के कुछ ऐसे कवि भी हैं, जिनकी रचनाओं की 
प्रमुख प्रवृत्ति हास्थ और व्यग्य है ॥ इन कवियों में अली मुहिब खाँ (प्रीतम ) 
और बेनी बन्दीजन विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। 

(१) अल्ली मुहिब खाँ 

इनका उपनाम प्रीतम था इनकी एक पुस्तक" “खटमल बाईसी” है, 

जो सन्‌ १८६६ में चद्रप्रभा प्रेंस, कांशी से प्रकाशित हो चुक्री है । 'पुस्तक के 
अन्त.साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि अली मुहिम खाँ आगरे के रहनेवाले थे और 
इन्होने इस पुस्तक की रचना संवत्‌ १७६७ (सन्‌ १७३०) मे की-- 
रिधि बसु दीपक चंद्र शुभ, संवत्‌ भादों मास । 
कृष्ण पक्ष रवि सप्तमी रच्यों ग्रंथ रसहास ॥ 

इसे पुस्तक के मह॒त्व का प्रतिपादव करते हुए पं० रामचर््र शुक्ल 

लिखते हैं--- 


“रीतिकाल मे प्रधानता शुगार रस की रही। यद्यपि वीर रस को 


ज्र € रथ 
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लेकश भी रीति ग्रंथ रचे गये, पर किसी और रस को धकेला लैकर मैदान ग्रे 
कोई नहीं उतरा । यह हौसले का काम हजरत अली मुहिब खाँ साहब ने कर 
दिखाया ॥** 
संस्कृत और हिंदी साहित्य में हास्य के आलम्बन की एक झूढ़िबद्ध 
परम्परा थी। सस्‍्कृत नाटकों में खाकृपन और पेट का मजाक जड़ाया गया है। 
मुहिब खाँ ने खटमल को हास्य के आल़म्बन के रूप में अस्तुत करके अपनी 
मौसिकता का परिचय दिया । 
'खटमल बाईसी” के दो पद उदाहरणार्थ प्रस्तुत हैं--- 
१. जगत के कारन, कारन जारों बेदन के, 
कमल में बसे वे भुजान ज्ञान घरि के, 
पोखत अवधि दुख सोखत तिलोकन के, 
समुद्र में जाय सोबे सेस सेज धरि की। 
मदन जेराय जो, संहारे दृष्टि ही में सृष्टि, 
बसे हैं पहार वेऊके भाति हरवरि की। 
विधि हरिहर, और इनते मे कोऊ, तिऊ, 
खाट पे न सोर्ब खटमल को डरि की ॥। 
२. बाघन पै गयो, देखि बनन मे रहे छपि, 
साँपन पे गयो, ते पतताल ठौर पाई है। 
गजन पं गयो, धूल डारत हैं सीस पर, 
बैदन पे गयो, काहू दारू ना बताई है। 
जब हहराय हम हरि के भतिकटठ गये, 
हुटि मोंसो कही तेरी मति भूल छाई है। 
कोऊ ता उपाय भटकत जनि डील, सुन- 
खाट के नगर खटमल की दुह्ााई है।॥* 
(२) बेनी बन्दीज्ञन 
ये रायबरेली जिले के बैती के रहनेवाले थे और अवध के नवाब आसु« 
फुद्दौला के अर्थभत्री महाराज टिकत राय के आखशित थे । इनकी तीत रचनाएँ---- 
१. टिकैत राय प्रकाश, २, रस विलास और ३. भमेंडौवा संग्रह ताम से उपलब्ध 
है। "टिकीत राय प्रकाश” और "रस विलास” रीति ग्रंथ हैं। इनमें क्रमशः 
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हे हा 
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अलंकार और रस का विवेचन है । किन्तु बेती मुख्य रूप से हास्य सस के कवि 
है । 4० रामचंद्र शुक्ल इनके सम्बन्ध मे लिखते हैं +- 


“अपने दोनो ग्रधों (टिकरत राय प्रकाश और रस विलास) के कारण ये 
इतने प्रसिद्ध नही है, जितने भडौबो के कारण ।”* 


भड़ीवा हस्प रस के अन्तर्गत आता है। उर्द झायरी में “हो” और 
अग्रेजी में सेटायर” की भाँति भड्जौवा में किसी व्यक्तिया वस्तु का उपहासत 
रहुता है ॥ 


बनी के भड़ौवों मे व्यक्तिगत, सामाजिक और राजतीतिक सभी प्रकार 
के व्यग्य पाये जाते है। समाज में ऐसे बहुत से व्यक्त हैं, जो बाहर से विर्क्‍त 
बने हुए है, किस्तु जिनके हुदय में लालसा की प्रचंड अग्नि प्रण्ज्वलित हो रही 
है । अपने एक पद से बेनी ते एक विशेष व्यक्ति ललकदास का मजाक उड़ाते हुए 
समाज को ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहने को कहां है-- 
धर घर, घाट घाट, बाट बाद ठाट ढटठे, 
बैला ओ कुबेला फिरे चेला लिए आसपास । 
कंबिन सो बाद कर, भेद बिन नाद कर, 
महा उनमाद करे धरम करम नांत। 
चेती कद कहूँ विविचारिन को बादशाह, 
अतन प्रकाश, तन सत न शरम ताख। 
ललना ललक, नैन मैन की झलक, 
हुँसि हैरत अलक सू खलक ललकदास ॥ 


बहुत से लोग सम्पन्न होने पर भी सम्पन्नता का स्वॉग भरते है। दूसरो 
की चीजे भाँगकर अच्छी वेश-भूषा धारण कर लोगों पर अपना प्रभाव जमाने 
बंप प्यत्त करते हैं । ऐसे व्यक्तियों का मजाक उडाते हुए कवि कहता है-- 
तुर्स पगरी पर, केराया के करी पर सु, 
अआजू था धरी पर चले हैं सजि मेले को । 
हूँसि मुख फ्रीरत हैं, इत उत हेरत हैं, 
घार बाग देरत हैं आदमी अकेले को। 
चूरीदार जामा घिरा, एक हू न सामा और, 
फेरि कुम्हिलाय गये जैसे पात केले को | 
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याही देते भागे जात आगे सब लोगन के, 
रात समय साथ ना मंसालची उजेले को | 
दान का होगे करनेवाले व्यक्ति सस्ती वस्तुएं उपहार या दान मे देना 
गहते है ताकि दान का नाम हो जाय और अधिक धन भी व्यय ने हो । ऐसी 
'रतुओ में लड़क भड़क तो बहुत होती है, टिकाऊपन नहीं होता | किसी राय 
गहब के द्वारा हुलकी-फुलकी रजाई देने का उपहास करते हुए बेनी कहते है--- 
कारीगर कोऊ करामात करि लायो लीच्ही, 
मोलन की थोरी जानि बनी सुघरई है। 
राय जी को राय जी रजाई दई राजी हुके, 
सब ठौर सहर में सोहरत भई है। 
बेसी कवि पाय के अघाय रहे धरी द्वैक, 
कहत बर्न से कछ ऐसी गति भई है। 
साँस लेत उड़िगों उपल्ला औ भितल्‍ला सब॑, 
दिन हैंक बातिम को रुई रहि गई है। 
किसी व्यक्तित के द्वारा दिये गये छोटे-छोटे आमों का अतिशपोक्तिपुः 
उपहास देखिए--- 
चीटी को चलाबे को, मस्त के मुख आपूु जाय, 
स्वास की पवत्त लागे कोसव भगत है। 
ऐनक लगाग्रे, मर मरु के भनिहारे जात, 
अनु परमानु की समानता खगत है। 
बेनी कवि कहैं हाल कहाँ लो बखान करो, 
मेरी जान ब्रह्म को बिचारिबो सुगत है। 
ऐसे आम दीन्‍्हें दयाराम मत मोद करि, 
जाके भाये सरसो सुमेर सी लगत है॥ 
औरगजेब् ने किसी कवि को दया करके हाथी दान में दिया । हा' 
तमूरलंग के सम का था भौर इतता बूढ़ा ओर पौरुषहीत ही गया था 
स्थारों के डर से भगा भिरता था। औरंगजेब की दयाक्षील्ता का व्यग्यप 
वर्णन देखिए--- 
तिमिरलग लइ्ट मोल, चल्ीं बाबर के हलके। 
रही हुमाहूँ सगे, फेरि अकर्बर के दल कें। 
जहॉगीर जसे लियी, पीछि को भार हटायों। 
साहुनहाँ स्थाय कब दाद्न पूति माँड चटायों 


कम ४४७७0 
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बल रहित भई, पौरुष थकक्‍्यो, भगी किरत बन स्थार डर। 
ओऔरगजेब करिती सोई ले, दीन्‍्ही वंबिराज कर।॥। 
बहुत से लोग प्तमाज में मनहूस समझे जाते हैं। लोग ऐसे लोगो का 
नाम लेना भी अनिष्टकर समझते हैं-- 
भोर नाम लीसन्‍्हें, मिले भोजन ने साम लग, 
साम नाम लीन्हे सोइबे हूँ को जलल है। 
सीसरे पहर नाम लेत कोऊ साह जी को, 
और कहा कहिए बियाकू में खलल है। 


व्यक्तिगत एवं सामाजिक व्यंग्यों के अतिरिक्त बेनी कौ रचनाओ में 
राजनीतिक व्यम्य भी उपलब्ध है। नवाबो के शासनकाल मे लखनऊ नगर की 
व्यवस्था अच्छी वहीं थी । सड़कों एवं नालियों की उचित व्यवस्था व होने के 
कारण वर्षा ऋतु में तगर कीचड़ और पानी से भर जाता था। लोगों का एक 
स्थान से दूसरे स्थात तक आनानजाना असम्भव हो जाता था। वर्षाऋतु में 
लखनऊ की दशा का वर्णन करते हुए बेबी कहते है-- 


एके बिछलत, बिछलत तिन्‍हें सख एके, एक परे बीच विधाता को बकत है। 
ठौर-ठौर तदी उमड़ी है नाबदानन की, हाथीवान हुले हाथी जाय न सकत है । 
बरसत मेह ऐसी दशा लखनऊ बींच, बरनत शेष हू के आनन थकत हैं। 
देवता मनाये, पुन्य पिछली सहाय, डेरे पहुँचत जाय ताके पूरन बखत हैं। 


११, गद्य साहित्य 


गद्य का 5द्भव--हिन्दी साहित्य के इतिहास के पूर्व संस्कृत मे गद्य 
साहित्य की समृद्ध परम्परा थी। बंस्‍्कृत में गद्य को साहित्य की एक प्रमुख विधा 
के रूप में स्वीकार किया जा चुका था और अनुभव किया जा रहा था कि गद्य 
पसताहित्यकार की अतिभा की कसौटी है---“गद्यः कवीना निकष वदच्ति” | प्राकृत 
और अपभ्रंश का पूरा साहित्य प्रकाश मे नही आया है। जो साभग्री उपलब्ध है, 
उससे ज्ञात होता है कि इन भाषाओं में कहानियों में तथा धार्मिक एवं व्यावहारिक 
विषयों के प्रतिपादन के लिए गद्य का प्रयोग हो रहा था । 


हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक युग में गद्य की स्वतत्र पुस्तक बहुत कम 
उपलब्ध हैं। कुछ पुस्तकों मे यत्र-तत्र ग्रद्यात्मक वाक्‍्यों के उदाहरण भी मिल 
जाते हैं। उस युग में जब हिन्दी बोल-चाल की भाषा से साहित्यिक भाषा का 
रूप धारण कर रही थी, उस समय साहित्यकारों का ध्यान पद्मात्मक साहित्य की 
ओर आक्ृष्ट होना स्वाभाविक था । प्रारम्भिक युग के इतिहास से सम्बन्धित जो 
साहित्य आज उपलब्ध है, वह अपूर्ण है। बाहरी आक्रमणों के समय बहुत से 
पुस्तकालय नष्ट हो गये । युद्धकालीन परिस्थितियों के कारण श्ाधारण जनता के 
लिए भी पुस्तकों का सुरक्षित रखता कंठिन था । 


हिन्दी साहित्य का प्रारम्भिक युग भाषा को दृष्ठि से प्रयोग का युग था। 
पुरे हिन्दी क्षेत्र के लिए प्रतिष्ठित कोई साहित्यिक भाषा न होने के कारण विभिन्न 
क्षेत्रों भें अन्ग-अत्ग भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। उस युग मे हिन्दी की 
विभिन्न बोलियों में गद्य के कुछ उदाहरण प्राप्स हो जाते हैं 


कि ० 
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हिन्दी गद्य के कुछ वाक्य सर्वप्रथम “उक्ति व्यक्ति प्रकरण” नाम्र की 
पुम्तक में उपलब्ध होते हैं। यहे पाँच प्रकरणों का एक छोटा सा मंत्र है, जिसमें 
पस्कृत के माध्यम से हिन्दी सिखाने का प्रयास किया गया है। इस ग्रथ के 
रचगिता काशी के दामोदर पडित हैं, जिनका समय बारह॒वी शत्ताब्दी का पूर्वाद्ध, 
है । दामोदर पंडित गाहुडवाल राजाओं के दरबारी पंडित थे । उन्होंने राजकुमारो 
को स्थानीय भाषा की शिक्षा देने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। भस्तु इस 
प्रथ में प्राचीन अवधी का रूप मिलता है। व्याकरण ग्रन्थ होने के कारण इस ग्रन्थ 
में बोल-वाल की भाषा के नमूने विक्री्ण वाक्यों अथवा बाबयाशों के रूद में प्राप्त 
होते है ।" 

प्रारस्भिक युग की दूसरी पुस्तक, जो पूर्णत. गद्य में है, “वर्ण रत्नाकर" 
है। इसके रचयिता मिथिला के ज्योतिरीण्बर ठाकुर , १४वीं शताब्दी है। 
इसमें नाना थरेणी के मनुष्यों, मानव-व्यापारों, समाओ, उत्सव आदि का उल्लेख 
है । पुस्तक की भाषा तत्कालीन पूर्वी हिन्दी है किन्‍सु इसमे संस्कृत के तत्सम 
दढदों का प्रयोग अधिक है ।* 

उस युभ में पूर्वी हिन्दी के गद्य का रूप विद्यापति की “कीतिलता में भी 
यत्र-लत्र उपलब्ध होता है। इस ग्रथ में तिरिहुत के राजा कीति सिह के जीवत की 
कुछ घटनाओं का वर्णन है । पुस्तक पद्च में है किन्तु बीच-बीच में गद्य का प्रयोग 
है । इसमे भी संस्कृत के तत्सभ द्वाब्दो का प्रयोग प्रचुर मात्रा में है ।3 

हिन्दी साहित्य के प्रारम्भिक युग मे खडी बोली का साहित्य बहुत कम 

त्रा में उपलब्ध है । अमीर खुसरों एवं सूफी सतों की रचनाओं में ख़ड़ी बोली' 

का प्रयोग हुआ है। खडी बोली गद्य के दो वाक्य सैयद मुबारक द्वारा रचित 








१. उद। हुरणरर्थ --१. गगा नहाए धर्म हो, पापु जा--गगायां स्ताते षर्मो भवति 
पाएँ याति । 
२ जस जस धर्म बाढ़, तसः तस पापु घाह--यादुग यादुग 
धर्मोवद्धंते, तादम्‌ पाप घटति, धथ्यति वी । 

२. “वर्ण रत्नाकर” के कुछ वाक्य इस प्रकार है-- 

१. मपूरत चरइते अछ २. इवेत पंकज का दल भ्रमर बड़ सल 
३, आदित्य के भरयें नुकाइल अध का. 

३. इस पुस्तक मे कीति सिंह के भाई वीर सिंह के बरुणो का वर्णन देखिए--- 
प्रबल रिपु बल सुम्रट संकीर्ण समर साहस दुनिवार, धनुविद्या वैदरध्य 
घनजयावतार, सभाचरित चद्धचूड़ चरण-सेव, समस्त प्रक्रि! विराजमान 
महाराजाधिराज श्रीसदुदीर सिंह देव । 


( एऐ८्र ) 


फारसी-ग्रत्य “सियरल औलिया” (१३वी शताब्दी) भे उपलब्ध होते है ॥" 

प्रारम्भिक युग मे ब्जभाषा गद्य का रूप “गोरख-गोष्ठी” में मिलता है । 
कुछ विद्वा व्‌ इस प्रथ को गोरखनाथ की रचना (सन्‌ १४०० के आसपास) और 
कुछ इसे गोरखनाय के किसी त्रिष्य (१४वीं शत ब्दी के बाद) की रचना मानते 
है । पं० रामचन्द्र दुक्‍्ल ने इसे हिन्दी गद्य की प्रथम रचता के रूप में स्वीकार 
किया है । इसकी भाषा राजस्थानी और खड़ी बोली मिश्चित ब्रजभाषा है ।* 

प्रारम्भिक युग में राजस्थानी गद्य का हवरूप अपेक्षाकृत अधिक प्रोढ़ था। 
दान-पत्र, पद्टे परवाने, बैनियों के घामिक उपदेशों आदि के रूप में राजस्थानी 
गद्य के उदाहरण प्राप्त होते है। उस युग के राजस्थानी गद्य पर संस्कृत की 
समास शैली और अपभ्रद का पर्याष्त प्रभाव है ।* 

पूर्व स्रध्य युग में गद्य का विकास---हिन्दी साहित्य के इतिहास के 
पूर्व भध्य युग मे राजस्थानी, खड़ी बोली और ब्रजभापा गद्य में लिखी कुछ पुस्तकें 
प्राप्त है। सन्‌ १६४६ की लिखी हुई “बेलि क्रिसन रुक्‍्मणी री टीका” नाम की 
एक पुस्तक राजस्थानी गद्य में उपनब्ध है। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, यहु 





१. 'सियरुल औलिया' में शेख फरीदुद्दीन शकरगंज और उनकी दासी मादरे 
मोमिना के बीच फारसी वार्तालाप में शकरगज के एक नये अल्पायु 
श्षिष्य के सम्बन्ध मे खडी बोली के दो वाक्यों का प्रयोग हुआ है--- 

१. खोजा वाला है। (अर्थात्‌ लड़का छोटा है ।] 
२. पूतों का चाँद भी वाला है। (अर्थात्‌ पुणिमा का चन्द्रमा भी 
छोटा है। ) 

२ भोरख गोष्ठी का कुछ अंश इस प्रकार है--- 

श्री गुरु परमानन्द तिनकों दण्डवत है। है के से परमानन्द | आनन्द स्वरूप 
हैं सरीर जिन्हकों । जिन्ही के नित्य गाव है सरीर चेताक्नि 
अरू आनन्द भय होतु है। मैं जु हो गोरखनाथ सो मछन्दरनाथ' को 
दडवत करत है। हैं कंसे वे मछन्दरनाथ । आत्मा ज्योति निशचल है 
अन्तहुकरण जिनको भरु मूल द्वार ते छह चक्र जिन्हि नीकी तरह जाने । 

३. सन्‌ १२७३ में ताड़पत्र पर लिखित गद्य का उदाहरण देखिए--- 

परमेश्वर अरहत परणि, सकल कर्म निर्मुक्त सिद्ध सरणि, संसार 
परिवार-समुत्तरण यान-पात्र महासत्व साधु सराणि, सकल पाप पटल 
कवल नकला-कलितु केवलि अणीतु धम्मु सरणि । 
हिन्दी जैन साद्ठित्य क्रा सक्षिप्त इतिहास (कामता प्रसाद जैन) पृ० इ॒इ॑ 





( छप्ई ) 


“बेलि क्रिसन रक्‍्मणी” नाम के प्रथ पर टीका है। पन्द्रहवी शताब्दी तक खड़ी 
बोली गद्य की कोई स्वतंत्र पुस्तक उपलब्ध नहीं है । सन्‌ १४५३० के आसपास 
गग कवि ने “चन्द छुल्द बरनन की महिमा” ताम की पुस्तक लिखी । इस पुस्तक 
को भाषा में अरबी-फारसी शब्दों का अयोग प्रचर मात्रा से है ।* 


पूर्व मध्य युग में ब्रजभाषा, हिन्दी क्षेत्र में प्रमुख माहित्यिक भाषा के रूप 
में प्रतिष्ठित होने लगी थी । विभिन्न कृष्णफ-भक्त सम्प्रदायों ने ब्रजभाषा पद्म के 
साथ गद्य की वृद्धि भे भी योग दिया | उस युग का ब्रजभाषा गद्य बललम 
सम्प्रदाय के आचार्यों के उपदेशों, बार्ता प्रंथों, कथाओं, सैद्धान्तिक रचनाओं, पत्रों, 
शिलालेखों भौर दीकाओं बादि के रूप मे उपब्ब्ध है । उस युग के स्वतंत्र ग्य- 
ग्रथीं में विटूठलनाथ कृत “आूंगार मण्डन, गोकुलनाथ कृत “चोरासी वैष्णवों की 
वार्ता” और “दो सी बावन वैष्णवों की वार्ता”, नाभादास कृत “अष्टयाभ (सन्‌ 
१६०३ के आरूपास ), बैकुण्ठ मणि शुक्ल कृत “अगहून माह'सत्म्य” और वेशाख 
साहात्य्य/ (सन्‌ १६२३ के आसपास) आदि रचनाएँ विज्येष रूप से उल्लेखनीय 
है । उस युग में नाथ पंथ के महात्माओं एवं जैन आचार्यों की भी लिखी हुई गद्य 
की कुछ पुस्तकें उपलब्न्र हैं । 

ब्रज माषा-गणद्य 

तीन प्रकार की रचनाएं-..-हिन्दी साहित्य के इतिहास के उत्तर मध्य 
युग में अजभाषाः और खड़ी बोली का पर्थाप्त गद्य साहित्य उपलब्ध है । इस युग 
में गजभाषा हिन्दी क्षेत्र मे प्रमुख साहित्यिक भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी 
थी । अस्तु, ब्रजभाषा में अपेक्षाकृत अधिक गद्य का लिखा जाना स्वाभाविक था । 
इस युग में ब्रजभाषा गद्य की तीन प्रमुख परम्पराएँ दिखलायी पड़ती हैं-- 

के. मौस्षिक ग्रथ 

ख. अनूदित ग्रथ 

गे. टीका एवं व्याख्या ग्रंथ 





१,  उदाहरणार्थ, इस पुस्तक का कुछ अंश देखिए--- 
सिद्धि श्री १०८ श्री श्री पातसाहि जी श्री दलपति जी अकबर साहि जी 
आम खास में खखत ऊपर विराजमान हो रहें। और आम खास भरते 
लगा है जिममें तमाम उमराय अधय आश्व कुनिश बजाय जुहार करके 
अपनी अपनी बैठक पर बैठ जाया करे, अपनी अपनी मिसल से । 
जिनकी बैठक नही सो रेसम के रघ्से में रेसम की लूयें पकड़ पकड़ के 
खड़ें ताजीम में रहें । 


( छ्पछ ) 


१. मौलिक अंध-..इस युग का ब्रजभाषा मे लिखा अधिकाश मौलिक गद्य 
धामिक और दाशंनिक विषयों से सम्बन्धित है । इस युग के मौलिक ग्रन्थों में * 
अनन्य अली कृत “स्वप्त प्रसंग, “नासिफ्रेतोपास्यात'', टोडरमल जी कृत "मोक्षम।र्ग 
प्रकाज्ञ , दवतकोर निवासी प्रियादास कृत “सेवक चरित्र” सन्‌ १७७६), माइुला 
निवासी माणिक लाल ओझा कृत "“सोमवशज की वशावली” (सन्‌ १८२८] 
और लह्लूलाल कृत माधव विलास (सन्‌ १८०२) आदि रचनाएँ विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं । 


अधिकांश अ्रथों की भाषा परिमाजित है एवं प्रौढ़ है, उसमे संस्कृत शब्दों 
का प्रयोग प्रचुर मात्रा में है और कही-कही साहित्यिकता का सुन्दर पुट है । 

अनन्य अली कृत “स्वप्न प्रसंग” के ब्रयोदश प्रसंग मे एक स्वप्न का 
वर्णन देखिए --. 

एक दिन सुपने में जमुना जी को बति अद्भुत मजुल अति मलौकिक 
दर्शन भयों। रग-रग मनि कुदन सौ दोऊ कूल खचित झलमलात देखे । और 
छत्री भाति-भांति की | भाति-भाति के बंगला । दोक ओर के कूल पर चकाचौंबी 
हूँ रही है । और दोऊ ओर के तर बेन्री आपस में मिले है. लिप८ रहे है। रण- 
रुग के फूल दल श्री जमुना जी मे झूमि भूमि रहे है। तिन पर रग-रग के विहग 
भृ ग लेलत हैं ।.किलकत है। सधुर-मधुर सुर गावत है। श्री राधा-बल्लभ जी के 
भाति-भाति रस जूस गावत है। और रण रण बहु भाति के कमल फूलि रहे है 
भौर रम-रंग मनि कुन्दन खचित सतेसा जल में झलक रहे हैं तिनकी सोभा तेज 
कोटि-कोटि सूरज चन्द वन्द से झलकत हैं। तिनके मधि सप्ेसा मे श्री लाडिली 
लाल और थोड़ी सखी है और अनेक सततेसानि मे कोटानि कोटि सखी बैठी है । 
सिनके रूप सौन्दर्यता छबिन के पुज मोपै कहें नर जाई | मैं एक छवी में ठाड़ौ- 
ठाड़ो सोभा देखत है । मन मे अति अचरण मानत हौ। मो की श्री लड़ती जू 
मन्द मुसकाइ “अनन्य अलि” नाम लै ले बुलावत है। इतने मे हों जागि उठयी। 
मैं अपने मन में घनि धनि बड़भागी मान्यौ । ता दिन ते मैं. अपनों नाम अनन्य 
अली वाणी में घर्‌यो हैं। इति ।९ 


नासिकेतोपासण्यात में नासिकेत की कथा है। इसके रचतिया के सम्बन्ध 
में कोई जानकारी नहीं है। पं० रामचढद्र शुक्ल ने हसे सनू १७०३ के आसपास 


की रचना माना है। इसकी भाषा व्यवस्थित और प्रौढ़ है। इसका कुछ अश 
देखिए-..- 


क्ल्च्चििण, 


१. राधाबल्लभ सप्रदाय--सिद्धान्त और साहित्य--प० ४६१ मे उद्धत 


( छऐे८पश ) 


है ऋषीदवरों | और सुनो, मैं देख्या है सो कहु । काले वर्ण महायुद्ध के 
हूप जम, किकर देखे । सर्प बीछ, रीछ, व्याज्न, गिंह बड़े-बड़े गृप्न देखे । पंथ में 
पापकर्मी को जमदूत चलाइ के मुदगर अस लोह के दड कर मार देते हैं । आगे 
और जीवन को त्रास देते देखे है। सु मेरो रोम-रोम खरो होत है । 

पृं० टोडरमल कृत “मीक्ष भार्ग प्रकाश” में अध्यप्त्म तत्व का सुन्दर 
विवेचन हुआ है । इसकी भाषा में प्रौद्वा और विवेचन में स्पष्ठता है । निम्ता- 
क्ति अश मे शास्त्र ज्ञान का महत्व प्रतिपादंत देखिएं-- 


बहुरि मोक्ष मार्ग विधे तो रागयादि मेटने का श्रद्धान ज्ञान आावरण 
करना हैं। आपका शुद्ध अनुभव तें हो आपको सम्यग्‌ दृष्टि भात्रि अन्य सर्वे 
साधनि का निषेध करे है, शास्त्राम्यास करना निरर्थेक बतावे है, दृव्यादि का गुण- 
स्थान मार्गणा त्रिलोकादि का विचार को विकत्प ठहरावे है, तपश्चरण करना 
व॒था क्लेश मानते है ब्रतादि का करना बन्धन में परना ठहरावे हैं। पूजना 
इत्यादि सर्व कार्यनि को शुभख्रव जाति हेय प्रस्नपे हैं, इत्यादि सर्व साधनि को 
उठाया प्रमादी होय परिगमे है। सो शास्त्राभ्यास निरथेक होव तो मुनि के भी 
तो ध्यान अध्ययन दोय ही कार्ये मुख्य है। ध्यान विषे उपयोग न लागे तब 
अध्ययन ही विषे उपयोग कू लगावे है अन्य ठिकाना बीच मैं उपयोग लगावले 
योग्य नाहीं । बहुरि जास्त्रकरि तत्वनिका विशेष जानने तें सम्यगू दर्शन 
ज्ञान निर्मल होय है । बहुरि तहा जावत उपयोग रहे, तावन्‌ कषाय मनन्‍्द रहे । 
बहुरि आगामी बीतराग भावति की बुद्धि होय । ऐमे कार्य को निरथेक कैसे 
मानिये ? 


लहलूलान कृत “माधव विलास” गद्य पद्म मिश्रित चंपू शैली की रचना 
है । इसकी रचना लल्लूलाल जी ने फोर्ट विलियम कालेज से पृथक रहअर की । 
इसमे माधव नाम»के राजा के सम्बन्ध में कुछ कहानियाँ हैं। इसमे प्रयुक्त मश का 
नमुना देखिए--- 

“कितेक वर्ष पाछे एक समय माधव वरपति बहुतैक लोग साथ जे अरखेंट 
कौ गयो | वन मे जाय बाघ, चीता, अरता, बराह, हरित, चीतल॑, साबर आदि 
जीव अनेक अहेर किये अरू जिन जिन ने जो जो चाहे सो सो लिये | जब अहेश 
करि छाते बगादयों तब नगर के मिकद आय कहा देखत है कि एक स्त्री पत्द्रह 
सोलह बरस की स्याम-घटा से केस | पाटी मानौ मरकत मणि की टांटी । चोटी 
लांबी कारी सटकारी जैसे पन्नग की नारी । मांग मोतियन तें सवारी वैके मुखचद 
को पूर्णमा को चन्द कलकी भयो ! 





१, मोक्षमार्ग प्रकाश, प्रथम संस्करण--पु० २८5८-८० 


([ ४डे८ई ) 


२, अनूदित स्ंध-- इस युग के ब्रजभाषा में अनूदित ग्रंथों में सूरति 
प्रिश्व कृत “बैताल पच्रीसी” (सन्‌ १७१०), हीरालाल कृत “आईइने अकबरी को 
भाषा वचनिका (सन्‌ १७८४५), लह्लूलान कत “राजनीति” (सन्‌ १५०२) 
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 


“औैताल पचीसी” और “राजनीति” की कहानियों का आधार संस्कृत वी 
“बवाल पच जिशति” और “पचतत्र” की कहानियाँ है। अनुवाद शब्दशः ने 
करके उन्हे सारांश रूप में ब्रजभाषा गद्य में प्रस्तुत किया गया है। लाला 
होरालाल ने जयपुर नरेश सवाई प्रतापतिह की आज्ञा से फारसी “आाइने 
अकबरी” के आधार पर “आइने अकबरी परी भाषा दचनिका की रचना की ॥ 
इसकी भाषा बीलचाल कौ है किन्सु फारसी से अशुवाद होने के कारण उसमे 
अरबी-फारसी के भी बहुत से शब्द मिले हुए है । भाषा' का उदाहरण देखिए--- 


अब शेख अबल फजल प्रेथ को करता, प्रभु को निमस्कार करि के अवबर 
बादशाह की तारीफ लिखते को कसत करे है अरू कहै है--याकी बड़ाई अरू 
चेष्टा अह चमत्कार कहा तक लिखू । कही जात नाही। ताक थाके पराक्रम 


अरु भांति-भाति के दसतूर वा मनसूबा दुनिया में प्रगट भएं, ताकी संखेप 
लिखत हों । 


4 व्याख्याएँ एवं टीका झध-- इस युग में व्याख्याओं एवं दीकाओं के 
रूप में पर्याप्त ब्रजसापा गद्य उपलब्ध है। आचाय॑ कवियों ने अपने पद्चात्मक 
रीति प्रंथो मे अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए बार्ता, चर्चा, बचनिका आदि 
के रूप में गद्य का प्रयोग किया है कुछ भक्त कयो एवं आचार्यी ने भी धामिक 
प्रिद्धान्तों के विश्लेषण के लिए गद्य का सहारा लिया है। इस प्रकार के ग्रथों मे 
शिखारीदास का “काव्य निर्णय” (सन्‌ १७४६ , शुज।उद्दौल। के दरबारी कवि 
हरिनाम ग्रुजराती का “कबित्त सग्रह” (सन्‌ १७६४), रामसनेही सम्प्रदाय के 
संस्थापक स्वामी रामचरण्णदास का “अण भौ बिलास” (सन्‌ १७६८), क्रण्ण भक्त 
रसिकदेव का “लीला विशति', रसिक गोविद का “रसिक गोबिदानत्द घन 
(सन्‌ १५०१), रामराज का “काव्य प्रथा” (सन्‌ १८४७१, सरदार कवि का 
“मानस रहस्य” (सन्‌ १८४७) आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कुछ 
व्याख्याओं में प्रयुक्त गद्य पर्याप्त ओढ है और उसमें विवेचन को स्पष्टता है । 


इस प्रकार के ग्रस्‍्थों में प्रयुक्त गद्य के कुछ उदाहरण देखिए--- 


१. एक मर्दे ने एक्र चिरिया पकरी वा चिरिया ने पूछूयो जो तू मोकों 


काल 


कब. है. ? आन 05:32 घह का भू 
का 


( प८फ ) 


पैकरि ल्यावों अब मोंकों तू कहा करेगो । तव वाने कही जो मैं तो को मारिके 
खाऊंगो । (हरिनाम गुजराती का “कब्ित्त संग्रह) * 


२. यहा कोऊ प्रदन करे कि सखी दूरि देखे अरु हरिप्रिया जी तहा की 
ख़वासी करतु हैं सो यह तो एक सखी है, इनको निरतर सुख्त प्राप्ति कैसे संभवे 
तो तहा कहिए कि श्री हरिप्रिया जू है सु जुगल की इच्छा झाक्ति निज दासी 
स्वरूप घारण कीन्हों है। इति बिनु बिहार बनत नाही, काहँँ ते जो इच्छा होइ 
तो बिहार कोइ । (रप्तिकदेव कृत "लीला विशर्ति”) * 


उपर्युक्त ग्रंथों के अतिरिक्त पू्व॑वर्ती संस्कृत एवं हिंदी ग्रन्थों पर बहुत सी 
टीक'एँ ब्रजभाषा गद्य में लिखी गयी है । इन दीकाओं में हरिचरणदास कृत 
“बिहारी सतसई की टीका” (सन्‌ १७७७, और “कविप्रिया की टीका / १७७८), 
अयोध्या के महंथ रामचरणदास कृत “बिहारी सतसई की टीका (१८०४), 
जातकी प्रसाद कृत “रामचद्विका की टीका” (१८१५), लखछिसनराव की “कवि- 
प्रिया की टीका” (१६१६ , लल्लूलाल की “बिहारी सतसई की टीका (१८६१८), 
प्रतापसाहि की मतिराम के “रसराज की टीका” (१८३४), सूरदास के दुष्टि- 
कट पदों की टीका” (१८४५) और "कविप्रिया की टीका” (१८५४) विशेष हूप 
से उल्लेखनीय है। * 


शब्दशः टीका करने की प्रवृत्ति के कारण इन ग्रन्थों की भाषा अव्य- 
बस्थित एवं अर्थ को ठीक ढंग से व्यक्त करने में असमर्थ है| पं० रामचंद्र शुक्ल 
इस सम्बन्ध मे लिखते है-- 


“कार्यों को टीकाओ आदि मे जो थोड़ा-बहुत गद्य देखने मे आया था वह 
बहुत ही अव्यवस्थित और अशक्त था। उसमें अर्थों और भावों को सम्बद्ध रूप में 
प्रकाशित करमे तक की शक्ति न थी। ये टीकाएँ संस्कृत की “इत्यभर. और 
“कर्थ भूतम्‌” वाली टीकाओं की पद्धति पर लिखी जाती थी | भाषा ऐसी अनगढ 
भौर लक्भड होती थी कि मृल चाहे समझ मे आ जाय पर टीका की उलझन से 
निकलना कठिन समझिए 8६४ 


उदाहरणार्थ, जानकी प्रसाद कृत “रामचद्विका की टीका” में भाषा का 
रूप देखिए--- 





है. हिन्दी का गद्य साहित्य (डा० रामचंद्र त्िवारी)--प० ई में उद्धृत 
२, कृष्णभक्ति काव्य में सखी भाव--प्रू० ८२ में उद्धृत 
३ हिन्दी साहित्य का इतिहास प्रृ० ३८६ 


[ छपद 


राघव झर लाघब गति छूयथ सुकूट यो हयो । 
हंस सबल अंसू सहित मानहूँ उड्डि के गयो ।॥ 
सबल कहै अनेक रग मिश्चित हैं, अंसु कहे किरण जाके ऐसे जे सूर्य है 
तिन सहित मानो कलियग गिरि झांग ते, हुंस कहें उमुह, उड़ि गयो है यहाँ जाति 


विष एक वचन है । हसन के सदुश् श्वेत छत्र है और सुर्थन के सदुश् अनेक रग 
नगर जटित मुकुट है । 


खड़ी बोली का गद्म 


मुसलिम आक्रमण एवं दिल्‍ली के आसपास के क्षेत्रों में मुपलमानों के 
बसने के कारण खडी बोली के प्रचार एवं प्रसार को बल मिला । मुसलमानों के 
इस देश में आने पर उनके साभने भाषा की समस्या थी । वे अरबी-फा रसो जानते 
थे किस्तु इन भाषाओों से यहां के लोगो से सम्पके स्थ!पिंत करमा सम्भव नहीं 
था। सस्कृत, प्राकृत और अपश्रश भाषाओं की भी उनके लिए व्यावहारिक दृष्टि 
से अधिक उपयोगिता नही थी । अथ्तु, बाहर से आये हुए मुसलमानों के लिए 
स्थानीय भाषा का सीखना आवश्यक था | इन्ही परिस्थितियों मे सूफी सम्तो ने 
खड़ी बोली को अपने विचारों के प्रचार का भाष्यम बनाया । प्रारम्भिक युग मे 
फरीदुद्दीन शकरगज, शरफुद्दीन अली कलन्दर एवं अमीर खुसरों आदि की खडो 
बोली की रचनाएँ उपलब्ध हैं । हिन्दी क्षेत्र में मध्य युग तक खड़ी बोली का गद्य 
साहित्य बहुत कम उपलब्ध है । खडी बोली की एक ही पुस्तक “चन्द छुन्द बरनत 
की महिमा” नाम से उपलब्ध है, जो गग कवि की रचना है । 


मुगलों की राजधाती आगरा से दिल्ली स्थानान्तरित होने के बाद वहाँ 
की बोल-चाल की भाषा को महत्व प्राप्त होने लगा था| यह्तपि मुगल बादशाहो 
के समय में शासन की भाषा फारसी थी किन्तु स्थानीय बोल-चाल की भाषा की 
लोकप्रियता मे कमी नहीं आयी। औराणजेन्र के समय में फारसी मिश्रित्त खड़ी 
बोली में शायरी शुरू हुई, जिसे रेखता का नाम दिया गया । फारसी पढ लिखे 
लोगो के बीच में रेखता का प्रचार बढ़ता गया । आगे चल कर खड़ी बोली को 
लेकर उर्दू में पर्याप्त साहित्य निर्माण होने लगा। अरबी फार्सी के शब्दों एव 
यद्ा-कदा व्याकरण रूपों के प्रयोग से उर्दू साहित्य से फारसीपन अधिक आता 
गया किन्तु उर्दू के प्रचार एवं प्रसार से खडी बोली के प्रचार को बल 
मिला । 

मुगल साम्नाज्य के ध्वंस से भी खड़ो बोली के फैलने मे सहायता पहुँची 
मुगत साम्राज्य के नष्ट होने के साथ दिल्ली एवं स्रडी बोली क्षेत्र के अए 


( धछ६ ) 


पदिचमी नगरों की समृद्धि नष्ट हो गयी भौर लखनऊ, पटना, मुशिदाबाद आदि 
नगरो की समृद्धि बढ़ी । बहुत से लेखकों और शायरों ने दिल्‍ली छोडकर 
इन नगरों में नवाबों एवं शासकों के यहाँ आश्रय प्राप्त किया | बहुत से व्यापारी एव 
नौकरी पेशे वाले ज़ोग दिल्‍ली छोड़कर इन नगरो में आ बसे । इन परिस्थितियों 
में खडी बोली के प्रस।र को बल मिला | 


फोर्ट विल्लियस कालेज से पूर्व----कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने खड़ी बोली 
गद्य का प्रारम्भ फोर्दे विश्रियम कालेज से माना है । ग्रियसेत के अनुसार उन्नीसवी 
शताब्दी के उत्तरा्ध भे हिन्दी (खड़ी बोली) का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा हुआ 
और उसका सर्वप्रथम प्रयोग गिलक्राइस्ट के संरक्षण में लल्लूलाल जी के “प्रेम 
सागर” में हुआ | 

आर० डबल्यू फ्रेजर ने भी कुछ इसो प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं। 
उनके अनुसार खड़ी बोली का सर्वप्रथम रूप पं० लल्लूलाल और सदल मिश्र की 
रचनाओं में दिखलाथी पडता है ।* 


उपर्यक्त पासचात्य विद्वानों के अनुसार खडी बोली हिन्दी का सर्वप्रथम प्रयोग 
फोर्ट विलियम कालेज के लेखकों की रचनाओं में हुआ । किन्तु यह धारणा श्राम्त 
है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, प्रारम्भिक युग में खड़ी बोली का श्रयोग 
अमीर खुसरो, सूफी एवं महाराष्ट्र के सन्‍्तों की रचनाओं मे हुआ है । पूर्व मध्ययुग 
से कबीर एव निर्भुण भक्ति धारा के कवियों की रचनाओं में भी खड़ी बोली का 
प्रयोग है । पूर्व मध्य युग में गद्य मे गंग के द्वारा रचित “चन्द छुन्द बरचन की 
महिमा” नाम की रचना उपलब्ध है । उत्तर मध्य युग में खड़ी बोली गद्य में फोर्ड 
विलियम काशेज से पूर्व की निम्नलिखित रचनाएँ उपलब्ध हैं--- 


९ भाँवा योग वाशिष्ठ---इसके रचयिता रामप्रसाद॑ विरजनी 
पटियाला दरबार में रहते थे और महारानी को कथा बाँच कर सुनाया करते थे । 
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१. इंट बाज दी पीरियड आफ दी वर्थ आफ दी हिन्दी लांगवेज, इन्वेण्टेड 
बाई दी इगलिदा, एण्ड फर्स्ट युज्ड एज ए वेहिकिल आफ लिठरेरी प्रोज 
कंपोलिशन इन १८०४ अण्डर गिलकराइस्ट ट्यूशन बाई लल्लूजी लाल, 
दी आथर आफ दी प्रेम सागर--“दी माने वर्नावयूनर लिटरेचर आफ 
हिन्दुस्तान” की भूमिका--- 

२. दी माडनें हिन्दी लांगवेज (खड़ी बोली आर हाई हिन्दी) में बी रियार्डेड 
इन ए मैनर एज दी क्रियेशन आफ दी टू पंडितृस-लल्लूलाल जी एण्ड 
सदल मिश्र-ए लिटरेरी हिस्द्री आफ इंडिया--(० दरेडैरे 


( ४६० ) 


इन्होंने सन्‌ १७४१ में इस ग्रंथ की रचना की, जिसका आधार संस्कृत का थोस 
वाशिष्ठ है। इसकी भाषा परिमाजित है । इसे प॑० रामचरद् शुबल ने खड़ी बोली 


हिन्दी की प्रथम प्रोढ गद्य रचना मात्रा है ।' योग वाशिष्ठ की भाषा का 
उदाहरण देखिए--- 


“अगस्त जी के शिध्य सुतीक्षण के मन में एक संदेह पैदा हुआ । तब वह 
उसके दूर करते के कारण अगस्त मृत्ति के आश्रम को जा विधि सहित्त प्रणाम 
करके बैठे और विनती कर प्रश्त किया कि हे भगवन्‌ । आप सब तत्वों और सब 
शास्त्रों के जाननहारे हो । मेरे एक सदेह को दूर करो। मोक्ष का कारण कर्म है 
कि ज्ञान है, अथवा दोनों है, समझाय के कहो । इतता सुन--अगस्त मुत्ति बोले 
कि है ब्रह्मण्य । केवल कर्म से मोक्ष नही होता और न केवल ज्ञान से भौक्ष होता 
है, मोक्ष दोनों से प्राप्त होता है। कम से अन्तःकरण शुद्ध होता है, मोक्ष नहीं 
होता और अन्त.करण की शुद्धि के बिना केवल ज्ञान से मुक्ति नही होती ४” 


२, पदूम पुराख---वसवा (मध्य प्रदेश) के निवासी दौलतराम 
हरिपेणाचायें ने सन्‌ १७६१ में “जैन पद्म पुराण” का खड़ी बोली हिन्दी मे 
अनुवाद किया। यह सात सी पृष्ठो का एक सारी भरकम ग्रथ है। हरिषेणाचार्य 
जद धमविलम्बी थे और उन्होने जैन समाज को ध्यान में रखकर इस ग्रंथ की 
रचता को । “पदुम पुराण” की भाषा “योग-वाशिष्ठ” के समान परिभाजित नहीं 
है । इससे क्षेत्रीय एवं सस्कृत शब्दों का प्रयोग है और ब्॒ज-भाषा का भी पर्याप्त 
प्रभाव है । उदाहूरणा्थ, निम्नलिखित अंश देखिए--- 


“जंबू द्वीप के भरत क्षेत्र विषे समधनामा देश अत्ति सुन्दर है, जहाँ 
पृष्याधिकारी बसे हैं, इन्द्र के लोक के समान सदा भोगोपभोग करे है और भूमि 
विष सांठेल के बड़े शोभायमान है। जहा नामा-अ्रकार के अन्नो के समृह पर्व॑त 
समान ढेर हो रहे हैं ।/* 


३, मंडोबर वर्शत--इसी समय सन्‌ १७७३ के आसपास राजस्थान के 
किसी लेखक ते “मंडोवर का वर्णव” ताभ के प्रंथ की रचना की । इसकी भाषा 
साहित्यिक नहीं है, साधारण बोल-चाल की है। अरबी फारसी के शब्दों का 
प्रयोग भी पर्याप्त हुआ है । इसका कुछ अंश देखिए--- 
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१. हिन्दी छाहित्य का इतिहास--पु० ३६० 

२, जैन पदुमपुराण--पृ० १--हिन्दी साहित्य का इतिहास (पं० रामचर 
घुक्स )--पु० रेट में उद्धत 


लिन समन मेड. # ० कक, ल्‍्क 


( ६१ ) 


“अवल मे यहाँ मांडव्य रिसी का आश्रम था । इस सबब से इस जगे का 
नाम साडव्याश्रम हुआ | इस लफ्ज का बिग्रड़ कर मंडोबर हुआ ।/* 


४ पंचांग दशेन--मथुरा नाथ शुक्ल ने सन्‌ १८०० में "यचाग दर्शन” 
की रचना की । यह ज्योतिष का ग्रंथ है | इसका प्रारम्भ पद्म से हुआ है किन्तु 
बाद मे गद्य का प्रयोग हुआ है | इसकी भाषा परिमाजित नहीं है, पंडिताकृपन 
लिये हुए है । उदाहरणार्थ निम्नलिखित अश देखिए -- 


“प्रथम विवाह मो कन्या को बृहस्पति का बल विचार लेना जिसका 
विचार पूर्व बालक के य्ज्ञोपबीत मो कहा है । उसी रीत सो कन्या को 
विचारना । और पुत्र को सूर्य का बल विचार लेना | सो सूर्य लड़की के जन्म 
राश से तृतीय, षष्ट, दशस, एबादश उत्तम है। और द्वितीय, पचम, सप्तम, 
नवभ्न मध्यम है सो पूजा करके शुभ है। और चतुर्थ, अष्टमू, द्वादश निषिद्ध है! 
और लड़की लड़के को चंद्रमा शुह््‌ विचार लेना । * 


४, रानी फेतकी की कह्दाना---शैली की दृष्टि से खड़ी बोली गद्य के 
इतिहास में “रामी केतकी की कहानी” का विशिष्ट स्थान है । इसकी रचना 
इशा अल्ला खाँ ने सन्‌ १८०० के आसपास की। इशा अल्ला खाँ के पूर्॑ज 
पसमरकन्द के रहुने वाले थे। जीविका की खोज में ये लोग भारत आये भौर 
दिल्‍ली मे आकर बस गये । दिहल्‍ली दरबार मे इंशा के पूर्वजों को अच्छा सम्मान 
प्राप्त था। इंशा के पिता मीर भमाशा अहला खाँ एक अच्छे शायर और हकीम 
थे। उन्हे भी दिल्‍ली दरवार में आश्रय प्राप्त था। मुगल साम्राज्य की शक्ति 
क्षीण होने पर मीर माशा अल्ला खाँ दिल्‍ली छोड़कर मुशिदाबाद चले जाये । 
वही इशा अल्ला खाँ का जन्म हुआ । उन्होंने फारसी, हिन्दी एवं उदूं का अच्छा 
अध्ययन किया । 


मुशिदाबाद के नवाबों की शक्ति क्षीण होने पर इंशा अल्ला खाँ दिल्‍ली 
लौट आये । बहाँ कुछ दिनों तक शाह आलम के दरबार में रहें। बाद में अवध 
के नवाब आासफुद्दीला के यहाँ चले आये । इंदशा अल्ला खाँ बड़े'विनोदप्रिय थे ॥ 
में अपनी हास्य-पुर्"णं कविताओं और कहानियों से नवाब का मनोरंजन किया 
करते थे | एक दिन हँसी मजाक में ही नवाब से भनमुटाव हो गया । ये दरबार 
छोड़कर एकान्तवाघ करने लगे । सात वर्षो के, बाद सन्‌ १८१६ में इनकी मृत्यु 


१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (प० रामचन्द्र शुक्ल ,--प्रू० रेढे? में उद्धृत 


२. पंचांग दशंव--यू० २५, आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका (डा० 
लक्ष्मी प्ाग्र वाष्णेय) में उद्धृत । 


€ ४ंध्रे ) 


ही गयी । “रानी केतकी की कहानी” की रचना इन्होने उपने लखनऊ के निवास 
काल से ही की | इसका कथातक संक्षेप में इस प्रकार है-- 


सूरजभात नाम का राजा था। उसकी रानी का नाम लक्षमीवास था ! 
इनको उदयभानु नाभ का एक पुत्र था'। उदयभानु युवा हुआ । एक दिन वह 
शिकार के लिए गया ॥ मार्ग में उसे एक हिरनो दिखायी पडी। हिरनी का 
पीछा करता हुआ वह एक अमराई में पहुँचा। वहाँ चालीस-पचास युवतियाँ 
शूंला झूल रही थी और सावन के गीत गा रही थीं । उन्ही मे रानी केतकी भी 
थी | रानी केतकी और उदयभानु दोनों एक दूसरे पर मुख्ध हो गये । रात को 
रानी केतकी ने अपनी सखी मदनबान को उदयमभानु के पास भेजा | मदतबान 
ने अवलाया कि रानी केतकी राजा जगत प्रकाश की पुत्री है, उसकी माता 
का नाम कामलता है। बाद मे उदयभानू और राजकुमारी केतकी ने “अपनी 
भेंगूठियाँ हेरफेर की” और “लिखोती लिख दी।” बाद में दोनों अपने-अपने 
तगरों को लौट गये । 


उदयभानु केतकी की स्मृति में बहुत खिन्न रहने लगा । उससे खामा-पीता 
भी छोड दिया । उसकी इस दशा को देखकर उसके माता-पिता भी दुखी हुए । पूरी 
बात मालूम होने पर राजा ने रानी केतकी के पिता के पास विवाह का प्रस्ताव 
भेजा कितु जगत प्रकाश ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। बाद में उदयभानु 
के पिता ने जगत प्रकाश पर आक्रमण कर दिया । जब यह बात रानी केतकी 
को ज्ञात हुई तो वहू रोने लगी। इसी बीच उदयभानु ने सदेश भेजा कि इन 
दोनों राजाओं की लड़ने दो हम तुम दोनों मिलकर देश छोड़कर किसी दूसरे 
देश को चले चलें । 


अपने को सकट में पाकर जगत प्रकाश ने अपने गुर को सहायता के 
लिए स्मरण किया जो कैलाश परवेत पर रहते थे । गुरु ने अपने योगबल से 
उदयभानु और उसके माता-पिता को हिरण-हिरणी बनाकर वन में छोड़ दिया । 
उसने राजा जगत प्रकाश को बाघबर और भभूत दिया और कहा कि सकट के 
समय बाघंबर का एक बाल जला देना, हम तुरन्त तुम्हारी सहायता को आ 
पहुँचेंगे । नेत्रों में भभूत लग्राकर तुम सकट के समय अदृश्य हो जाओगे । कोई 
तुम्हें देख नहीं सकेगा । 


उदयभानु को न पाकर रानी केतकी बड़ी दुखी थी। उससे अपनी सखी 
सदनबान से सहांयता की प्रार्थेता की, किन्तु उसने किसो प्रकार की सहायता नहीं 
दी । एक रात रानी केतकी ने आँखमिचौनी खेलने के बहाने अपती माता से गुरु 


( श४६ध३ ) 


द गा दिया हुआ भभूत प्राप्त कर लिया। नेत्रों में भभूत लगाकर वह अदृश्य 
हो गयी और उदयभानु की खोज में चल पडी। 

पुत्री के चले जाने से राजा जगत प्रकाश बड़ा दुखी हुआ । उसने अपने 
योगी शुरु को पुन. घुलाया और तीसों को ढूँढ लाने की प्रार्थना कौ । योगी ने 
तीनों को पुन: मनुष्य बना दिया। तीनों के आ जाने पर बड़े धूमधाम से 
विवाह की तैयारी हुई । समस्त भूमण्डल और स्वर्ग आदि सजाये गये । उदय- 
भानु और रानी केतकी का विवाह सम्पन्न हुआ । 


“रानी केतकी” का कथानक सूफी प्रेमास्यामकू काव्यों की परम्परा का 
है। कथानक लोकिक शूगार से ओतप्रोत है। किन्तु विवाह के समय “समस्त 
भूभण्डल और स्वर्थ आदि सजाये गये” यह कहकर लेखक ने इसे आध्यात्मिक 
रूप देने का प्रयत्त किया है। प्रेमाज्य/नक काब्यों की भाँति इसके कथानक में भी 
बहुत सी अलौकिक घटनाओं का श्रमावेश है। 


भाषा के रूप के सम्बन्ध में एक विशेष उद्देश्य से प्रेरित होकर इंशा 
अल्ला खाँ ने “रानी केतकी की कहानी” की रचना की थी । अपना उद्देदय उन्होंते 
कहानी के प्रारम्भ में इन दाब्दों में व्यक्त किया है-- 
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एक दिन बेठे-बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई. कहानी ऐसी 
कहिये कि जिसमें हिंदी छूट और किसी बोली की पुट व मिले, तब जाके मेरा 
जी फूल की कली के रूप मे खिले। बाहर की बोली और गंवारी कुछ उसके 
बीच मे न हो ।/ 

इंशा अल्ला खाँ ने अपने इस निश्चय के अनुसार ते विदेशी भाषाओं के 
शब्दों का प्रयोग किया है और न ग्रामीण बोलियो के शब्दों का। इशा अह्ला 
खाँ की भाषा की एक बड़ी विशेषता उसमे स्थान-स्थान पर तुकान्त वाक्‍्यों का 
प्रयोग है । उदाहरणार्थे, निम्नांकित वाक्य देखिए--- 

१. आातियां जातियां जो सासें है, उसके ध्यान बिन यह सब॑ फांसे हैं । 

२. जब दोनों महाराजों में लड़ाई होने त्वगी, रानी केतकी सावन भादो 
के रूप में रोने क्षगी । 

३. दोनो हाथ हिला के उंग्रलियां संचाओ। जो किसी ने न सुनी हो, 
बह ताब-भाव वह चाव दिखाओ---वाक भर्बें ताव-तान भाव बताओ । 

४. यह वह कहानी है जिसमे हिन्दी छुट और न किसी बोली का मेल 
है न पुट । 


( छएृथ्छ ) 


इशा की भाषा की दूसरी विशेषता कृदन्त रूपों और विज्ञेषणों में वचन 
सूचक चिह्नों का प्रयोग है। आधुनिक हिन्दी और उर्दू में इस प्रकार के प्रयोग 
प्रचलित नही हैं। उदाहरणार्थ, निम्नाकित वाक्य देखिए--- 


“उन्त सभी पर खचाखच कुजनियाँ, रामजनियाँ, डोमनियां भरी हुई 
अपने-अपने करतबो में नाचती, गराती, बजातीं, कदती, फादत्ी, धूमें मचातिया 
अगड्ातिया, जम्हातिया, उगलियां तचातियां हुली पड़तियां थी ।' 


तुकान्त वाक्यों का प्रयोग एवं विशेषणों और कृदन्त रूपों में वचन सूचक 
चिह्नों का प्रयोग दविखनी गद्य में पर्याप्त हुआ है| अठारहवी शताब्दी तक 


दक्खिनी गद्य में समृद्ध साहित्य है। इंशा अल्ला खाँ की आषा मे ये प्रयोग सभवतत 
देक्खिनी के प्रभाव के कारण आये है। 


इंगा अल्ला ने अपनी भाषा में सुहावरों और कहावतो का प्रयोग किया 
है । इससे भाषा में सजीवता आ गयी है! इंशा अल्ला खाँ में साधारण अभि- 
व्यंजना शक्ति है । उनके बस्तु-वर्णन में परयोप्त दिस्‍्तार है उन्होंने जिस विषय का 
प्रारम्भ किया है, उसका वर्णन अत्यन्त विस्तार से किया है। सरसता और 
रपीनी इशा की शैली की एक बडी विशेषता हैं। बातों को तोड़ मरोडकर वे 
एक ऐसे ढंग से प्रस्तुत करते है कि उसमे असाधारणता आ जाती है । उनकी 
शैली मे गभीरता नहीं, बल्कि एक प्रकार का चुलबुलापन है । “रानी केतकी 
की कहानी” के प्रारम्भिक अंश की शैली के सम्बन्ध में रामचंद्र शुक्ल का कहुता 
है कि--“अपनी कहानी का प्रारम्भ इन्होने इस ढग से किया है जैसे लखनऊ के 
भाँड़ घोड़ा कुदाते हुए महफिल में आते हैं ।”* सच तो यह है कि प्रारम्भ से 


अन्त तक इशा अल्ला खाँ की शैली में उछल कद के दर्शन होते है । उदाहर नार्थ, 
कुछ अशझ् देखिए-- 


१. जब दोनो महाराजों में लड़ाई होने लगी, रानी फैतकी सावन भांदों 
के रूप में रोने लगी और दोनों के जी में यह आ गयी--यह कैसी चाहत जिससे 
लहू बरसने लगा और अच्छी बातो को जी तरसने लगा । 


श्र तुम अभी अल्हड़ हो, तुमने अभी कुछ देखा नहीं । जो ऐसी बात पद 
सचमुच ढलाव देख तो तुम्हारे बाप से कहकर वह भभूत जो वह मुआ निगोडा 
भूत, मुछन्दर का पूत अवधूत दे गया है, हाथ मुरकवाकर छिनवा लुंगी । 


३. दहुना हाथ मुह पर फेरकर आपको जताता हू, जो भेरे दाता रे 
चाहा तो वहु ताव-भाव और कूद-फाँद, लपट-झपट दिखाऊ जो देखते ही आपके 





१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (फुटनॉंट )--भु० ३६७ 


डा कम. उुबुओडी. है 


( एथ्ए ) 


ध्यांग का धोड़ा जो बिजली से भी बहुत चंदल अचपलाहट में है ॥ अपनी चौंकड़ी 
भूल जाए । 
गद्य के विकास में फोट विल्ियम काल्लेज् का योगदान 


हिन्दी खडी घोली गद्य के विकास में फो्द विलियम कालेज का महत्वपूर्ण 
योगदान है । सन्‌ १८०० में माविवस वेलेजली ने इस कालेज की स्थापता की । 
कालेज की स्थापना का उद्देश्य अग्रेज सिविल कर्मचारियों को भारतीय इतिहपस, 
भूगोल, रीति-रिवाज एवं भाषाओं की जासकारी कराता था। कालेज के भाषा 
विभाग में अरबी-फारसी, हिन्दुस्तानी, बंगला, तेलुगु, मराठी, तमिल एवं कन्नड़ 
के पढाने की व्यवस्था थी | कालेज के स्थापना-काल से सन्‌ श्८श१२ तक डा० 
जान गिलकऋराइस्ट फोर्ट विलियम कालेज मे भाषा विभाग के अध्यक्ष रहे । जान- 
गिलक्राइस्ट ने छोटे बड़े उन्नीस भ्रथों की रचना की, जो विषय के साथ गिल- 
काइस्ट की भाषा त्तीति को समझने की दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। “दि 
ओरिएण्टल फैब्यू लिस्ट”, “ए डिक्शनरी इंगलिश एण्ड हिल्दुस्तानी” और “ए 
ग्रामर आफ दि हिंदुस्तानी लागबेज” की भूमिका में जान ग्रिलक्राइस्ड ने अपनी 
भाषा सम्बन्धी नीति स्पष्ठ की है। उसके अनुसार उस समय हिन्दी की 
तीन दौलियाँ थी-- १. दरबारी या फारसी शैली २, हिन्दवी गली औद ३. 
हिन्दुस्तानी शैली । फारसी शैली अरबी-फारसी शब्दों का अत्यधिक प्रयोग होने 
के कारण सर्वसाघारण के लिए बोधगम्य नहीं थी । "हिन्दवी” शैली से उनका 
तात्पयें ब्रजभाषा से था । इस शैली को वे गंवारू और अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के 
माध्यम के अनुपयुक्त समझते थे । “हिन्दुस्तानी” से उतका तात्येँ उस भाषा सेथा 
जिसका व्याकरण तो ”हिल्दवी” या “ब्रजभाषा” का था किन्तु जिसमे जरबी-फारसी 
दब्दों का प्रचुर माज्ा मे प्रयोग होता था। “हिन्दुस्तानी” को वे “दि ग्रैड पापुलर 
स्पीच आब हिन्दुस्तान” कहते थे। जान गिलकाइस्ट “हिन्दुस्तानी” के समर्थेक 
ये। किन्तु अरबी-फारसी मिश्रित हिन्दुस्तानी जनसाधोरण के लिए बोधगस्य 
नहीं थी । इस बात को कालेज के अधिकारी अनुभव कर रहे थे । सन्‌ १४९४ 
में विज्षियम प्राइस हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त हुए। उनके समय भे 
फोर्ट विलियम कालेज की भाषा नीति में ऋत्तिकारी परिवतन हुआ । विलियम 
प्राइस ने हिंदी” और “हिंदुस्तानी का अन्तर स्पष्ट करते हुए तत्कालीन 
गवर्मर जनरल को पत्र लिखा था, उसका साराश इस प्रकार है-- 

/हिन्दी औौर हिन्दुस्तानी मे सबसे बड़ा अन्तर शब्दों का है । हिन्दी के 
लगभग सभी शब्द संस्कृत के हैं। हिन्दी तागरी अक्षरों मे लिखी जानी घाहिए । 
नयी लिपि और नये छब्द सौखने मे विद्याथियों को कठिताई द्ोगी, किन्तु इससे 


( दंध्द ) 


उनके ज्ञान मे वृद्धि होगी। उनका हिन्दुस्तानी ज्ञान थोड़े परिवतेत के साथ 
फारसी ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ नही है । इससे वे न तो भाषा और न देश्न 
के विचारों के साथ परिचित हो पाते है ।* 

कालेज कौसिल के मंत्री रडेल ने विलियम प्राइस के विचारो का समर्थन 
करते हुए सरकार को लिखा था--- 

“फारसी और बरबी से घनिष्ठ सम्बन्ध होने के कारण यह स्पष्ट है 
कि प्रत्येक विद्यार्थी कालेज में अध्ययन अवधि कम करने की दृष्टि से फारसी 
और हिंदुस्तानी भाषाएँ ले लेते है। फारसी के साधारण ज्ञान से वे शीघ्र ही 
हिंदुस्तानी में आवश्यक दक्षता प्राप्त कर लेते है। किस्तु भारत की कम्त से 
कम तीन चौथाई जवता के लिए उनकी अरबी-फारसी शब्दावली उतनी ही 


दुरूह सिद्ध होती है जितनी स्वयं उनके लिए संस्कृत, जो समस्त हिन्दू बोलियों 
की जननी है ।* 


सन्‌ १८२४ में कालेज के लिए विधान स्वीकृत हुआ | नये विधान के 
अनुसार कालेज के पाठ्यक्रम में “हिन्दी” को भी स्थात दिया गया । दिसम्बर 
१८३१ में विलियम प्राइस अपना पद त्याग कर बिलायत चले गये और २१४ 
जनवरी १५५४ के एक आज्ञापत्र के अनुस्तार कालिज की आवश्यकता न अनुभव 
करने के कारण कालेज समाप्त कर दिया गया। 

कालेज के पंडित 

फोर्ट विलियम कालेज के विवरणों में भाषा विभाग में कार्ये के अनुसार 
चार प्रकार के पदों का उल्लेख मिलता है--/भाषा मुझ”, "सटिफिकेट मुंशी *, 
'सुलेखक” और “किस्सा-खाँ” । भाखा मुशी, कालेज में विधिवत नियुक्त 
अध्यापक होते थे। सर्टिफिकेट मुश्ियों की कालेज में विधिवत नियुक्ति तो 
नहीं होती थी किस्तु वे फीट विलियम के छात्रों को प्राइवेद रूप में पढ़ा सकते 
थे। ऐसे लोगों को योग्यता के आधार पर अध्यापन कार्य के लिए प्रमा- 
णित किया जाता था| सुलेखकों का कार्य छात्रों के लिए पुस्तकों की जावदयक 
पतिरयाँ तैयार करता था । किस्सा खाँ कालेज के छात्रों के घरों पर जाकर 
कहानियाँ सुनाते थे ओर इस प्रकार उनके भाषा ज्ञान में वृद्धि करते थे । 

फोर्ट विलियम कालेज के भाषा मृक्षियोँ मे, जिन्होने अपनी रचनाओ मे 
हिन्दी गद्य के विकास में सर्वाधिक योग दिया, लल्लूलाल और सदल मिश्र 


१, आधुनिक हिंदी साहित्य की भूसिका--पूं० ३७२ 
रे. फोर विलिय्म कालेइ--पू० १६१४ 


( छेध्क ) 


का नाम विधेष झूप से उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त इन्द्रेददर ( १८१५- 
१४ ), नरधिह् ( १८१८-२१ ), गंगा प्रसाद शुक्ल ( श्म२६ ), रुूयाली 
राम ( १८२७-२६ ), ब्रह्म सच्चिदानलद ( १८३२-३८ ) मधुसूदत तकलिंकार 
( १८३८-४१ ), ईईवरचन्द्र विद्यासागर [ १८४१ ) दीनबन्धु तकलिंकार 
(१८४०-? ) की नियुक्तियो का उल्लेख मिलता है किन्तु इनकी रचनाएँ उपलब्ध 
नहीं है । 


१, लल्लूलाल की 


लल्लूलाल सन्‌ १७६३-१८२५) ने अपनी रचना “लाल चन्द्रिका” मे 
जो आत्म विवरण दिया है, उससे ज्ञात होता है कि ये आगरा के रहनेवाले थे । 
सन्‌ १८०० में इमकी नियुक्ति फोर्ट विलियम कालेज में सर्टिफिकेट मुंशी के रूप 
भें हुई। बाद में आवश्यकता त रहने के कारण इन्हे & मई १८०४ को इस पद 
से मुक्त कर दिया गया । कुछ दिनों बाद इनकी नियुक्तित “भावा मुक्षी” पद 
पर हुई किन्तु १६ घितम्बर १८०५ को इन्हे इस पद से भी मुबत होना पडा 
और ये कालेज मे ही हिन्दुस्तानी अनुवादको के साथ कार्ये करते रहे । 


ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी नियुक्ति पुनः “भाषा मुशी” पद पर 
हो गयी थी । कालेज के अध्यापकों के वेतन वितरण-पद्रक मे इनका नाम ! 
मई १८२३ की अन्तिम बार उपलब्ध होता है ! 

लल्लूलाल जी की ११ रचताओ का उल्लेख मिलता है, जिनमें कुछ ब्रज- 
भाषा में हैं और कुछ खड़ीबोली में । खड़ीबोली की कुछ अनूदित रचन। ओं में इम्होंने 
कुछ अन्य लेखकों से भी सहायता ली । रचनाओं का विवरण इस प्रकार है--- 

खड़ीचौक्ली-१. सिंहासन बत्तीसी (१८०१), २ बैताल पत्तीसी ,१८०१), 
३, शकुंतला नाटक (१८०१,, ४, माघधोतल (१८०१), ४, प्रेससागर (१८१०), 
६. लतायफनइ-हिन्दी (१८१०), ७. ब्रजभाषा व्याकरण । 

अजमाबा-१. राजनीति (१८०२), २. माघव विल्ास (१८०३), २. 
सभा विलास (१८०१५), ४, लाल चन्द्रिका (१८१८) । है 

घिहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, शकुंतला नाटक के केथानकर संस्कृत 
साहित्य के प्रसिद्ध कथानक हैं। किन्तु लललूलाल जीने इन ग्रंथों की रचना 
ब्रजभाषा के ग्रंथों के क्षाघार पर की। “माधोनल” की रचना भी ब्रजभाषा 
के किसी अंथ के आधार पर हुई। इन ग्रंथों की रचता में लल्लूलाल जी रे 
अलीखान विला और काजिम अली जवाँ से सहायता ली, इसे उन्होंने “लाल 
घद्ठिका में स्वयं स्वीकार किया है 


( धध्द ) 


“एक दित साहिब ने कहा कि ब्रजभाषा में कोई अच्छी कहानी हो तो 
उसे रेखते की बोली मे कहो । मैंने कहा--बहुत अच्छा, पर इसके लिए कोई 
फारसी लिखनेवाला दीजे, तो भलीभाँति लिखी जाय । उन्होंने दो शाहर मेरे 
तेनात किये, मजहूर अली खान विला और काजिम अली जबाँ । एक बरष मे 
चार पोथी का तरजुमा ब्रजभाषा से रेखते की बोली में किया । सिंहासन बत्तीसी, 
बेताल पचीसी, सकुंतला नाटक और म्राघोनल । संवत्‌ १८५७ में आजीविका 
कम्पनी के कालेज में स्थित हुई। इसे उन्नीस बरस हुए। इसमें जो पोधियाँ 
ब्रजभापा और खडीबोली और रेखते की बनाई सो सब प्रसिद्ध है ।” 

लह्लूलाल जी की सबसे प्रसिद्ध रचना “प्रेमसागर” है। इसका कथावक 
“श्रीमद्भागवत के दशम स्कन्ध के कथानक पर आधारित है किन्तु लेखक ने 
अपना कथानक मूल “श्रीमद्भागवत” से न लेकर ब्रजभाषा की किसी पुस्तक 
से लिया है। पुस्तक के अन्त.साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि रचना गर्वनर जनरल 
पेलेजली के शासनकाल में क्राइस्ट की आज्ञा से सन १८०३ मे हुई । “प्रेमसागर 
पूर्वार्द्ध और उत्तराद्ध नाम के दो खण्डो मे विभवत है। पूर्वार्ड में ५० एवं उत्तराद्ध मे 


४० प्रकरण है। पूर्वार्ध् में कृष्ण के मथुरा जाने तक की घटनाओं का और उत्तरा्द्ध 
में बाद की धठनाओ का वर्णन है। 


“लतायफ-इ-हिन्दी” लह्लूलाल जी की दूसरी महत्वपूर्ण रचता हैं। इसमे 
८६ कहानियाँ है। कहानियों के ज्लीर्ष फ नही हैं। कहानी को “वकल” कहा गया 
है। प्रत्येक कहानी के प्रारम्भ से कहानी की करमसंख्या के अनुसार “नकल 
की संख्या दी गयी है। प्रृस्तक की भाषा अरबी-फारसी प्रचुर हिन्दुस्तानी है । 
भरबी-फारसी के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग प्रचुर मात्रा में हुआ है । लल्लूलाल 
जी ने इस पुस्तक का प्रकाशन फारसी और बागरी दोनों लिपियों में कराया 
था और कठिन दज्दों का अग्रेजी अनुवाद भी परिश्षिष्ठ में जोड़ दिया था। 
कहानियों के वाक्य-विन्यास मे दक्खिनी का प्रभाव है । 


लल्लूलाल जी का भाषा पर व्यापक अधिकार था। उन्होंने ब्रजभाषा, 
उदू भौर खडीबोली हिन्दी तीनो में गद्य की पुस्तकें लिखीं। लल्लूलाल जी 
आगरा के रहनेवाले थे । ब्रजभाषा इनकी बोलचाल की भाषा थी । राजनीति 
(१००२), माधव विल्लास (१८०७), सभा विलास (१८१५) और ज्ञाल चन्द्रिका 
(१८१८) ब्रजआाषा की रचताएँ है। “राजनीति” में हिततोपदेश की कहानियों को 
बअजभाषा गद्य में प्रस्तुत किया गया है। “सत्ता विल्ञास पद्म है । “माधव विलास 
यद्म-पद्य मिश्रित चपु खेती भे शिखा कमा हैं. एछमें माघव और सुलोचना की 
कथा का सर्जन है. लास चन्द्रिका बिहारी ख्तदई पर टीका है । 


( हैं ) 


“सिहासन बत्तीसी”, 'बैताल पीसी”, “जकुच्तला लादक” “माधोनल 
(१८६०१), और “लतायफ-इ-हिन्दी” की भाषा को लल्लू लाल ने “रिख्ता” कहा 
है । प्रथम चारो पुस्तकें ब्रजमाषा से अवूदित हैं। इन ग्रंथो के ब्रजभाषा के रचबिता 
क्रमश' सुन्दरदास, सुरत क्वीध्वर, नवाज भौर मोतीराम थे।| इनका अवुवांद्ध 
मजहूर अली खाँ विला और काजिम बली जवाँ की सहायता से हुआ, जो फारसी 
के अच्छे जानकार थे। अस्तु इन पुस्तकों की भाषा में अरबी-फारसी के शब्दों 
का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होना स्वाभ/विक था। आईन, अहवाल, खिलअत, 
सखावत, भुअय्यन, इखलास आदि शब्द यव-तत्र बिखरे हुए हैं। कही-कही तो 
पूरा वाक्याश फारसी का है। विभक्तियों और क्रिया रूपों से ही ऐसे वाक्यों मे 
हिन्दी का आभास होता है। “तम्राम दर ओ दीवार नक्श ओ निगार से 
आरास्त:?, “आफ्रताब तुलूअ न होने पावे”, “बाहम ऐश मे मशगूल हुए--जैसे 
वाक्य बहुत अधिक संख्या मे प्रयुक्त हुए हैं । 


अरबी-भारसी के साथ संस्कृत और ब्रजभाषा के शब्दों का मिश्रण इन 
पुस्तकों की भाषा मे मिलता है। सम्कृत शब्दों का प्रयोग तत्सम और अद्धेत्तत्सम 
दोनों रूपी में हुआ है। जैसे पितृ घातक, उदय, अस्त, समर्पण, प्राणाधार 
नवेश, हितकारी, राज-कन्या, जतन, सराय, जाता आदि। सस्कृत के ऐसे ही 
शब्दों का प्रयोग हुआ है जो जन साधारण मे प्रचलित हैं और आारतीय संस्कृति, 
धर्म, जाति आदि से सम्बन्धित है। इन शब्दों के स्थान पर चाहने पर भी लेखक 
के लिए अरबी-फारसी शब्दों का प्रयोग कठिन था । 


ग्रंथों का अनुवाद ब्रजभाषा से होने के कारण आषा में श्रजभाषा का 
प्रभाव स्वाभाविक था। ब्रज॒भाषा बज्दों के साथ ब्रजभाषा के क्रिया रूपो औौर 
वाक्याशों का भी प्रयोग हुआ है। उदाहरणा्थु--“खाय”, “पाय”, “पूरे हैं”, 
“ब्ाधे हैं”, “आन पहुँची, “लेना जो लक्ष्मी. दैंहै” आदि । 

सुहावर्से और कहावतों के प्रयोग से भाषा' में सजीवता आ गयी है । 
कंचन की बराबरी पीतल नहों कर सकता, हीरे बराबर शीक्षा नहीं होत!, बन्दर 
के गले में मोती की माला नही सोहती, पीठ न देना, मन के लड्डू खाता आदि 
बहुत सी कहावते और सुहावरों के प्रयोग इन पुस्तकों की भाषा में हैं । 

भरानी केतकी की कहाती की भांति इन पुस्तकों की भाषा पर दक्खिनी 
के घाक्य रूपों और क्रिया रूपों का प्रभाव है। उदाहरणार्थं, निम्नलिखित वाक्य 
देखिए-- , 

१ ठंडी ठंढी हवाएं आतियाँ थी, २ यह सुनकर रानियां एक दम चुप 


( ४०० ) 


फिर बोलियां ३. संखिया दौड़ी आइयाँ, ४. शकुतला से दोनों सखियां 
लगिया ४, जुदाई से दोनों के दिल के बेकलियाँ हो गईयां आदि | 


दविखनी गध की एक विशेषता तुकान्त वाकयों का प्रयोग है। इंशा 
 स्राँ ते “रानी कैतकी की कहानी” में तुकान्स वाक्यों का प्रयोग किया है । 
लाल जी की उक्त पाँचों पुस्तकों में तुकान्त वाक्य मिलते हैं । उदाहरणाथ, 
ला नाटक के निम्नलिखित वाक्य द्रष्टव्य हैं--- 


१4 


इन दुःखो से उसको कभी एकदम आराम न था। 
सित्रा उठामे इन जफाओं के कुछ काम न था। 


» सौतों मे हिंली मिली रहना, अपना भेद कभी न कहना । 
 दरछतों की छांव मे खड़ी होकर, अपने अपने जोवन पर एक एक 


सगरुर थी, लेकिन उन सभों में सकुम्तला अपने हुस्न ओ अदा में 
बहुत दूर थी । 


नीचे उक्त पाँचों ग्रंथों के अवतरण दिये जाते हैं--- 


१. 


शुरुअ कहानी का यह है, कि धारा नगर नाम एक हाहर, वहाँ का 
राजा गंधवंसेत, उत्तकी चार रानियां थी, उनसे छः: बेटे थ्रे, एक से 
एक 'पडित और जोराबर था। कजाकार बअद चंद रोज के वह 
राजा मर गया और उसकी जागह बड़ा बेदा शक राजा हुआ । 
फिर कितने दिनो के पीछे उसका छोटा भाई विक्रम, बड़े भाई को 
मार कर आप राजा हुआ और बखूबी राज कि तमाम जंबू द्वीप का 
राजा हुआ और अचल राज करके साका बांधा ।--(बैताल पचीस्धी ) 


« तब अनूपवती पढद्रहवीं पुतली बोली सु्र राजा । 'चीर विक्रमाजीत 


के गुन कहने में तही आ सकते जो बात कहने जोग होने तो कहिये- 
अयुकत कहते हुए जी सकाता है। राजा बोला--तू कह मेरा जी 
सुने को चाहता है। जैसी बात हुईं बेंसी कह--इसमे तुझे दोष 
नही "| 


किसमत का तरफदार बोला नसीब बड़े हैं कि अदना को आला कर देते 
हैं और जोर का जानिबदर कहने लगा जोर बडा है, जोरावर होवे तो 
तमाम जहान की जेर कर दे* * * *। ““+ सिंहासन बत्तीसी' 


३. अगले जमाने में विस्वामित्र नाम एक शस्स था झहर को छोड़ 


जंकन में रहा कुरह्म जोर तौर की शयादत जो रियाजत दिन रार 


नाश छूस्ताएए 
क्जूट्डा्‌ दि फ जाई ् ः 
रे 


( #०६ ) 


किया कर्ता, अपने साहिब की बन्दगी में तत बदन की कुछ उसे खबर 
तन थी, सिवाय उसी के तसब्वुर के, कभी निगाह इधर उधर न थी, 
यहाँ तक दुबलाप से लटा था, कि पहचाना न जाता था । 

बदन फूल सा सूख काठा हुआ था, 

शियाजत के मारे वहू जीता मुबा था । 


इन दु'खों से उसको कभी एकदम आराम न था, सिवा उठाने इन जफाओ 
के कुछ काम न था, ताकि इस खाकसारी से आरजू दिल की बर आवबे और 
दरख्त से मुब्दुआ के फल पावे । -- शकुन्तला नाठक ) 


४, पाहब-इ इल्म ओो हुनर नेक अफवाल ओ मेक करदार और लोग 
अच्छे अच्छे आराम चैन से उस बस्सी मे बसते थे। वह पृहुपावती मगरी मशहूर 
थी और राजा गोविन्दचन्द दानिश वो बख्छीह् मे पकता नेक अफजाल खजिस्ता 
खसाल महर से मायूर इल्म पो हया से मशहूर सीरत व सूरत में खूब खत्क 
तालिब व मतलूब दोस्त उसके लुत्फ से शाद और दुश्मत कहर से बरबाद 
जाबजा उसकी धाक । गरज वहा का राज राजा इन्दर की तरह करता था । 

--(भाधोनल | 


४, पढानों की क्रिसी बसती में एक मुलला था--जो कुछ फातिहः दरुद 
का उनके काम होता उसको बुला लेते और अरना काम करवा लेते | इसमे 
शब बरात जो आई तो हर एक के घर से उसे- बुलाहट हुई--तब उसके किसी 
आशना ने पूछा कि कहो दोस्त--आज तुम अकैले क्या करोगे और किस तरह से 
घर घर फातिहा पढ़ोगे। बोला भाई मुझे फातिहा पढने से क्या काम मुर्दो 
दोजख जाय या बिहिश्त मुझे अपने हलवे मांडे से काम है । (लतायफ-इ-हिन्दी) 


“प्रेम सागर” की भाषा का स्वरूप उपयुक्त ब्रंथो की भाषा से भिन्न है । 
इसमे अरबी-फारसी शब्दों का अ्योग नही है । इसे पुस्तक की भूमिका में स्वीकार 
किया गया है--- 


शक समय व्यासदेव कृत भागवत के दसमे सकंछ की कथा को चनुरभुज 
मिश्न ने दोहे-चोपाई में ब्रजभाषा किया धो पाठशाला के लिए श्री भहाराजा- 
घिराज सकल गुर निधान पुन्यवाल महाजान मार कोइस दलिजली ग्रवर्नर जनरल 
प्रतापी के राज में और श्री युंत गुन याहक गुनियन सुखदायक जान गिलकिरिस्त 
भमहाशय की आज्ञा से सवत्‌ १५६० में श्री लल्‍लू लाल कवि ने विस का सार 
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२१. आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका मे---उद्धत 
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ले--या मिनी भापा छोड़--दिल्‍ली आगरे की खड़ी बोली में कह नाम प्रेम 
सागर धरा ।/ | 


यद्यपि लह्लूलाल जी ते “यामिनी भाषा” छोडने का जो निश्चय किया 
था, उसमे उन्हें पूरी सफलता मिली है। विश्तु अब्रजभाषा के प्रयोगो से वे 
' अपने को नही बचा पाये है। आय, जाय, जाइयो, प्रसन्नता भई लीजों, दीजो, 
समझाय, बुझाय आदि ब्रजभाधा शब्दों एवं रूपों का व्यवहार प्रेमसागर में 
हुआ हैं । 

प्रेम सागर भे सल्कृत के तत्सभ रूपों का प्रयोग प्रचुर मात्रा मे हुआ है, 
इस का कारण प्तम्मवत्त. कथानक को विशेषता हैं । 


“ड्रेस सामर” में शब्दों, क्रियायदों एवं कारक हों के प्रयोग अनिश्चित 
एवं अव्यवस्थित हैं। गर्म, गरस, सप, सरप, कम, करम, पृथ्वी, पिरथी, प्रथी, 
महाभारत, महाभारथ, मुझ, मुज, आदि झब्दों का प्रयोग अभिश्चित रूप में हुआ 
है । कह, कहके, कहकर, बुला, बुलाके, बुलाकर आदि क्रियाओ के भी विभिन्न रूप 
ग्रहण किये गये है । 


म्प्रेप्त सागर की भाषा आकर्षक है ) कहावतो और मुहावरों एव 
लाक्षणिक प्रयोगो से भाषा से सजीवता आ ग्रयी है। इस ग्रंथ में भी यन्र-तत्र 
तुकान्त वाक्‍्यो “का आयोजन है। बीच बीच में स्वनिर्मित अथवा अस्य कवियों 
द्वारा रचित चोपाई दोहे दिये यये हैं। ये अंश ब्रजभाषा में है। "प्रेम सागर 
की भाषा के कुछ उदाहरण देखिगे-- 


१, जिस काल ऊषा बारह वर्ष की हुई तो उसके मुखचन्द्र की ज्योति देख 
पूर्णमासी का चन्द्रमा छबि छीन हुआ, बालों की दयामता के आगे अमावस्या कीं 
अधेरी रात फीकी लगने लगी । उसकी चोटी सटकाई लख नाशित अपनी केंचुली 
छोड़ सटक गई । भौंह की बकाई निरख घनुष घधकाने लगा, आखों की बड़ाई 
चचलाई पेख मृग मीन खजन खिषाय रहे । 


२ इतना कह पुनि कुंती बोली कि कहो अकूर जी, जब सब कोौरव यो 
बेर किये रहे तब ये मेरे बालक किसका मुह चह्ढे और नीच से बच कैसे होगे 
सयाने--यही दुःख बड़ा है हम क्‍या बखांने जो हरनी झुण्ड से बिछंड करती है 
त्रास तो मैं भी रहती हूं सदा उदास । जिन्होंने कसादिक असुर संहारे, सोई हैं 
मेरे रखबारे । 


प्रेम खुयर की भाषा के व्याकरण में स्थिसता नदी हैं। क्रिया पदों भोर 
कारकों में कहीं लडी बोली के प्रयोग हैं कोर; कहों ग्रणआपा के. 


पक नी शा "क्या पल [: 
कु हा क्र हल 


[( ईद ॥3 


(२) सदल सिश्र 

फोर्ट विलियम कालेज के पढ्चितों मे लल्लूलाल के बाद सदल मिश्र का 
दूसरा महत्वपूर्ण स्थान है। कालेज के जो विवरण प्राप्त है, उससे ज्ञात होता है 
कि इनकी नियुक्ति सन्‌ १८०३ के आसपास हुई । प्रारम्भ मे इन्होंने "नकलियात 
“इ-लुकमानी” नामक ग्रन्थ की रचता में तारिणीचरण सिश्न और मौलवी 
अ्षमानुल्‍ला की सहायता की । बाद मे इन्होने सत्‌ १८०३ में ' चन्द्रावती” अथवा 
“तासिकेतोपास्यात” की रचता की और सन्‌ १५०६ में संस्कृत अध्यात्म रामायण 
का “रामचरित्र” नाम से खड़ी बोली हिन्दी में अनुवाद किया ॥ 


ना सिकेतं।पाख्यान--' नासिकेतोपाह्यान” का कथानक नचिकेता की 
कथा पर आधारित है। इस कथा का वर्णन सर्वप्रथम यजुर्वेद मे और बाद मे 
क्ठोपनिपद्‌ में हुआ है | कठोपनिषद्‌ की कथा में सदल मिश्न से स्थान स्थान पर 
परिवतंत भी किया है । कथानक का साराह्ष इस प्रकार है-- 

वैशंपायत मुनि ने मनमेजय से कहा कि ब्रह्मा के पुत्र उद्‌दालक मुनि थे 
जो बहुत बड़े तपस्वी थे । एक दिन उनके आश्रम पर कुछ ऋषि आये। उन्होंने 
बातचीत में उद्दालक मुनि से कहा कि भार्या भौर पुत्र के बिना तपस्या व्यथ है। 
उद॒दालक मुनि बडे परेशान हुए । उनकी आयु अधिक हो चुकी थी, बाल पक 
चुके थे । उन्हें अपनी कन्या कौन देगा ? इसी सोच विचार में वे अह्मा के पास 
गये | ब्रह्मा के आर्शवाद से उत्तका विवाह इक््वाकु वंश के राजा रघु की सुन्दरों 
कन्या चन्द्रावती से हो गया | चन्द्रावती से उद्दालंक को एक प्र॒त्र उत्तन्न हुआ । 
ताक से जन्म होने के कारण उसका माम नासिकेद रखा गया । 


नासिकेत बड़े हुए। एक दिन पिता की आज्ञा से वे फल-मूल लेने के 
लिए वन गये । किन्तु वहाँ शिवपूजन के बाद उन्हें समाध्षि लग गयी और सौ 
वर्ष व्यतीत -हो गथ्े । लौठने पर उद्‌दालक बड़े कुद्ध हुए उन्होंने नासिकेत को 
यम लोक जाते का श्राप दिया । श्राप की भयंकरता को अनुभव करके उर्ददालक 
बडे दुखी हुए किन्तु श्राप मुख से निकल चुका था उसे बापस लेना संमव नहीं 
था । नासिकेत माता पिता को समझा बुझा कर यमलोक पहुँचे । 


यमराज, नासिकेत की पितृ-भक्ति से बड़े प्रसन्न थे। उन्होंते वासिकेत को 
चरदान देकर पुनः उद्दालक के आश्रम में लौटा दिया । माता-पिता तथा आश्रम 
के संभी लोग माप्तिकेद को देख कर बड़े प्रसन्न हुए । लोगों के पूछने पर मासिकेत 
ने यमपुरी और यहाँ के वातावरण का विस्तृत वर्णन किया । उत्होंने धर्मराज की 
पुरी यमंदूत् बैठरणी नदी एवं पापियों को मोगे जाने वाले कष्टों का सागोषांग 
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चित्रण किया । आश्रमवासी, यमपुरी का वर्णन सुन कर अत्यन्त चक्रित यें।वे 
नासिकेत को प्रणाम कर बिदा हुए और परलोक में सुर प्राप्ति के लिए अपना 
अधिकाधिक समय तप और पूजा मे व्यत्तीत करने लगे। 


रामचरित्र-.. जैस, कि पहले कहा जा चुका है, “रामचरित्र” संस्कृत 
अध्यात्म रामायण का खडी बोली में अनुवाद है । अनुवाद नासिकेतीपारुपान को 
रचना के त्तीन बर्षों बाद सन्‌ १८०६ में हुआ । इस पुस्तक की एक प्रति इंडिया 
आफिस पुस्तकालय में सुरक्षित है। पुस्तक के प्रारम्भ मे मंगलाचरण के बाद 
अनुवाद के कारणों का उल्लेख सदल मिश्र ते निम्नलिखित शब्दों में किया है--- 


“अब इस पोथी के भाषा करने का कारण यह है कि मैं सदल मिश्र 
पड़ित हूँ मुजको पाठशाला में जो साहब लोगों के लिए कलकत्ता में हुई सस्क्ृत 
की पोधियाँ भाषा करने को भहा उदार सकल गुण मिधान मिक्टर जान गिल 
कस्त साहब ने ठहराया और एक दिन आसा की कि अत्यात्म शामायण को ऐसी 


बोली में करो जीसमें फारसी आरबी न आवबे। तब मै इसको खड़ी बोली में करते 
लगा ॥/ 


“राभचरित्र” सात काण्डो मे विभक्त ३२० प्ृष्ठों की पुस्तक है। प्रत्येक 
काण्ड आवश्यकतानुसार अध्यायों मे विभक्त है। “रामचरित्र” का अनुवाद अध्यात्म 
रामायण के अत्यन्त निकद है। कथानके के क्रम मे भी कोई विशेष अन्तर नहीं 
है । थोडानसा अन्तर यह है कि “अध्यात्म रामायण में ग्रन्थ के माहात्म्य का 
वर्णंव अन्त में किया गया है, अनुवाद में यह प्रारम्भ में है । दूसरा अन्तर यह है 
कि अध्यात्म रामायण के पाँचवें अध्याय का रामगीता शीर्षक वर्णव “रामचरित्र' 


में न ही है | * 


भाषा-शैक्षी--सदल मिश्र की भाषा सरल और सुबोध है । वह व्लष्ट 
नहीं है । बह बोल-चाल की भाषा है । उन्होने अप्रचलित न अरबी-फारसी शब्दों 
का प्रयोग किया है और न सस्क्ृत के शब्दों का । उन्होंने छोटे छोटे बाक्यों का 
और यथासम्भव असमस्त पदों का प्रयोग किया है । उनकी भाषा स्वाभाविक 
है। उसमें किसी प्रकार का आडंबर नहीं है। उन्होने अनुप्रासयुक्त पदों और 
तुकान्त वाकयों का प्रयोग मी नहीं किया है, कितु स्थान-स्थान पर मुहायरों का 
सन्दर प्रयोग उनकी भाषा में भिलता है 
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से, “होय”, “भाय”, जाय” “आवते”, “ज्ञावते” आदि पूर्वी बोलियों के रूप 
सदल मिश्र की भाषा में मिलते हैं । 

सदल मिश्र ने यथासम्भव अपनी भाषा में खड़ी बोली के शब्द एवं रूपो 
की-खयोग करने का प्रयत्न किया है किन्तु ब्रजभाषा के प्रभाव से वे अपनी भाषा 
को बच ही सके है। आय, जाय सुनि, होय, फूलन्ह आदि ब्रजभाषा के प्रयोग 
उनकी रचनाओं में मिलते हैं, सदल मिश्र ने बहुत से वाक्‍्यों में सकमक क्रियाओं 
मे कर्म के साथ “को” का प्रयोग किया है । जैसे--'बात को सुनते हैं, पीड़ा को 
सहते है”, “सुख को पाते है, दुःख को सहते हैं / झादि । 

इन दोषो के होते हुए भी सदल मिश्र की भाषा सरल और गरठीली है ६ 
बातो को सीधे सादे ढग से कहा गया है | बोल-चाल की भाषा का सुन्दर रूप 
सदल भिश्न की भाषा से क्‍घन्‍्ििलता है। 

सदल मिश्र की भाषा के उदाहरण देखिए--- 

१. यह सुनते ही राजा चिहुक उठे । क्षण एक तो ईइवर का ध्याव 
किया फिर बोले कि महारानी श्ीक्र कहो । क्या ऐसा अनर्थ हुआ कि जिससे 
इतनी घबरा रही हो ? मैंने जीवन दात दिया । इसका कारण कहो । हमारे जीते 
ही तुम्हारी यह अवस्था होय | रानी बोलीं, महाराज बड़ा अद्भुत वृतान्त है। 
आपकी कन्या को बिना पुरुष ससरमे के गर्भ भया है। सों बेह कुल को दूषन 
देनेहारा--और कीति को नाश करनिहारा है। यह सुनि राजा क्षण भर तो चुप 
रहे। पीछे क्रोधित हो बोले--अरे पापिनी, तूने यह क्‍या किया । ऐसा कह 
उसको बन में छोड आने की आज्ञा दी ।--(न्ाप्तिकेतोपास्यान) 


२. सुग्रीब बोले--कि समुद्र लाघ लंका को जा भ्रष्ट कर सहज में राबण 
को हम मारेंक्रे । आप किसो बात की चिन्ता जिन क्रीजे । चिन्ता ही काज 
बिगाड़ती है । इन महावीर बानरन को आप देखिए । ये सब तुम्हारे लिए आग 
में कृदने को उपस्थित हो रहे हैं। अब समुद्र पार होने को संमत दीजे । तिस 
पीछे जद लंका में हम लोग जा पहुँचेंगे तद यह्‌ जान लीजे कि रावण का विभाश 
हो चुका क्यूकि तीतों लोक मे ऐसा किसी को हम नहीं देखते जो रण मे तुम्हारे 
सामने ठहुर सके | ---(रामचरित्र) 


गद्य के विकास में सहायक॑ कुछ अन्य तत्व 


१, ईसाई धर्म भ्रचारऊ--"अग्रेजो का झ्ञासन स्थापिद्त होने से बहुत 
पूर्व ही उत्तर भारत में ईसाई घ्॒मे श्रचारक वर्तमान थे । अकबर के (मृत्यु सन्‌ 
१६०४) शासन काल में पुरेंगल और इगलैंड के बहुत से ईसाई परिवार आगे 


([ #०६ ) 


में थे। सन्‌ १६६६ में येवव जब आगरा आये तो वहाँ प्चौस हजार ईसाई 
परिवारों की बस्ती थी। किन्तु बाद में अंग्रेजों के पहुँचने तक आगरा में ईसाई: 
परिवारों का अस्तित्व मिठ चुका था । 


प्रारम्भ से कंपनी के शासकों को भारतवर्ष मे ईसाई धर्म प्रचारकों का 
आना अच्छा नही लगता था । उन्हे इस बात की आशझ्का थी कि उनके आने से 
देश में असन्तोष फैलेगा और उतके व्यापार में बाधा पड़ेगी | ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी ने बहुत से ईसाई धर्म प्रचारकों को वेश से निर्वासित कर दिया । 


सन्‌ १७६३ में विलियम करे भारत आये। वे कलकत्ते को धर्म-प्रचार 
का केन्द्र बनाना चाहते थे किम्तू कंपनी अधिकारियों के विशेध पर उन्होने 
कलकत्ता से १५ मील दूर श्रीरामपुर को अपने कार्ये का केन्द्र बनाया और बहाँ 
बापदिस्ट मिशन की स्थापना की । अठारहवीं शताब्दी के अन्त तक देश के 
विभिन्‍न भागों मे कई मिशनो की स्थापना हुई । सन्‌ १८१३ से विल्व फोसे ने 
हाउस आफ कामस्स में अपनी राज्य-सीमा मे किसी व्यक्ति को न आते देने से 
सम्बन्धित कम्पनी के अधिकार का बडा विरोध किया । इसके बाद बहुत से ईसाई 
मिश्री भारतवर्ष आये और उसका कारयें अत्यन्त सुचारु रूप से चलने लगा ॥ 
उन्‍्मीसवी शताब्दी के पूर्वार्द में पटना, मुंगेर, भागलपुर, छपरा, आगरा, लखनऊ, 
ओरठ, अलीगढ़, झाँसी, इटावा, कानपुर, मेरठ, नैनीताल, वेहरादुन, गाजीपुर, 
बनारस, इलाहाबाद, दिल्‍ली, जबलपुर, अजमेर, नागपुर आदि बगरों मे ईसाई 
मिश्नों की स्थापना हो चुकी थी । 

ईसाई भमिश्वनरियों मे धर्म प्रचार के लिए भारतीय भाषाएँ सीखी । 
उन्होने यहाँ की भाषाओं मे, बाइबिल एवं अन्य धर्मे ग्रन्‍्थों का अनुवाद किया, 
ईसा-मसीह के जीवनवृत्त लिखे एवं धर्म प्रचार के लिए छोटी-छोटी. पुस्तिकाभों 
एवं पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। ईसाई मिशनों के द्वए्या स्कूल कालेजों 


की भी स्थापना हुई और उनके लिए पाठ्य पुस्तकों की तैयारी क। भी आयोजन 
किया गया । 


उल्‍्नीसदी शताब्दी के प्रारम्भ में फोर्टे विलियम कालेज और श्रीरांमपुर 
के .डेनिश्न मिशन के द्वारा बाइबिल के अनुवाद किये गये । फोर्ट विलियम कालेज 
के विवरणो से ज्ञात होता है कि वहाँ मार्विवस बेलेजली के झासन काल में 
बाइबिल का अनुवाद करने के लिए एक विशेष विभाग था, उस विभाग में बहुत 
से पंडित और मुशी कार्य करते थे। सन्‌ १८०४-६ में कौलबुक, विलियम 
हंटर और ब्राउन ने पंडितों और मृंशियों की सहायता से बाइबिल के हिन्दुस्तानी 
जनुवाद किये | श्रीरामपुर मिश्नन के विलियम कंरे ने मारतीय माषाओं £ 
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बाइबिल के अनुवाद की एक बृहत्‌ सौजना बनायी, बोल-चाल की भाषाओं का 
ध्यान रखकर देक्ष को कई भागों में विभक्त किया गया और गत्येक क्षेत्र में अमुवाद 
कार्य सम्पत्त कराने के लिए क्षेत्रीय संमितियों का गठन किया गया । औरे की 
अध्यक्षता में श्रीरामपुर के पादरियों ने बाइबिल के न्यू टेस्टामेंट का हिन्दुस्तानी 
अनुवाद सन्‌ १८११ मे प्रकाशित किया। बाद में सन्‌ १८१८ में ओल्ड टेस्टार्मेंट 
का अनुवाद कई खण्डों मे प्रकाशित किया गया । उसी वर्ष पिलियम कीरे ने सम्पूर्ण 
बाइबिल का पाँच जिल्दो में हिन्दी अनुवाद प्रकाशित कियो । 


सन्‌ १८०४ के आस प्रास हेवरी मार्टिन ने न्यूटेस्टामेंट का उर्दू अनुवाद 
किया। सन्‌ १८१७ में उसका देवनागरी लिपि में रूपान्तर प्रकाशित किया 
गया । अरबी-फारसी के शब्दों का अधिक प्रयोग होने के कारण उसकी भाषा 
साधारण लोगों के लिए बोधगरम्य नहीं थी । इसलिए चुनार के मिशनरी सोसायटी 
के सदस्य विलियम बाउले ते हेवरी म।टिन के रूपान्तर के अरबी-फारस्ती श्ब्दी 
को निकाल कर उसे एक तया रूप दिया । 


कलकत्ता कभारिजलियरी बाइबिल सोसायटी के द्वारा भी इस दिशा मे 
महत्वपूर्ण कार्य किये गये । इस सोसायटी के द्वारा “मती”, “मरकप्” और "लुक 
ताम से तीन गासपेल्स सन्‌ १८१४८ में प्रकाशित किये गये । इस सोंसायदी के 
द्वारा मार्टिन वाले अनुवाद के आधार पर सन्‌ १८२६ में एक पुस्तक का प्रकाशन 
किया गया जिसका नाम “जगत तारक प्रभु ईसा ससीह का तया तियम--मंग्रल 
समाचार था । सन्‌ १८३४ में इस सोसायटी ने बाउले के “ओहड ठेस्टामेंट” का 
हिन्दुई अनुबद “धर्म पुस्तक” नाम से दो भागों में प्रकाशित किया । 


सन्‌ १८०५५ में आगरा में “नार्थ इण्डिया बाइबिल सोसायटी” की 
स्थापना हुई | ढ्रत्त साक्षायदी के द्वारा ब्यूटेस्टामेट का हिन्दी अनुवाद “मुक्तिदाता 
प्रभु यश मसीह का नया नियम-मंगल समाचार” नाम से सन्‌ १८४४६ में प्रकाशित 
किया गया । दो वर्षों के बाद इसी सोसायटी के द्वारा “ओल्ड हेस्टाम्रेंट” का 
अनुवाद 'धर्मपुस्तक का पुराना नियम नाम से प्रकाशित हुआ । * 


बाइब्रिल के अतिरिक्त ईसाई पादरियों ने धर्म प्रचार के लिए बहुत मां 
छोटी-छोटी पुस्तिकाओं का प्रकाशन किया । इन पुस्तिकाओं मे ईसा मसीह एवं 
मत के अन्य महापुरुषों का जीवनवृत्त प्रस्तुन्त किया गया एवं ईसाई मत के 
महत्व का अतिपादत किया गया । ईसाइयों ने कुछ ऐसी पुस्तकें भी प्रकाशित की 
लिनमें शीम[रियों की रोक थाम के उपाय बतलाये गये। ईसाई घर्मे प्रचारक्ो 
द्वारा इस युग में प्रकाशित पुस्तकों में निम्नलिखित पुस्तकों विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैँ--- 


( बेवए् 3) 


दी कोर्स आफ डिवाइन रिलेशन्स” (१८४६, वापदिस्ट भिशन प्रस, 
कलकत्ता), “ईश्वरोकत शास्त्र धारा” (१८६४६, कलकत्ता), “सतमत निरूपण 
((८४८, इलाहाबाद), “पाल का चरित्र” (१८४७, कलकत्ता) “वैदास्त मत 
विचार” (१४५३, मिर्जापुर), “एक हिंच्ू यात्री का बृत्तान्त” (१८ भएो, “श्री 
यीशु क्रिस्ट चरित्र दर्पण” (१८५६, आगरा) और “दुःख जनित सुखोदय अर्थात 
हैजा रोगादि संपादित भय विस्मय च निवृत्त” (१८५६, आगरा) ।" 

ईसाई साहित्य की भाषा पर्याप्त अव्यवस्थित है । ईसाई पादरियों का 
उद्देश्य धर्म प्रचार था । ये अपनी रचनाओं की भाषा बोल-चाल की भाषा के 
समीप रखना चाहते थे । इस प्रयास में उसकी भाषा साहित्यिक भाषा से दूर हो 
गयी है। इनकी भाषा ग्रामीण शब्दों, विचित्र प्रकार के वाक्य विच्यासों एवं 
व्याकरण सम्बन्धी भूलों से भरी हुई है । 

ईसाई साहित्य की भाषा के कुछ उदाहरण देखिए-- 

“उस बाद थेवाने रानी ने झलभन के कीति को बात सुनके शलसन को 
सखत पूछने से परीक्षा करने को बहुत बड़ी जमाअत वा मसाला वा बहुत सा सोना 
वा जवाहरे दोवसे हारे ऊठों के साथ ले के यिरुशलम में आई और धलसन के पास 
आपके अपाने दिल के सारे म्ादे में उसके साथ बातचीत किया 7 

होली बाइबिल, १८१५ श्रीरामपुर मिशन ) 


२. “उसने उन्हें एक और तमसील गुजरानी और कहा कि आसभान की 
कादशाहत राई के दाने से मुशावह है जिसे एक शख्स ने लेके अपने खेत में बोया। 
और बह सद तुरमों छीटो है पर जब यिह उगा तब सब तरकरारियों से बढ़ा 
होता है और ऐसा दरख्त होता है कि हवा के परिन्दे आके उसकी डालियों पर 
बधिरा करते हैं ५ 

(न्यू ठेस्टामेंट : हैनरी मार्टिन, १८१७) 

३. “कि परमेश्वर मूसा से कहिके बोला--कि इसराईल के संतानों को 
काहिके बोल कि तुम अपने निवास के देश मे पहुंचो जो मैं तुम्हे देझंगा और आज 
से परमेश्वर के लिए होम की भेट चढ़ाओ अथवा मनौती पूरी करने का बलिदान 
अथवा वांछित भेंद अथवा ठहराये हुए पवव की भेंट परमेश्वर के लिए आनन्द 
का सुगंध लेहंंडे अथवा झूंड से चढ़ाओ ।” 

[ओल्ड टेस्टामेंट (धर्म पुस्तक। : बाउले, १८५२४ | 

४. “तया एक हुकूम मैं तुम्हें देता हु कि तुम एक दूसरे को प्यार करो' 


१ आधुनिक हिन्दी साहित्य की भूमिका पृ० ४७६ 
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जैसा मैंने तुम्हे प्यार किया है तैसा तुम एक दूसरे से ध्यार करो । जो तुम आपस 
भे प्यार करो तो इससे सब कोई जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो ।” 
[न्यू देस्टामेट, श्रीराभपुर मिशन, १८३७) 
५ “जब हेरोद राजा के समय में यहुदा देश के वैत्लिहिमू नगर में यीशु 
का जन्म हुआ, तब कितने ऐक ज्योतिषियों ने पूष्वे दिशा से यरिरशलम चर मे 
आय के कहा, कि यहुदियों का राजा जिसने जन्म लिया है वह कहाँ है ? क्‍योंकि 
हमने पूरब दिशा में रहके उसका-तारा देखी है और उसको प्रणाम करने 
आए है ।” 
(धर्मयुस्तक, कलकत्ता कार्यालय मिशन, १८४४॥) 
६. “उन्ही दिनो में जब ईश्वर अपने शास्त्र का प्रकास करता था वे लोग 
आज्ञा के विरुद्ध चलके सोने के वधूरु बना के पूजने लगे। तब परमेश्वर उन पर 
कुद हुआ और उसी दिन में उनमें से तीन सदस्य मारे गये । तब उनके अविश्वास 
का यह दंड ठहराया गया कि वे अरब के निर्जेल देश मे फिरते रहे और चालीस 
जरस तक कनान देश भे ने जाते पा्वे । 
(दी कोर्स आफ डिवाइन रेवेलेशन, बापटिस्ट मिशन, कलकत्ता १८४६) 
२. स्कूक्षों की पर व्यू पुस्तके--इस युग के हिन्दी गथ के विकास में 
स्कूलों की पाठ्य पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान है। सन्‌ १०८२३ में कम्पनी 
सरकार ने भारतवासियों की शिक्षा के लिए एज योजना तैयार की। योजना 
का उद्देश्य इस देश में व्यवस्थित एवं सगठित रूप से शिक्षा का प्रसार करना 
था। तत्कालीन गवर्मर जनरल ने ३१ जुलाई १८२२ को एफ समिति संगठित 
की । समिति ने अपने प्रतिवेदन मे भारतव्षें में शिक्षा की दशा का विवरण देते 
हुए अपने कुछ सुझाव दिये थे । समिति के सुझावों के अनुसार देश के कुछ बडे 
नगरों मे उच्च शिक्षा के लिए कालेजों और अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए नार्मल 
स्कूलों की स्थापना की गयी । आगरा कालेज मे अन्य विषयों के साथ हिन्दी की 
पढाई की भी व्यवस्था थी । सन्‌ १८२५ में इस कालेज में हिन्दी, के छात्रों की 
सुंख्या ३५ थी |" सन्‌ १८३४ में मैकाले ने नयी शिक्षा नीति निर्धारित की । 
सैकाले, गवर्नर जनरल ला्ड विलियम बेंटिग के कानूनी परामशेंदाता थे । 
उन्होने अंग्रेजी शिक्षा प्रसार और विभिन्‍न विषयों की अग्रेजी में पाठय पुस्तकों के 
तैयार करामे प्र अधिक बल दिया। मैकाले की मीति के फलस्वरूप ऊँची 
कक्षाओं के लिए हिन्दी पुस्तकों की तैयारी की योजना को धक्का लगा किन्तु छोटी 
कक्षाओं के लिए विभिन्‍न विषयों में पाठ्य पुस्तकों का लिर्माण होता रहा ) सन 


2. एशियादिक जर्मेल, सन्‌ १८२६ 


( ४१० ) 


१८५४ में सर चाह्स बुड़ ने जो शिक्षा योजना प्रस्तुत की, उसके अनुसार गावो, 
की प्राथमिक पाठशालाओं में भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने की 
व्यवस्था की गयी । इससे भारतीय भाषाओं भे प!ठ्य पुस्तकों के लिए गद्य लेखन 
को प्रोत्साहन मिला । 


स्कूलो और कालेजों में विभिन्न विषयों के लिए पाठ्य पुस्तकों की 
आवश्यकता थी। इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न बहुत सी सोसायटियों एव 
सस्याओ के द्वारा किया गया | सन्‌ १८३७ में आगरा बुक सोसायटी को स्थापना 
हुई । सोसायटी का उद्देश्य स्कूलों के लिए उपयुक्त पुस्तकों की तैयारी, प्रकाशन 
एवं वितरण था । आगरा बुक सोसायटी के पूर्व कलकत्ता बुक सोशायटी की 
स्थापना हो चक्की थी। इस सोसायटी ने बग़ला और अंग्रेजी पुस्तकों के प्रकाशन 
पर अधिक ध्यान दिया जिन्‍्तु इसके द्वारा हिन्दी और उर्दी की भी कुछ पुस्तकें 
प्रकाश्चित की गयी। पाठ्य पुस्तकों के निर्माण के सम्बन्ध में राजा शिव प्रसाद 
(१८७३-६५) ने महत्वपूर्ण कार्य किया । बनारस में तत्कालीन गर्बंधर जनरल 
के एजेण्ट टुकर ते सन्‌ १८५५४ के लगभग सरकारी शिक्षा विभाग में राजा 
शिव प्रसाद को सहायक इन्स्पेक्टर नियुक्त करा दिया । राजा शिवप्रसाद 
ने स्कूलों में पाठ्यक्रम की आवश्यकता को ध्यात में रखकर बहुत सी 
पाठ्य पुस्तकों का स्वयं चिर्माण किया और बहुत से व्यवितयों को इस कार्य के 
लिए प्रोत्माहित किया । 


सन्‌ १८०३८ और १८५७ के बीच के वर्ष पाठय पुस्तकों के प्रकाशन की 
दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन वर्षों में इतिहास, भूगोल, अधेक्षास्त्र, मणित, 
समाज शास्त्र, कानून, कुृपि-कर्म, दस्तक्ारी, नीति, धर्म, ज्योतिष, व्याकरण 
आदि विविध विषयो पर पुस्तकें प्रकाशित हुई । इन पुस्तकों, मे अधिक्रांश अनू- 
दित पुस्तकें हैं। पुस्तकों का अनुवाद संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, बगला, उर्दू' आदि 
भाषाओं से किया गया । अनूदित ग्रथो की भाषा पर मूल ग्रन्थों की भाषा का 
प्रभाव स्पष्ट*रूप से दिखायी पड़ता है । 


यद्यपि इन पुस्तकों का साहित्यिक दृष्टि से और विषय प्रतिपादन की 
दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है, किन्तु खड़ीबोली के विकास की दृष्टि से निश्चय 
ही ये पुस्तकों अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। इन पुस्तकों से सहज ही मेसुमात लगाया जा 
सकता है कि खड़ीबोली में किस प्रकार धीरे-धीरे विभिन्न विषयो के प्रतिपादन 
की शक्तित पैदा होती जा रही थी । 


इस यूग मे कलकसा आगरा ओर वम्यई पाठ्य पुस्तकों के निर्माण और 
प्रकाशन के केम्द्र थे इस काल के मारतीय लेखकों में ल॒मागर 


पक व्नौबली ने. अप हा जा 


( #११ ) 


कालेज के अध्यापक), श्लीलाल, वंजश्ीधर (नार्मल स्कूल आगरा के अध्यापक), 
ब्ओौकार भट्ट ज्योतिषी [सीहोर मालवा निवासी), दयाशंकर (लल्लूलाल जी के 
भाई और आगरा कालेज में हिन्दी के अध्यापक) विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 
इस दिशा में कुछ अग्रेज लेखकों ने महत्वपुर्ण काये किये । इन लेखकों मे एम० 
टी० ऐड्म, जे० आर० वैलन्टाइन, मिसेस रो, ऐंडिज फोरविस-रामजे के नाम" 
आदर के साथ स्मरण किये जा सकते है ! 

इन लेखको ने पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त स्वतंत्र पुस्तकों का भी 
निर्माण किया । इन पुस्तकों की भाषा के नमूने देखिए -- 

१. “छोटी दाना लड़की की बात--- 

एक छोटी लडकी चार-पाँच बरस की एक गरम रोटी चीखने को चाहती 
थी । जब उसने रोटीवाले को जाते देखा तब रोटी खरीद करते की अपनी मा 
से एक पैसा मांगा । मां ने एक पैसा दिया, तब वहू दौड़ी और तुरन्त मोल ली । 


फिर आके दरवाजें के पास उसने एक गरीब औरत देखी जो खाने 
की चीज मोल लेने के वास्ते पैसा मांगती थी क्योंक्रि वह बहुत भूखी थी । 
उससे गरीब से कहा कि मेरे पास कोई पैसा और नही, लेकिन हम जाके अपनी 
भा से पूछगी पैसे के वास्ते । तब वह भीतर दौड़ी गयी और जल्दी फिर आयी 
और गरीब रडी से कहा कि मेरी मां के पास और कोई पैसा नहीं है लेकित एक 
रोटी वहा है तुम्हारे वास्‍्ते, और वह गरम भी है लो खातों और दिल खुश 
रखो ।) 


२. गंघक का मलहम बनता है। उसकी तरकीब यह है। गधक एक 
हिस्सा । तिल का तेल एक हिस्सा । भेड़ी की चर्बी तीन हिस्से । इस खबों को 
एक साथ खूब हुल करके मलहम बनावें। सूखी और गीली खुजली पर लगाने 
से अच्छी होती है। गंबक मिट्टी या शीद्षे के बर्तेन मे जलामे से तेजाब बनता 
है । सब॒तेजाबो से गधक का तेजाब बड़ा तेज है । और इससे सब घात मरते 
है । घात पर तेजाब डालने से छेद-छेद हो जाता है। जीव जन्तु वृक्ष सब गंघक 
से नष्ट होते हैं।* 


३. ग्यारहबीं कथा एक बूढ़े और उसके दो लड़कों की । एक दिन एक 
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१. “मूल सूत्र” : मिसेस रो, कलकत्ता बुक सोसायटी, १८२०७ 
२, रोगांतक सार या मेटीरिया मेडिक्ता (ऐंड्रिज फोरविस-रामजे, हिन्दुस्तानी 
छापाखाना, कलकता, १८२१) 


( ४१२ ) 


गाँव होकर जाते हमने देखा--जो एक बूढ़ा अपने कई पड़ोसियों के साथ, 
इक्टठे हो एक बड़े पेड़ की छांह मे बैठा था, उस प्राचीन मनुष्य के हाथ मे कुछ 
लिखा हुआ कागज था। उसके पड़ोसियों मे से कोई वहूं कागजात पढ़ने लगा, 
उस काल मैं वहा जा उपस्थित भया, क्या देखता हूं, जो जैसे अति आनत्दे से 
मनुष्य का सन प्रफुल्ल होता है। तैसे उस प्राचीन भनुष्य का मन ही रहो था, 
भी कागज पढ़ने से उस बूढों का चित्त जैसा आनन्दित भगा, तैसा उसके पशेसी 
लोग भी हृषित भये ।" 


४, कि जिसके एक ही प्रृज् हो वह किसी को दे न ले और ब्रपति कभी 
पूत्र होय ती भी कभी जेठे को न देय । क्यौफि मनु ते कहा है कि ज्येष्ठ पृ 
के होने से ही पुत्रवान पिता होता है। इसमें पितृ कार्य करने में ज्येष्ठ ही को 
मुख्यत्व है । और पुत्र के लेने की यहू है कि जब लड़का लिया चाहे तब सब 
भाइयों को बुलायके अपने घर में बैठाव । और राजा को जतावा देकर महा- 
व्याहृत्ति मंत्र से होम करके सबके सम्मुख ले यह वशिष्ठ जी ने कहा है + ५ 


५ फिर एक दिन विनायक शास्त्री और हम करनेल कंडी साहिब के गहाँ 
गये उन्हो की मेंट होते से बड़ी प्रसन्नता हुई, साहिब बड़े विद्याचान्‌ हैं. और 
प्रत्येक देश की बीली जानते है। और देश-देश की बोली सीखनेवाले सा हि 
लोगों को परीक्षा लेते हैं। फिर एक दिव कालेज में घुर्वें की गाड़ी का आकार 
बेल साहब ने चलाकर बतलाया, उस साहिब ने उस गाड़ी की पेटी में पानी पर 
नीचे आग की बत्ती लगाई उसमें पानी बाफ होकर गाड़ी के जाग की ओर एक 
नली रहती है उसमे होकर चाक की ओर हो नली जाती है उसमें बाफ पहुँचकऋर 
पेष्टन बाहिर भीतर करता है, उस बाफ के बल से पेष्टव के हलाने से वाक को 
गत होती है इससे गाड़ी बहुत शीघ्र चलती है, वे साहिब बहुत ढोल तक 


कमरे में गाडी इधर से उधर चलाते रहे उसे देखने से बड़ा अद्भुत के 
जम पड़ा ।ह 


६. जब सारी यूरप भे नेपोलियन बेनापार्ट के आधीन होने से शान्त हो 
गयी तथ बैलजियम वाले हालैण्ड देश में इस आशय से इखटडे हुए कि हमारे 
साथी होने से नीदरलैण्ड के राज्य मे आगे के लिए फ्रीस वालों को सम्पूर्ण रूप 





१, नीति कथा, दूसरा खंड (कलकत्ता स्कूल बुक सोस/यटी, १८२२/ 

२. दायभाग : द्याज्षकर, एजुकेशन यंत्र कलकत्ता से प्रकाशित, १५३२) 

३. “वत्र मालिका” (सीहोर से १ मई तक की यात्रा का बर्णेन), सौहंर 
सिवासी पं० रत्वेश्वर अप्यरा स्कूल बुक सोसायटी-की आज्ञा से (१८४१) 


( श३ ) 


में रोक होय परन्तु इस संयोग को न होते को कितने ही कारण होये । क्योकि 
उम्त देश की भाषा प्रकृति और घ॒र्म भिन्न-भिन्न थे उनके मनोरथ परस्पर विप- 
रोत थे और वे आपुत मे देव रबखे थे । बैलजियम वालों के आधे के भय से डच 
के राज पर चढाई करी परस्तु जय उन्हों को पारिस के परिवतेन के कारण फ्रैंसे 
मे दया और सहोगता की आशा भई तब उन्होंने श्रम कम करना चाहा और 
शाज की ओर से बिता मिस अपनो, स्वाघीनता जताई ।* 

३, समाचार-पत्न--इस युग मे हिंदी गद्य के विकास में समाचार पत्रों 
का भी महत्वपूर्ण योगदान है । छापाखानों की स्थापना के बाद इस देश में पत्र 
पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारम्स हुआ और उनसे गद्य-लेखन को प्रोत्साहन प्राप्त 
हुआ। सर्वप्रथम सन्‌ १७१८ में बील्ट्स नाम के व्यक्ति ने बंगाल में प्रेस की 
स्थापना का प्रयश् किया किन्तु कम्पनी के अधिकारियों ने उसे भारत छोड़ देने 
की आज्ञा दे दी। सन्‌ १७७८ मे ऐंड्रज ने हुग्ली में और जे ए० हिंकी 
मे कलकते में छापेखाने की स्थापना की। औरामपुर के सिश्षनरियों ने हिन्दी 
टाइप का निर्माण किया और बहाँ हिन्दी पुस्तकों के श्रकाशन की व्यवस्था की ! 
फोर्ट बिलियम कालेज के विवरणों से ज्ञ/त होता है. कि श्वीर/मपुर के अतिरिक्त 
कलकत्ते में भी ऐसे प्रेत थे जहाँ हिन्दुस्तानी में पुस्तकों के प्रकाशन की व्यचस्था 
थी । 

सन्‌ १८३४५ के आसपास हिन्दी क्षेत्र के बड़े-बड़े नगरो, आगरा, दिल्‍ली, 
ग्वालियर, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर आदि नगरों में प्रेषत की स्थापना 
हो ययी । 

आरतवर्ष में प्रकाशित होनेवाला सबसे पहुला पत्र “दि बंगाल गजठ था, 
जिसके प्रकाशर्ग का प्रारम्भ जे० ए० हिंकी ने सन्‌ १७८० में किया । (७दें० 
और १८४० के बीच कलकत्ता से जिन अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं का प्रकाशन 
प्रारम्भ हुआ उनमे “दी वल्ड”, “दी बंगाल जेल”, “दी कलकत्ता गजद, “दी 
टेलीग्र/फ, “दी एशियाटिक मिरर”, “दी कलकत्ता जनेल” आदि विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं। इस बीच मद्रास और बम्बई से भी अंग्रेजी समाचार पत्रों, का 
प्रकाशन आरम्भ हुआ । 

सन्‌ १८१६ में माझे मैन और डा० विलिंगम बौरे ने मिलकर “दिग्दशस' 

माम का पत्र प्रकाशित किया । इसमें बंगला और अग्रेजी दोनों भाषाओं में ले 


किम कम कप कसम पबउकाएा “ा॒कशकका तक" पापा ता का बुआ पान ा्भउ सात ककत अल आालिका भा पा 
१. इतिहास चंद्रिका (इगलैड का इतिहास) : जवाहरलाल, उंदू अखबार भरत 
दिल्‍ली (६८४६) 


। 5225: 


हो 


( इशश्ट ) 


प्रयाशित होते ये । प्रत्येक लेख बंगला और अग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रकाशित 
होता था । इस पत्र में राजनीति एवं अत्य विभिन्न विषयों पर लेख होते थे । 
/दिग्दशंत” के बाद बयाल में बहुत सी पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशन झआरख्म 
हुआ । उन्नीसवी शताब्दी के तीसरे दशक में हिन्दी में पत्र-पत्रिकाओं की कमी 
अनुभव की जाते लगी थी । इस कसी की पूर्ति कानपुर निवासी प्‌» युगल- 
किशोर शुक्ल ने की । वे कल्कत्ता मे सदर दीवानी अदालत में प्रोसीडिग रीडर 
थे । बाद मे वही वक्तालत करने लगे। उन्होंने ३० मई १८२६ को "“उदन्त 
मार्तण्ड” का प्रकाशन प्रारम्भ किया। “उदन्द मारतैण्ड” साप्ताहिक था और 
प्रत्येक मंगलवार को प्रकाशित होता था । ग्राहकों को कमी और आ्थिक कठिनाई 
के कारण ४ दिसम्बर १६५२७ को "उदन्त मारतंग्ड” का प्रकाशन बन्द हो गया ॥ 
“उदन्त मातेण्ड” का प्रकाशन यद्यपि कुछ ही मास हुआ किन्तु इसके द्वारा हिंदी 
पत्रकारिता के क्षेत्र में परम्परा का सूत्रपात हुआ | इसका उद्देश्य हिन्दी भाषा 
भाषी जनता से विविध विषयों के ज्ञान का प्रसार करना था | इसमें विभिन्न 
प्रकार की सूचनाओं (सरकारी, अफसरो की नियुक्ति, परिवर्तेन, जहाजो के आने- 
जाने के समय, सार्वजनिक सूचना, व्यापारिक और कानूनी सूचना) के अतिरिक्त 
शिक्षाप्रद कुंछ लेख, पशु-पक्षियों और वक्षों के वर्णन, विदेशों बी चर्चाएँ हास्य 
एवं ब्यंग्पपूणे निबंध होते थे । 


“उदन्त मार्तेण्ड” के बाद & मई १८२४८ को कलकत्ता से “बंगदूत” का 
प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । इस पत्र का प्रकाशन राजा राममोहन राग औौर उनके 
सहयोगियों के द्वारा होता था। इस पत्र का प्रकाशन चार भाषाओं में होता 
था। पत्र के अलग-अलग कालमों में हिन्दी, अग्रेजी, बंगला और फारसी की 
रखेनाएँ और समाचार होते थे । 


हिन्दी क्षेत्र का दूसरा पत्र “बनारस अखबार” था, जिसका प्रारमस्स राजा 
शिव प्रसाद ने सन्‌ १८४४ भें किया | तारामोहन मित्र इसके संपादक थे ॥ यह 
पत्र देवनागरी लिपि में प्रकाशित होता था किस्तु इसकी भाषा राजा शिवप्रसाद 
की भाषा-नीति के अनुकूल अरबी-फारसी मिश्चित खड़ीबोली थी | 


सन्‌ १८४६ में कलकत्ते से “मातंण्ड” नाम का प्रथं मिकला जिम्के 
संपादक मौलवी नाप्रिरद्दीन थे अरह पत्र कई भाषाओं मे सिकलता था। अलग- 
अलग कानओं में हिन्दी, उदू, बंगला, फारसी और अंग्रेजी का प्रयोग होता था । 


१८५० भें “बनारस अखबार की भाषा-नीति के विरोध में “युधाकर” 
का प्रारम्भ हुआ इसके सम्पादक तारामोहन मित्र थे। ये बद्ढी हैं जो 


€ ४१४ ) 


धबनारस अखबार” के संपादक थे और राजा शिव प्रसाद की भाषा-नीति से 
सहमत न होने के कारण इलंहोंने इस तये पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ किया । 

सने १८५२ में मुंशी सदासुखलाल ने आगरे से “बुद्धि प्रकाश” का 
प्रकाशन प्रारम्भ किया । घन १८५४ में “समाचार सुधा वर्णन कर 
प्रकाशन प्रारम्भ हुआ । यह हिन्दी का सर्वप्रथम दैनिक पत्र था। इसका प्रकाशन 
बड़ा बाजार, कलकत्ता से होता था। प्रारम्भ में यह हिन्दी और बगला दोनों 
भाषाओं में निकलता था । बाद में इसमे प्रधान रूप से हिन्दी का प्रयोग होने 
लेगा । इयामसुन्दर सेन इसके सम्पादक थे 

समाधार पत्रों की भाषा के कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं--- 


१. पुरानों मे लिखा है कि वेणु राजा के बड़ा धन था पर धर्म का लेश 
नही । वैसा तो काहे को पर देश, काल, पात्र । पुतंगेज बादशाह ऐश्वर्य जो अग्रेजी 
कागजों मे लिखता है वह भी गिनने-गूथने के बाहर ही है काहे से कि जबसे उस 
राज की बढ़ती हुई तब से दिन दूनी रात चौगुनी ही होती गयी और उसका 
पसेव भी न उठा । जैसा लॉग कहते है क्रि-- मैं भरि जैहों पर तोहि ल भजैही । 
और की कौन चाले बादशाह आप अपनी रोकड़ कौ निध न मिला सके इसलिए 
कुछ उस राज की अभुता का वर्णन करने में आता है । बादक्षाह अपने गेहू के 
एक भुंदधरे में जहां बयार भी न पैठ सके रोकड़ की पेटियो सदा सुची रहती हैं 
विद्येष करके बड़े बादशाह जो कुछ दिन हुए संसार से उठ गये भो कुछ भी छाती 
पर धर के न ले गये वे सवय करने मे एक ही प्रवीन ओ सब पेटियों की ताली 
अपने हाथ रखते जौर जवाहिर की पेटियों को पल भर भी भावों की ओंद न 
फरते ॥* 


२. देखकुर लोग उस पाठ्याले के किते के मकानों की खूबियां अक्सर 
बयान करते हैं और उनके बनने के खर्च की तजवीज करते हैं और जमा से 
जियादा लाभ होगा और हर तरदू से लायक तारीफ के हैं । सो यह संब दानाई 
साहब मह॒दूद की है।'* द 

३. यिह सत्म हम लोग अपनी आंखो से प्रत्यक्ष महाजनों की कोथियों 
मे देखते हैं कि एक की लिखी हुई चिटुठी दूसरी जलदी बांच सकता नहीं | चार 
पाच आदमी लोग इकठा बैठ के 'ममा, टठा, तका, घधा, डडा, कहिके फेर 'मिंट्टो 
का घड़ा' बोल के भिश्चय करते है । क्‍या दुःख की आंत है। कहिये तो अपने 


खा --ननननननन-य--सिलनल से 
१. उद्न्‍्त-मारतेण्ड-(१८२६ ) 
२. बनारस अखबार (१८४४) 


( #१५६ ॥) 


पास से द्रव्य खरव करके विद्यादान देने की बात तो दूर रही अपने विद्या सीखना 
बड़ा जरूरत है। सब अक्षरों से देवनागर अक्षर अति उत्तम सहुज वो सर्वदेक्ष में' 
प्रचलित है। इसको भ्रथम सोखना अनन्तर अपने पपजीविका के लिए महाजनी 
अक्षर का अस्यास्त कर लेना तिसके बाद जिस देश में व[स करना उसके अक्षरों 
को भी पहिचान रखना । यिह तीनों हिन्दुस्तानियों के लिए अति आवश्यक है )* 





!्‌ सुधा कर्ज (१८५४ 


१२, उपसंहार 


थुगीन साहित्य की सामाजिक प्रष्ठभूमि--हिन्दी साहित्य का उत्तर 
भध्यगुग हिन्दी क्षेत्र के लिए आन्तरिक अशान्ति और अव्यवस्था का युग है । 
ओरगजेब (सन्‌ १६५८-१७०७) की अदूरदर्शी नीति और उम्के उत्तराधिका- 
रियों की निबंलता के कारण इस युग के पूर्वाद्ध मे ही मुगल साज्जाज्य के पतन 
का प्रारम्स हो चुका था, जिसकी पूर्णाहुति इस युग के अन्त में हुई । मुगल- 
साम्राज्य के कमजोर हो जाने के कारण-अठारहवी शताब्दी के पूर्वाद् में उत्तर 
पदिचम सीमा की ओर से कई आक्रमण हुए जिनसे हिन्दी भाषा आधी क्षेत्र की 
जनता को धन-जत की अपार हानि उठानी पड़ी। केन्द्रीय शासन के शक्तिहीन 
होने के कारण प्रादेशिक शासक, राजा एवं नवाब स्वतंत्र होने लगे और औरंगजेब 
की मृत्यु के आर देश छोटे-छोटे राज्यों में बिभक्त होने लगा । 


इस युग में तीन नवीन राजनीतिक शक्तियों का अध्युदय हुआ । महांशष्ट्र 
में श्षिवा जी ते तये राज्य की स्थापना की, पंजाब में सिक्ख गुरुओं के नेतृत्व में 
एफ सुसगठित पैन्य-शक्ति का निर्माण हो रहा था और पूर्वी भारत में अग्रेजों की 
शक्ति बढ़ रही थी। शिवा जी ने अपने छः वर्षों (१६७४-८०) के शासनकाले में 
शासन प्रबन्ध सुसंगठित किया और भ्रजा की दशा को सुधारने का प्रयत्न किया | 
किन्तु उनकी मृत्यु के पश्चाल्‌ उनके उत्तराधिकारियों की अयोग्यदा के कारण 
झासन-सूत्र ढीले पड़ने लगे और वास्तविक शक्ति पेशवाओं के हाथ में आ गयी । 
सन्‌ १८१८ में मराठा राज्य की स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गयी, किन्तु इसके पूर्व 
सराठों ने उत्तर भारत पर कई आक्रमण किये। उन्होंने सम्पूर्ण राजस्थान, 


( #४ए८ ) 


वर्तमान उत्तर प्रदेश औौर पजाब को रौद डाला और दौआब, रुहेलखण्ड तथा 
पजाब से चौथ वसूल करने लगे। इस य्रुग की दूसरी बडी राजनीतिक शक्ति 
पिक्खों की थी । इस युग के प्रारम्भ होते के पूरे ही गुरु गोविन्द सिंह 
/१६०७-४४। के वेतृत्व में सिक्ख एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हो चुके 
थे। बाद के सिक्ख गुशओं के नेतृत्व में क्िक्लों ने भुफलों से कई युद्ध किये । 
अठारहवी शताब्दी के अन्त तक सिक्खों ने सतल्लज नदी से यमुता के बीच का 
बहुत सा भाग अपने अधिकार मे कर लिया | सनू १७६४ के बक्सर युद्ध के बाद 
हिन्दी क्षेत्र मे कपनी शासन की स्थापना का श्रीगणेश हुआ । यह पुर बंगाल के 
तवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था। अवध के नवाब एवं सुपल 
बादशाह शाह आलम ने इस युद्ध में मीर कासिम की सहायता की थी। युद्ध के 
बाद जो सधि हुई उसके अनुमार अवध के नवाब को पचास हजार रुपये हजने के 
रूप मे देने पड्े और अवध की तथाक्रथित सुरक्षा के लिए उसे अपने खच्ने पर 
कपनी की एक सेता भी रखनी पड़ी | सन्‌ १५०१ में अवध के नेबाव ते कम्पनी 
के साथ एक नयी संधि की, जिसके अनुसार वहाँ अंग्रेजी सेना की सख्या बढा दीं 
गयी और उसके खनें के लिए इलाहाबाद, फतेहपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, बरेली, 
मुरादाबाद, बदायूँ, और शाहजहाँपुर के जिले कम्पनी के राज्य में मिला लिये 
गग्ने । लाज हेस्टिग्ज (१८१३-२३) ने गामकवाड़, भोसला और सिन्त्रिया को 
सधि करने पर विवश किया जिसके अनुसार इनके राज्यों का अधिकांश भाग 
अंग्रेजी राज्य में मिला लिया सया। अग्नेजों को श्षक्तिसे प्रभावित होकर 
राजस्थान के शासकों ने भी सहायक संधियाँ स्वीक।र कह नी और बिना युद्ध 
किये ही वे कम्पनी की आधीनता में आ गये । झाँसी और नागपुर के राजाओं को 
कोई औरस पुत्र नही था । इन राजाक्ो पर अयोग्यता, अकर्मष्पता ओर कुप्रबत्ध 
का दोषारोपण करके इन्हे गोद लेने की अनुमति नहीं दी गयी खोर इन राज्यों 
की कम्पनी के राज्य मे सम्मिलित कर लिया। मुगल झासन की कक्तिहीनता, 
बाहरी आक्रमणों, प्रादेशिक शासकों के पारस्परिक युद्धों, मराठो एवं सिक्खों के 
अकण्णों एवं कण्पती शासन की राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण इस 


युग में हिन्दी भाषा भाषी प्रदेश मे अशान्ति एवं अव्यवस्था का बातावरण बना 
रहा | 


अद्यान्ति, अव्यवस्था एवं निरन्तर युद्धों के कारण देश के उद्योग, व्यापार 
एक कृषि को बहुत धक्का पहुँचा। बहुत से व्यापारिक एवं औद्योगिक कैरद्र 
बिलकुल नष्ट हो गये | इस युग के उत्तरा्ड में कम्पनी को व्यापारिक भीति के 
कारण मी इस देख की प्र्थ-कबदस्था को धवका पढ़ुंचा कम्पनो के अधिकारी इसे 


( ४१६ ) 


देश'को इंगलैंड के उद्योग घधों के लिए कच्चा भाल तैयार करने वाले उपनिवेश 
के रूप में देखना चाहते थे | इसलिए भारत के उद्योग धंघो के विकास में थथा*« 
सम्भव बाधाएँ उपस्थित की गयी । अग्रेज व्यापारियों के आम्मत के पूर्व भारत 
का बना हुआ कपड़ा योरोप और एशिया के बाजारों में बिकता था। ढाके की 
मलमल एवं अन्य प्रकार के सूत्ती एवं रेशमी बच्चों की विदेशों मे बडी माँग थी । 
श्गलैंड में भारतीय बस्त्रो की माँग कमर करने के लिए उस देश में भारी आयात 
कर लगाया गया और इगलैड में बने हुए वस्त्र बिय्रा किसी कर के भारत में 
सस्ते मूल्य पर बिकने लगे । योरोप मे वाष्प झक्ति द्वारा सचालित मशीनों के 
आविष्कार से भारतीय करथघा उद्योय को बड़ा धक्का पहुँचा | सन्‌ १८१३ में 
एक चाटंर के द्वारा भारत में कम्पनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर 
दिया गया । इसके बाद बहुत सी व्यापारिक कंपनियों ते भारत में व्यापार करना 
प्रारम्भ किया । प्रतियोगिता में इंगलैंड की बनी हुईं वस्तुएँ भारत में अपेक्षाकृत 
अधिक सस्ती बिकने लगी और देश में बनी वस्तुओं की माँग इस देश मे भी कम 
होने लगी । इस प्रकार सन्‌ १८२३ तक इस देश के प्राय: सभी उद्योग धंधे नष्ट 
हो गये और यह देश एक ऋषि प्रधान देश रह गया । 

कम्पनी सरकार की कर-तीति के कारण इस देश की कृषि पर भी 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । कम्पनी के शासन के प्रारम्भिक दिवो में सरकार ने प्रत्येक 
किसान से अलग अलग सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्त किया । बाद में 
किस।नो से लगाने वसूल करने को जिम्मेदारी जमींदारों को दी गयी। इन 
बन्दोबस्ती मे कम्पती के अधिकारियों ने किसानो से अधिक से अधिक घन चूसा । 
जमींदारी भ्रथा के जाने से जमीदारो के द्वारा भी किसान से मत्तमाना धन वसूल 
किया जीने लगा । इससे किसानों की निर्घातता बढ़ी, उनकी खेती-बारी नष्ट हो 
गयी ॥ किसानों के निर्धभता का कुप्रभाव गाँवों की पूरी अर्थ-व्यवस्था पर पड़ा । 
किसानों के आश्रित बढ़ई, लोहारं, हजाम आदि पेशे के लोग भी बेकार हो गये 
और उनका अधिक संकट बंढा । 


उद्योग-बत्षो, व्यापार एवं कषि के नष्ट हो जाने से इस युग के उत्तराद्ध 
में देश की आर्थिक स्थिति अत्यन्त शोचनीय थी | 


आधिक दृष्टि से इस युग में समाज उच्चु एवं निम्न वर्गों मे विभक्त था । 
देश में केन्द्रीय शासन के अभाव एवं उसके छोटे-छोटे राज्यों एवं जागीरों में बट 
जाने के कारण उच्च वर्म के व्यक्तियों की पख्या का अनुपात बढ़ गया था | 
किन्तु उनकी साधन-सम्पन्नता पहले की अपेक्षा कम हो गथी थी | पूर्व मध्य थुंग 
की शान शौकत की आदतें इस युग में उच्च चैगे के लोगों को उत्तराबिकार के. 


[ &र० ) 


रुप में प्राप्त हुई थीं। कठिन आश्थिक परिस्थितियों में भी उस्हें बहुसख्यक स्थियों 
से भरे हरम, दरबार के कवियो, कलाकारों, भाँडों, विदृषकों एवं मनोरंजन के 
अन्य साधनों पर बहुत अधिक घन व्यय करना पड़ता था | इन सबका आयोजन 
सामाजिक मर्यादा बनाये रखने की दृष्टि से उनके लिए आवश्यक था । निम्त वर्ग 
के लोगों में किसान, मजदूर एवं व्यापारी विशेष रूप से उल्लेखनीय थे | उच्च 
वर्ग के लोगो की सेवा एवं उमके लिए सुख-सुविधा की सामग्री जुटा कर ये लोग 
अपनी जीविका अर्जन करते थे | 


राजनीतिक अस्थिरता, जीवन एवं जीविका की अनिविचतता एवं आर्थिक 
विषमता के कारण देश के जीवन में कुण्ठदा का भाव और उच्च आदझ्ों का 
अभाव था । जोवन में ऊँचे आदर्श, व्यक्ति एवं समाज को क्रियाशील बनाते है | 
जब आदर्श एवं उद्देश्य के अभाव में जीवन निष्क्रिय एवं प्रणहीन हो जाता है, तब 
व्यक्ति जीवन में नित्य अनुभव होने बाले अभाव और खोखलेपन को दूर करने के 
लिए सुश और सुन्दरी का सहारा लेता है। इस युग मे समाज की कुछ इसी 
प्रकार की स्थिति थी | आशिक दृष्टि से सम्पन्न उच्च वर्ग के लोग आमोद-प्रमोद 
और राग-रंग में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे । संगीत, सुरा, सुन्दरी और 
नृत्य आदि उनकी दिनचर्या के प्रधान अंग बन गये थे । आदिक दृष्टि से अभाव- 
ग्रस्त सामान्य जनता को विलासिता के साधन उपलब्ध नहीं थे, किन्तु जीवत की 


विभीषिकाओं के साथ उनमें भी आमोद-प्रमोद एवं भन-बहल[ब की प्रवृत्ति का 
बढ़ना स्वाभाविक था | 


उच्च आदरशों को प्रेरित करने बाली परिस्थितियों का अभाव-- 
इस युग में ऊँचे आद्शों को प्रेरणा देते वाली परिस्थितियों का अभाव था। पूर्च 
मध्य युग में कबीर, तुलसी, सूर, जायसी आदि में जो उच्च आद्ों के प्रति 
आग्रह है, वहू व्यक्तिगत प्रतिभा के साथ गरुगीव परिस्थितियों की देन है । उस 
युग में परिस्थितियों के भ्रति जागरुक बुद्धिजीवी वर्ग, कवियों एवं कलाकारों के 
सामने दो आदर्श थे, जिनसे उन्हें प्रेरणा मिली ! इस्लाम के इस देश में आगमन 
के पश्चात्‌ हिन्दू मुसलमानों से एकता और इसके लिए धर्म के सामान्य सिद्धास्तो 
की अतिष्ठा, उस युग की एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आवद्यकता थी ! उस गर॒ुग के निर्गुण 
कवियों एवं सूफी संतों के काव्य का ग्रेरणा खोत यही जादशे है । उस युग का 
दूसरा महान्‌ आदर्श भारतीय संस्कृति के महत्व का प्रतिपादन था । पूर्वे मध्य युग 
भारतीय एवं इस्लाम के साथ बाहर से आयी हुई संस्कृति के संघर्ष का गुग है । 
कुछ लोग बशदरी संस्कृति' के ऐश्वर्य एवं उसकी घक्ति-सपन्नता से प्रभावित होकर, 
उसे अपतामे श्रें ही अर्पता एवं देश का कस्याण समझते थे किन्तु उस समय 


( #४र१ )॥ 


सती, महात्माओं एवं विचारकों का एक ऐसा भी वर्ग था जो भारतीय संस्कृति 
की आन्तरिक शक्ति को पहचानता था और उसप्ते न केवल इस देश के लिए, बह्कि 
समूचे विश्व के लिए कल्याणकर समझता था । राम एवं कृष्ण भक्ति घारा के 
कवियों के आराध्य के स्वरूप में पा्ेक्य होने पर भी उन्तके काव्य का प्रेरणा स्रोत 
यही आदश था। पूर्वे मध्य यूग के समाप्स होते-होते भारतीय जनता के मन मे 
इन आद्शों की प्रभविष्णुता कम होने लगी थी । शताब्दियो तक एक साथ रहते 
रहते एवं अकबर, जहाँगीर और शाहजहाँ की उदार धामिक नीति के कारण 
हिन्दू मुसलझानों के बीच की खाई पटने लगी थी और इन दोनो जातियों वी 
एकता की समभस्था की तीज्रता कम होने लगी थी । यद्यपि उत्तर मध्य ग्रुग से 
भी राम-कष्ण भक्ति काव्य की रचना होती रही, किन्तु उसमे परम्परा का अनुसरण 
अधिक है; उसके पीछे भारतीय जीवन के आदक्ोों को प्रतिष्ठित करने की आकाक्षा 
नहीं है । इस युग के प्रारम्भ होने के समय तक भारतीय एवं इस्लास-दोनो 
सस्कृतियों के मिलने से एक मिली जुली सल्कृति का उदय हो चुका था, जिसका 
प्रमाव हमे तत्कालीन जीवन एवं विभिन्न प्रकार की कलाओ में दिखलायी पड़ता 
है । इस मिली जुली संस्कृति के बध्युदय के साथ भारतीय संस्कृति के अभ्युत्यान 
एवं उन्नयन की आार्काक्षा क्षीण होने लगी थी । 


महाराष्ट्र मे शिवा जी और पजाब में सिक्‍्ख गुरुओं ने जो राजनीतिक 
चेतना की ज्योति जलायी, उससे भी हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र की जनता किसी ऊँचे 
आदश्श की ओर उस्मुख होने की प्रेरणा ग्रहण तहीं कर सकी । शिवा जी का कार्ये- 
क्षेत्र हिन्दी क्षेत्र से बाहर था, केवल छ. वर्षों के शासन काल के बाद उनका 
स्वर्वास हो गया । उनके उत्तराधिकारियों मे कोई ऐसा नही था जिमके व्यक्तित्व 
से देश की जनता प्रभावित होती! सिक्‍्खों का आन्दोलन भी पंजाब तक ही 
सीमित रहा । मूलतः धामिक आन्दोलन होते के कारण अन्य धर्मों के लोग उससे 
अधिक प्रभावित नही हुए । इस प्रकार मराठो एवं सिक्‍खों ने देश की राजनीतिक 
चेतना को उदबुद्ध करने मे अधिक महत्वपूर्ण योगदान चही दिया«। मराठों के 
द्वारा उत्तर भारत पर जो आक्रमण हुए उसमे हिन्दी भाषा-भाषी जनता को धन- 
जन की अपार हानि उठानी पड़ी और उत्तर भारत मे राजनीतिक अस्थिरता एवं 
उच्छू लता को बढ़ावा ही मिला। इस युग की साहित्यिक उपलब्धियों पर 
विचार करते समय हमें इन परिस्थितियों पर ध्यान रखना होगा । यह गुम 
राजनीतिक विघटन एवं सामाजिक विश्वृंंखलता का घा। उपयुक्त वातावरण क्के 
क्षमाव में सम्राज तिर्माण की यतिविधियों का संगठन एवं सचालन कठिन था । 
इस युग के कवियों मे प्रतिमा के साथ देशोत्यान की भावना का अभाव नही था 


[. ४२४.) 


किन्तु युगीन परिस्थितियों में उसे कार्यान्वित करता कठिन ही नहीं, असम्भव 
भीधा।! 


क्या युगीन साहित्य समात्र विरोधी है १--समष्टिगत रूप में इस 
युग के काव्य के सम्बन्ध मे दो आपत्तियाँ उठायी गयी हैं--१. इस थुग का 
काव्य सामन्‍्ती, समाज विरोधी एवं प्रतिक्रियावादी है। २ इस युग के काब्य मे 
युगीन चेतना का अभाव है। यह सच है कि इस युग के कुछ कवियों का सम्बन्ध 
राजदरबारों से था और उनके काव्य पर दरबारी वातावरण का प्रभाव भी है । 
यह बात आचार्य कवियों और झ्युगार-भावना के कवियों पर अधिक लागू होती 
है। श्ुगार भावना के कवियों की अपेक्षा आचारये कवियों की रचनाओ में दरबारी 
वातावरण का प्रभाव अधिक है। आचार्य कवियों की रचनाओ में श्यार-रुस- 
विवेचन एवं नायिका-भेद निरूपण के स्थलों मे नायिका के बहुमूल्य वस्त्राभूषणी 
एवं उहीपन के रूप में विभिन्न ऋतुओ में सामन्‍ती वातावरण के अनुकूल समृद्ध 
विलाससय बातावरण का आयोजन मिलता है। वस्तुत. आचार्य कवियों का 
अधिकांश साहिस्य दरबारी वातावरण से प्रभावित है । उनके काव्य का रसास्वादन 
करने वाला वह सीमित जन ममुदाय था जिसका किसी न किसी रूप में राजदर- 
बारों से सम्बन्ध था । उस युग के अधिकाश बुद्धिलीवी भी राजदरबारों से किसी 
न किसी प्रकार सम्बन्धित थे। आचाये कवियों की रखनाओं के लिए सर्वाधिक 
उपयुक्त स्थान राजदरबार ही थे। उनके काव्य के विवेखनात्मक अश्ञ का 
रसास्वादन दरबार के दुद्धिजीवी कर सकते थे और उदाहरण पक्ष का रसास्वादन 
अन्य रसिक | दरबारों से बाहुर की सामान्य जनता कीन काव्य-्शास्त्र के 
दुरूहु विवेचन मे रुचि थी और न तायिकाओं के नित्म बढ़ते हुए भेदोपभेदों भें! 
आचार्य कवियी की रचनाओं में सामन्ती वातावरण का प्रभाव इन कवियों की 
परम्परा प्रियता के कारण भी है 3 इनके काज्य में जिस राजसी हाटबाट के 
दर्शन होते हैं, उसका सामान्य रूप ही आश्रय प्रदान करने वाले दश्वारो में वर्तमान 
था ३ इस कवियों के काव्य का ठाट-बाट पूर्व मध्य युग के दरबारों का और कही 
कही जहाँगीर और शाहजहा के दरबार का है। श्यृंगार-भावना के कुंछ कवियों 
को राजाओं एवं प्ामन्‍्तों के दरबार में आश्रय॒ प्राप्त था, किन्तु इन कवियों की 
अधिकांश रचनाएँ दरबारों के वेभबपूर्व वातावरण से मुक्त हैं। इन कवियों का 
ध्यांत नायिका के स्वस्थ सौाँस्दिर्य- और मांसल शरीर की ओर अधिक गया है 
इनकी रचनाओं सें नायिका के अनलंकृत सौन्दर्य, उददाम यौदन और रत्ति-कौड़ा 
के सम्बन्ध ये साधक नायिका के सवोभावों की अभिव्यक्ति अधिक हुई है, राजर्स। 
तस्वे|जुषकों का सम्लेशे कंस टुआं है । %ुछ ऋषियों नें समर की नागिकार्मी 


( श्र३ ) 


अवृक्षा ग्रामीण नायिकाओं में अधिक सौन्दर्य की अनुभूति की है और शूंगार 
भावना की अभिव्यक्ति के लिए ग्रामीण वातावरण की सृष्टि की है 


अगार परक काच्यों में युगीन मनोवृत्ति का थथाथ चित्रण--हस 
युग में खूंगार भावना के आधिक्य के कारण कुछ आलोचकों ने इस युग के काव्य 
की सभाज-विरोधी कहा है । इस आपत्ति पर विचार करते समय हमें कवियों के 
दृष्टिकरोथ पर ध्याव रखना चाहिए । युगीन काव्य में शूंगार का आधिक्य 
आचाये कवियों, श्यृंगार भावना के कवियों एव राम-कृष्ण भक्ति घारा के सखी 
भाव के कवियों में मिलता है । आचार्य कवियों की रचनाओं में श्रृंगार रस 
विवेचन एवं नायिका भेद के स्थलो में श्यृंगार परक वर्णनो का होता स्वाभाविक 
ही वही, अनिवाय भी था। किन्तु इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित हैं कि इन कवियों 
ने काव्य-्शास्त्र के इतर विषयो का वर्णन प्र।प्तगिक रूप मे ही करके इन विषयों 
को अधिक विस्तार क्‍यों दिया ? युगीन समाज जो खझ्ूगारिकता एवं विलासिता 
के वातावरण में आकण्ठ मरत था, उसके साभने काव्य-शास्त्र के दुरूह विषयों का 
विवेचन पेश के सामने बीन बजाने के समान ही होता । आचाये कवियों ने लौक- 
रुचि एवं बततावरण का ध्यान रख कर ही श्ग्रार-परक विपयो का वर्णन अधिक 
किया । विलापिता के कारण रुर्ण जन-मानस का ध्यान काव्य शास्त्रीय विवेचन 
की ओर खीच कर सामाजिक दृष्टि से भी इत कवियों ने एक महत्वथूर्ण कार्य 
किया । ह॒ 


शुंगार भावना के अधिकादा कवि किसी न किसी भक्ति संप्रवाय में 
दोक्षित थे । उनकी रचवाओ मे शूंगार भावना के साथ नीति एवं भक्ति भावना 
की अभिव्यक्ति भी पर्याप्त मात्रा मे हुई है। इन कवियों की श्शगार परक रचनाजं 
में उस युग के बिलासी समाज का ग्रधाथे चित्र प्रस्तुत हुआ हैं । यह स्वीकार 
करना इन कवियाँ के प्रति अन्याथ होगा कि ये कवि अपनी ख्ूगार परक रचनाओं 
से केवल र॒प्तिकों का मनोरजन करना चाहते थे.या युगीन समाज को घोर 
शगारिकता के गतें में गिराना चाहते थे। ये कवि भी अश्लील श्ुंगार को 
जीवन का आदर्श नही, बल्कि उसकी विक्ृति मानते थे । जिस प्रकार यथार्थवादी 
कसाकार समाज की नम्नता का च्रित्रण करके समाज को विताशक तत्वों से 
भगत कराता है उच्ची प्रकार का प्रयत्त इतर कवियों ते भी किया । बेसन खुगगर 
के चित्रण में इतका उद्देश्य समाज को श्पुगारिकता के गत से निकालना 
ही था। ह 

कृष्ण एवं राम भक्ति भावना मे सखी भाव का समावेश यूर्वे मध्य दुम में 
ही हो गया था | बहलभाचाये द्वारा प्रतिष्ठित पुष्ठि-मार्मे में कात्युल्य भाव की ही 


( ४श्छ 


भक्ति का विधान था किन्तु युगीन परिस्थितियों का ध्यान रख कर बिदृठर्लनाथ्‌ 
ने उसमें माधुयें भाव की उपासना का समावेश किया। सखी संप्रदाय एवं 
राधाबहलभ आदि सप्रदायों में युगीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में माधुर्य भाव 
की उपासना पर बल दिया गया। युगीन वातावरण एवं कृष्ण भक्ति घारा के 
प्रभाव के कारण राम भक्ति घारा में भी माधुयें भक्ति का समावेश हुआ। राम- 
कृष्ण भक्ति धारा की इसी परम्परा का विकास उत्तर मध्य युग में दिखलायी 
पड़ता है । ये भक्त कवि युगीन समाज की मन.स्थिति को अच्छी तरह समझते 
थे। ये अनुभव करते थे कि युगीन समाज को भक्ति का रसायन स्यृगार के साध्यम 
से ही प्रहण कराया दा सकता था। इसे कवियों ने बड़े मनोवैज्ञानिक ढेंग से 
विलासित! में मग्न जनता को भवित आवता की ओर आक्ुष्ट किया । 


कवियों मैं युगीन चेतना--इस युग के काव्य में युगीन चेतना का भी 
नितान्त अभाव नही है । इस युग के साहित्य के एक अश मे जहां ग्रतानुगतिक्ता 
और परम्परा का पोषण है, वहाँ दूसरे अंश में गतिश्ीलता, नवीनता के प्रति 
आग्रह एव युगीन परिस्थितियों के प्रति जागरुकता है । रीति एवं अआगार मायना, 
राम एवं कृष्ण भक्ति एवं पौराणिक कथानकों के आधार पर रखे गये काव्यो मे 
परम्परा का निर्वाह एवं गतानुगतिकता अधिक है । यद्यपि ये काव्य भी युगीन 
परिस्थितियों के प्रभाव से नितान्त मुक्त नहीं हैं, किन्तु वर्ण्य विषय एवं शैली 
की दृष्टि से इनमे परम्परा के प्रति आभम्रह अधिक है। सस्कृत, प्राकृत, अपश्र श 
एवं पूर्ववर्ती हिन्दी साहित्य में जो कुछ आकर्षक एवं उपादेय मिला, उसे इन 
कबियों ने अपने काव्य के माध्यम से प्रस्तुत किया। इन कवियों का महत्व इनके 
कलात्मक वर्णन में है। सशक्त झ्ब्दों एवं सार्थक अलंकारों के आयोजन एवं 
कलात्मक चित्रों के द्वारा इन कवियों ते प्राचीन एवं परम्परागत वर्ण्यं-विषयों की 
नग्ने परिवेक्ष मे प्रस्तुत किया है । 


निर्गुण भक्ति काव्य; हास्य, नीति एवं सूवित काव्य, चरित एवं प्रशस्ति 
काथ्य तथा गंध साहित्य अपेक्षाकृत थुगीन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित है । 
उसमें परम्परा के प्रति आग्रह कम है और नयी मान्यताओं और विचारघाराणों 
को अपनाने की प्रबल आकांक्षा है। इस युम्र के निर्गुण भवित काव्य में प्रगतिशील 
विचारों की अभिव्यक्ति अधिक हुई हैं। इस धारा के कवियों ने अपने विचारों 
की अभिव्यक्ति युगीन परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में को है । उन्होने विभिकत घर्मो 
में मूलभूत एकता का प्रतिपादन करते हुए हिन्दू एवं इस्लाम धर्म के साथ बीद्ध, 
जैन एवं ईसाई धर्मों का भी नामोल्लेख किया है । धर्म के बाहरी आडइम्बरों की 
मिल्क करते छूछ मी लिफ्िक्त- कर्मी की कुछ उफदेय को अपनाने की 


है । ४ प्र अं डी 


( इचआ ) 


प्रेवत्ति भी इस धारा के कवियों में दिखलायी पडती है । इस धारा के कवियों मे 
समाज सुधार की भावना अत्यन्त तीन रूप मे दिखलायो पड़ती है | इस धारा के 
कवियो ने कन्पा को जन्मते ही मार डालना (राजपूतो मे प्रचलित प्रथा), नर- 
बलि, बाल विवाह आदि सामाजिक एवं घामिक कर प्रथाओं का कड़ा विरोध 
किया है और समाज में शिक्षा के अभाव पर क्षोत् प्रकट किया है । सत रामचरण 
(सन्‌ १७१३-८८) ने युगीन घामिक एवं सामाजिक विकृतियों का माशिक चित्रण 
किया है । उन्होंने अपनी रचनाओं में तत्कालीन घामिक पप्रदायों, उपसंप्रदार्यो-- 
समातनदी, नेमावत, माध्व, द्धादुपथ, नागा, कनफट, बैरागी, शावत, अवधूत, 
दिगवर, जगम आदि में दीक्षित तथाकथित सतो महात्माओ की प्रवचताओं व 
उल्लेख किया है। उनके अनुसार ये साधु आपस मे लड़ते झगड़ते रहते थे और 
पाह्य आडम्बरों से विश्वास रखते थे । ये मंदिरों मे पड़े आलस्यपूर्ण जीवन व्यतीत 
करते थे । ये भाँजा एवं अफीम का सेंवन करते थे और चिमदा कुल्हाडी लिये हुए 
विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रीं---सा रंगी, तमूरा, चंग, मृर्दग आदि को बजाते हुए 
एक स्थान से दूसरे स्थान को घूमते थे और भीख माँगते थे । कुछ साधु राँड़ों एवं 
वेशयाओ के साथ विलासमयथ जीवन व्यत्तीत करते थे। कुछ स्रदायों में कृछ 
साप्रता प्रचलित थी | शसैर को अधिक से अधिक कष्ट देना ही इनकी साधना 
का चरम लक्ष्य था । बिना खाये-पिये शरीर को सुखाना, वर्षों तक एक पैर पर 
खडा रहना, पैरों में बेंधी भारी लोहे की जंजीर धसीटदते चलना, पंचार्नि मे 
सपना, जाड़े की रात्ो में ठंडे जल मे खडा रहता, पैर वृक्ष में बाँध कर वीचे लटक 
कर धृम्रपान करना आदि इनकी साधना के अंग थे। कुछ साधु मुक्ति की आकांक्षा 
से पवित्र स्थानों मे अपनी जीवन लीला समाप्त करते थे। इसके लिए काशी करवट 
लेने, हिमालय के बर्फ मे गल कर प्राण देने एवं नदी के प्रवाह में डूब कर जीवन 
अन्त करते की' प्रथाएँ प्रचलित थी। कुछ लोग तो केवल घनोपार्जन करने के लिए 
साधु-वेश धारण करते थे। ऐसे लोग अलौकिक सिद्धियों का प्रदर्शत कर लोगो 
को ठगते थे या रंग ब्षिस्गे कपड़े पहुच कर, नाच-गा कर लोगों से पैसे 
ऐठते थे । 


इस युग के नीति, सूक्ति एवं हास्य काव्य को युगीन परिस्थितियों ने 
पर्याप्त प्रभावित किया है और हास्थ काव्य में, युगीव सामाजिक एवं राजनीतिक 
परिस्थितियों पर भर्मेस्पर्शी व्यग्य किये गये हैं। इस दृष्टि से इस मुग के नीति 
काव्यो में दीन दयाल गिरि का “अन्योकित कल्पद्र मँ विशेष रूप'से उल्लेखनीय है ' 
उसमें समाज में जीविका के आधार पर विभकत विभिन्न वर्ग के लोगीं का - 
श्र ह्मण क्षत्रिय वैश्य कलाल दर्जी माली रजक, नट कठपुतली वाले- सौदा 


खः अ्काफ लिए स्काट 


( #रएई ) 


जौहरी, बिश्रकार, पाहुरू, बजसी आदि का उल्लेख मिलता है। इस रचता मे. 
जनता की' निर्धेनता, सती-प्रथा आदि के सम्बन्ध में भी कुछ उल्लेख भिलते है । 
दीन दयाल गिरि ने स्त्रियों मे चितेरित, मनिहारिन, तम्बोलिन, पनिहार्वि आदि 
के सम्बन्ध मे जो उल्लेख किया है, उनसे पता चलता है कि निम्न जाति की 
सित्रर्या पर्दा नहीं करती थी और समाज के आ्थिक विकास में पुरुषों के समान ही 
सक्रिय भाग लेती थी ॥ 


अली मुहिब झा और बेनी बन्दीजन के हास्य एवं व्यंग्य में भी पर्याप्त 
नवीनता के दर्शव होते है। संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य मे हास्य के भाधेक्न बे 
एक रूढ़िं-बद्ध परम्परा थी। सस्कृत नाटकों में खाऊपन और पेट का मजाक 
उड़ाया गया है। पूर्ववर्ती काव्य में कंजूसो को भी हास्य के आलस्बन के रूप मे 
प्रस्तुत किया गया है । अलीमुहिब खाँ ते अपनी खटमल ब ईसी (सम्‌ १७३० ) 
मे खटमल को हास्य के आलबन के रूप में प्रस्तुत करके इस सम्बन्ध में वृत्तन 
दिशा-निर्देश किया है। बेनो बन्दीजन के “भडीवा संग्रह” में व्यक्तिगत सामाजिक 
और राजनीतिक सभी प्रकार के व्यंग्य पाये जाते हैं। उतकी रचनाओं में ललक- 
दास नाम के एक ढोंगी स।घु का मजाक उड़ाया गया है, सम्पन्न न होने पर भी 
सपन्नता का स्वॉग भरते वालों एवं दान का ढोग करने बाले व्यक्तियों का 
उपहास किया गया है और नवाबो के शासन काल में लखनऊ नगर की दुष्ये- 
बस्था का बहुत अच्छा चित्र प्रस्तुत किया है । 


चरित एवं प्रशस्ति परक काब्यों में भी युगीन भावनाओं की अभिव्यवित 
पर्याप्त मात्रा मे हुई है। इस प्रकार के अधिकांश काव्य युगीन व्यक्तियों एव 
घटनाओं पर आधारित हैं अस्तु, उनमे युगीन भावनाओं की अभिव्यकित स्वाभाविक 
भी है| इस दृष्टि से पद्माकर कृत “हिम्मत बहादुर विरदावली” [सन १७४ के 
आसपास) और सूदन का “सुजान चरित्र” (सन्‌ १८२० के आसपास) विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं। पद्घाकर मुख्यतः शांगार के कवि हैं। किन्तु उनकी 
' हिम्मत बहादुर बिरदावली” का इस युग के वीर काब्यो में महत्वपूर्ण स्थान है ॥ 
इस काव्य में अवध के नवाब शुजाउद्दौला के सामनन्‍्त हिम्मत बहादुर के युद्धों का 
वर्णन है। थह काव्य तत्कालीत युद्धों का स्वरूप और उनमे प्रयुक्त होने वाले 
हुधियारों के सम्बन्ध में जानकारी की दृष्टि से अस्यन्त महत्वपूर्ण है। “सुजान 
चरित्र” का नायक भरतपुर का शासक सुरजमल जाट है। इस काव्य में 
तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति एवं उस समय व्यवहुत होने वाले बस्त्राभूषणो, 
अस्थ-दइनों, आचार-जद्रिज्ारों - एवं रीति रघ्मों के सम्ब्नन्ध में पर्याप्त जानकारी 


ज्यूमूत, की. मरी है. 


( #&२र७ ) 


पूर्व मध्य युग का गद्य साहित्य प्रधानत: वार्ता साहित्य के रूप में उपलब्ध 
होता है, जिसमे स॒तों एवं महात्माओं के जीवनबृत्त का वर्णन है इस युग में 
ग्रद्म का प्रयोग अधिक व्यापक धरातल पर हुआ । गद्य मे काव्य शास्त्रीय ग्रथो 
पर टीकाएँ लिखी गयी, पुराणों एवं अन्य धामिक प्रथों के अनुवाद हुए, स्कूल 
कालेजों के पाठ्यक्रम के लिए इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि आधुनिक विषयो 
पर पुस्तकें प्रकाशित की गयी, कहानियाँ के रूप में मनोरजक साहित्य का 
तिर्माण हुंआ। समाच्रार-पत्रो के प्रकाशन के साथ गद्य में अनेक सामाजिक, 
राजनीतिक एवं सास्कृतिक समस्याओं पर निबन्ध लिखे जाने लगे । 


युगीन काव्य का सांस्कृतिक सहत्व--सास्क्ृतिक दुष्टि से इस युग के 
काव्य का अपना एक विशिष्द महुत्व है। आचाये कवियों, क्ुगार-भावना के 
कवियों एवं राम-कृष्ण॑ भक्ति घारा के कवियों की रचनाओ मे हिन्दी प्रदेश की 
सस्कृति एवं सामाजिक जीवन का सुन्दर चित्रण मिलता है | तायिका भेद परक 
ग्रथो से तत्कालीत समाज में स्त्रियों की स्थिति का पता चलता है। समाज के 
तिम्त वर्ग की स्त्रियों में पर्दा की प्रथा नहीं थी। निम्न वर्ग की स्त्रियाँ 
अपनी जीविका स्वयं उपाजित कर लेती थीं और वे आदिक दृष्दि से पूर्ण 
स्वतंत्र थीं किन्तु उच्च वर्ग की स्त्रियों का कार्य क्षेत्र धर की चहार-दीवारी तक 
हीं सीमित था । सायिका-भेद के श्रैथों में वायिकाओं के भेदोपभेदों का वर्णन बहुत 
कुछ पर॑परागत है, किन्तु ऐसे भेदों को अधिक विस्तार दिया गया है जो युगीत 
परिस्थितियों के अनुकूल हैं । इन ग्रंथों में स्वकीया की अपेक्षा परकीया का वर्णन 
अधिक हुआ है । साम।नन्‍्या नायिका का वर्णन भी पूर्ण मनोयोग के साथ आचार्य 
कवियों ने किया है। इससे समाज में परकीया और सामान्या नाथिकाओं की 
स्थिति का पता चलता है। अज्ञात यौवना और मुर्धा ताथिकाओं के वर्णन से 
ज्ञात होता है कि उस समय बाल-विवाह की प्रथा प्रचलित थो। घशूंगार भावना 
के कव्नियों में सौतो के ईर्ष्या द्वेष का वर्णव प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इससे 
पुरुषों भे बहु-विवाह की प्रथा का सकेत मिलता है। उच्च वर्म जी स्थ्रियों मे पर्दे 
की प्रथा थी, पुरुष को अपनी पत्नी से भी दिन मे मिलने की स्वतत्तता नहीं थी 
आदि बातों का सकेत इस युग्र की श्यृंगार परक रचनाओं से मिलता है । 


नायिका के सौन्दर्य वर्णन के प्रसंगो में आचाये एवं ख्यृंगार भावना के 
कवियों ने नामिकाओ के वस्त्रा भूषणों एवं सौन्दर्य प्रसाधनों का उल्लेख विस्तार के 
साथ किया है । कृष्ण एवं राम भक्ति के रसिक संप्रदाय के केंवियों की रचनाओं 
में राधा एवं सीता के वस्त्राभूषणों का उल्लेख हुआ है। इन वर्णों से इस युग 
में स्त्रियों की वेष-भूषा पर प्रकाश पड़ता हैं। वस्त्रों में साड़ी, भोड़नी, घाघुकु 


( अ्रर्य८ ) 


एवं कंचुकी का उल्लेख अधिक हुआ है । साटन, मलमल, बारीक रेशम करे 
साड़ियों के अतिरिक्त डोरिया, लहरिया, पचतोरिया, चुनौटियाँ, चूनरी आदि अनेक 
प्रकार की काड़ियों का वर्ण हुआ है । इससे पता चलता है कि तत्कालीन श्न्रियो 
की, वेश-भुूषा मे सामान्यतः: इस वस्चों का उपयोग होता था । स्त्रियाँ विभिन्न 
कऋतुओ एवं अवसरों पर विभिन्न प्रकार की साड़ियाँ ध्वारण करती थी। फाग के 
अवसर पर स्त्रियाँ झीना इवेत वस्त्र धारण करती थी । देव के एक पद में इसका 
सकेत मिलता है।" इस युग की स्त्रियाँ उ्व वस्घ से रूप में कचुकी, अशिया 
या चोली का उपयोग करती थी । “सुख सागर तरग” के कुछ पदों से तत्कालीन 
केंचुकी का थोड़ा बहुत रूप स्पष्ट होता है। कंचुकी दोनों स्कन्धों मे फंसी रहती 
थी और उसकी कोर में सुनहली किनारी होती थी । कंचुकी के पीछे बन्द होते 
होते थे ।१ सामान्यतः चोली धारण करने से वक्षोदेश उन्नत दिखलायी पड़ता है ।, 
किस्तु कुलीन स्थ्रियाँ चोली इस प्रकार नहीं पहनती थीं कि उनका वक्षोदेश 
आवश्यकता से अधिक उभरा हुआ दिखलायी बड़े किन्तु सामान्य नायिकाएँ चोली 
की बनाघट में स्तनों के उभार का ध्यान रखती थीं। कुलीन एवं सामान्य 
नायिकाओं के वर्णनों में इस प्रकार के प्रसण उपलब्ध होते हैं। इस काल की 
स्त्रियों के वस्त्रो में धाघरा एवं ओढनी का महत्वपूर्ण स्थान है। जो स्थ्रियाँ 
धाधरा पहुनती थी, वे उध्चे वस्त्र के रूप में ओढ़नी का प्रयोग करती थी । साड़ी 
की भाँति ओढ़नी श्री अत्यन्त बारीक होती थी । उपलब्ध श्रसों से ज्ञात होता है 
कि स्त्रियाँ तीले, हरे, लाल, केसरियां आदि विभिन्न रगो को ओढ़नी धारण 
करती थी। 


इस युग की रथनाओी से ज्ञात होता है हि अभिजात वर्ग की स्थ्ियों मे 
घूंघट की प्रथा थी | बिहारी, देव, मतिराम, बेनीप्रवीन आदि कवियों की मनोवृत्ति 
घूंघट-पट में आवृत्त सौ के उद्घाटन में अधिक रमी है। स्थ्रिथाँ ससुराल में 
ही घूंघट काढ़ती थीं, मायके में नहीं। परद्भाकर के एक पद में इस ब्रास का 
संकेत' मिलता है 4३ 
3 मत बट कक जल हल का जी टन लहर निकज रत लक लत न रशकक 
१० गुपित सखी कह्यो गुलाल लिये आग्रे--- 
लाभ, उठी उतारयो चोर-डोरिया! 
संत जरतारी की उज्यारों फंचुकी की कसि, 
“ भेनियारी डीठि प्यारी उठि पैन्हो पत्ततोरिया | 
२, युलसमर तरश्य, (देव) छन्द २९७-२३० 
«२. मुख पूँवट घालि सके नि माइके, माइके पोछे दुराइ रही.। 
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इस युग के काव्य से स्त्रियों के द्वारा धारण किये जाने वाले आभूषणों पर 
भी प्रकाश पड़ता है। जीशफूल, तरौना, कर्णफल गुलूबन्द, बेसर, नथ, हार, बाज्‌ 
बन्द, कंगन, अंगूठी, करधनी, पायल, बिछुआ आदि स्थियों के विशिष्ट आभूषण थे । 

इस युग के कवियों ने नायिका के प्रसाधन के उपकरणों मे विभिन्न प्रकार 
के अगरागों का भी उल्लेख किया है। ये बर्णव केवल परम्परागत नही है । उनसे 
भुगीन परिस्थितियों का भी प्रभाव है। प्राचीन काल में इस देश मे कस्तुरी, अगरु, 
केसर और मलाई के मिश्रण से तैयार किये गये अंगराग का प्रयोग होता था । 
लोन्ध पृष्प के रत और चन्दन का प्रयोग भी अंगराग के रूप से होता था। उत्तर 
अध्य युग में इन्न का आविष्कार हो चुका था और स्थत्रियाँ विभिन्न प्रकार के पुष्पो 
से निकाले ग्रगे इब्रों, केसर, चोवा, धनपार, चन्दन आदि का प्रयोग अंगशग के 
रूप में करती थीं ) 

कवियों ने नायिका के बोदश शांगारों से उबटस, जावक, बेणी गूँधना, 
माँग में सिन्दूर भरता, ललाट में खौर लगाना, कपोलो में तिल बनाना, मेंहदी 
लगाना, तबूल, कज्जल आदि की गणना की है। इससे तत्कालीन स्त्रियों की 
साज सज्जा पर प्रकाश पडता है। ये कुछ ऐसे प्रसाधन है जितका उपयोग निम्न 
बर्ग की स्त्रियाँ भी करती रही होगी । 

आचार्य कवियों, शगार भावना के कवियों एवं राम-कृष्ण भक्ति धारा के 
कवियों की रचनाओं मे बहुत से उत्सव-त्योहारों का उल्लेख मिलता है, जिससे 
उस युग के सांस्कृतिक जीवन पर प्रकादा पड़ता है । आचार्य कवियों ने नायिका 
भेद के प्रसंगो मे वातावरण को रगीन बताने की दृष्टि से उत्सव-त्यौहारो का 
आयोजन किया है। ख्ुगार भावना एवं भक्ति भावता के कवियो ने उत्सव त्यौहारो 
का आयोजन करके नायक-तायिका एवं आराध्य युग्म को मिलन के अधिकाधिक 
अबसर प्रदान किये है । 

उत्सवों में होलिकोत्सव का वर्णन कवियों ने अधिक मनोयोग के साथ 
किया है । प्रेम-सख्ी ने तो होली नाम से एक स्वतंत्र ग्रथ की ही रचढ़ा कर डाली 
है । अधिकांश कवियों ने फाय की मस्ती, स्त्री-पुरुषो की लपक-झप्क, घर-पकड, 
एक दूसरे पर रग उड़ेलने और अबीर भुरकने का ऐन्द्रिय चित्र प्रस्तुत किया है । 
फाग के अचसर पर लोग डफ ढोल, मृदग, बसी आदि बजाते हुए होली के गीत 
गाते थे | इस अवसर पर होली खेलने वाले तो नाचते थे ही, वारांगवाओ के नृश्यों 
का भी आयोजन किया गया है। ४ 

अन्य पर्षों में रक्षाबघन, तीज, दीपावली, दशहरा,ऋरथोत्सव, तुलसी 
विवाह, दानोत्सव, अखती आदि का उल्लेख मिलता है। आजकल प्रायः बहने 
भाइयों को शख्ी बाँघती हैं किन्तु उस यरुव में स्रंभवतः इस प्रकार का कोई... 
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प्रतिबंध नहीं था। रूप रसिकदेव ने अपने एक पद में राधा-कृष्ण के परस्पर 
राखी बाँजने का उल्लेख किया है |” ठाकुर ने रक्षाबन्धन के अवसर पर नाथिका 
क अुंगार, कजली गान एवं जौ के अँखुए को जल मे प्रवाहित करने आदि का 
वर्णन किया है ।* 
ह बिहारी के एक दोहे मे सीज के माध्यम से नायिका के सौदर्य का वर्णन 
किया गया है ॥3 पदूमाकर, ठाकुर एवं रूप रसिकदेव की रचनाओं में भी तीज 
का उल्लेख, मित्रता है। दीपावली का आयोजन अधिकाश कवियों ने नाग्रिका 
के सौंदर्याधिवय की अभिव्यक्ति के लिए किया है। इस यूघ के कवियों में 
ठाकुर की मनोवृत्ति पर्वों एवं त्योहारों के वर्णन में अधिक रमी है। उन्होने 
रक्षा-बधतन, तीज, दशहरा आदि का वर्णन तो किया ही है, बुन्देलखण्ड के 
आचलिक पर्व अखती का वर्णन भी पूर्ण मनोयोग के साथ किया हैं । हि 
जहाँ कवियों ने खेल-कृद एवं मनोरजन के अन्य साधनों का वर्णन किया 
है, वहाँ भी प्रायः उतका उद्देश्य तायक-तराग्रिका को भिलत का अधिकाधिक 
अवसर प्रदान करता हो है | किन्तु इन वर्णनों से तत्कालीन जीवन १९ प्रकाश 
पड़ता है| नृत्य, संगीत, वाद्य एवं चौपड, आँखमिचोनो, गेंद आदि के खेल एव 
झूला झूलचा आदि उस सभय के उच्च एवं मध्य वर्ग के लोगों के मनोर॑जन के 
प्रमुख साधन थे । कुछ कवियों ते विशेष अवसरो पर वारांगनाओं के नृत्यों का 
वर्णन किया है. होली के अवसर पर स्त्री पुरुष के नृत्य का वर्णन उपलब्ध होता 
है । इससे पता चलता है कि विज्वेष अवसरो पर सामूहिक नुत्यों का आयोजन 
होता था। सौता-राम एवं राधा-कृष्ण के रास का वर्णन अधिकांश भत्ते कवियों 
ते किया है। इन वर्णनों मे परम्परा के साथ युगीत परिस्थितियों का भी प्रभाव 
है । इस युग में संगीत मनोरंजन का दूसरा प्रमुख साधन था। आचार्य कवियों 
में देव सगीत्त शास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे । उन्होने प्रेम-प्रसगों में यथास्थान सगीत 
का आप्रोजन कराया है। राम-क्ृष्ण भक्ति धारा के कवियों को सगीत का ज्ञान 
परम्परा सेन्प्राप्त हुआ था. पूर्व मध्य युग के अधिकांश भक्त कवियों की 
भाँति इस युग के भक्त कवि भी सगीत शास्त्र के ज्ञाता एवं पारखी थे। उनकी 
रचनाओं में स्थान-स्थाल पर राग-रागिनियों का उल्लेख मिलता है | इन कवियों 





१, परस्पर राखी बाँधत दौऊ। 
स्थाभा स्थाम, स्थाम स्यामा कर कह्यो ते परे सुख सोऊ । 
हैं (वृहदुत्घव मपिमाल) १० ५७ 


ले 


ठाकुर छसक, छूंद सं० १२६ 
- तीज परव सोतन सजे, भूषन बसंत सरीर । 
सम मरपज मुँह करी, बहै मरगणज चीर ॥ 


ज्क्व 


7] झर गा मर ही 
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ने' वातावरण को अधिऊ प्रभाषपूर्ण एवं रगीद बचाने के लिए संगीत का क्लायोजन 
कराया है। सीता-राधा एवं उनकी सख््रियाँ मघुर स्वर मे' गाती हुई बतलायी 
गयी हैं । संगीत के समय विभिन्न प्रकार के वांद्य-यंत्रों का भी आयोजन किया 
जातें। था । होली आदि के अवसर पर झाँश्, रवाव, ढोल, ढफ, मुदंग, कश्ताल 
आदि वाद्य यत्रो का आयोजन होता था । वाश्य यंत्रों में वीणा को महत्वपूर्ण 
स्थान प्राप्त था। बिहारी ने "तंन्नीचाद कवित्त रस” की बात कहकर वीणा 
के महत्व का प्रतिपादत किया है। भक्त कबियों ने सौता एवं राधा के वर्णनों 
में वीणा-बादन का आयोजन किया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है 
कि इस युग में सक्नान्त परिवार के स्त्री पुरुषों मे वीणा-वादव मनोरंजन का एक 
प्रमुख साधन था । 
75 खेलों में आँखमिचोनी, चौंपड और गेंद खेलने का उल्लेख मिलता है। 
आचाये कवियों ने अज्ञात यौवना नायिका के प्रसंगों में और झ्ूगार भावना के 
कवियों ने अकस्मात्‌ मिलन प्रसंगों में माँखभिवौनी का आयोजन किया है । कुछ 
भक्त कवियों ने भ्राखमिचौनी के खेल में आराष्य युगल के सिलत एवं तज्जन्य 
सात्विक असुभावों का सुन्दर वर्णन किया है। शआंगार भावना के कवियों ने 
नायक-ता भ्रिका को अधिकाधिक मिलन का अवसर प्रदान करने के लिए चौपड 
के आयोजन किया हैं। रसिक सप्रदाय के भक्त कवियों की रचनाओ मे यत्र-तत्र 
सीता-राम और राधा-कृष्ण के परस्पर चौपड़ खेलने का उल्लेख मिलता है। 
छत्न कुंबरि ते अपने एक पद में “चौपड रमन माँहि प्यारी छबि हेरि प्रिय, विवश 
छकाने दुग सकत न टारिके” कहकर राधा के सौदयय को एकटक देखते रहने के 
कारण कृष्ण के चौपड़ में हारने एवं ललिता के चुहल मचाने का उल्लेख किया 
है । गेंद मध्य युग का लोकप्रिय खेल था । पूर्व मध्य युग के कृष्ण भवत कवियों 
मे कृष्ण एव ग्वाल॑ बालो के गेंद खेलने का भावात्मक वर्णन किया है। इस युग 
के कवियों की भक्ति भावना में माघुर्य-भाव की प्रधादत्ता होने के काह्ण उनकी 
दृष्टि अपने आराध्य की बचफ्न की लीलाओो की और कम गयी हैं। अस्तु, 
उनकी रचनाओं में सखा-वुन्द के साथ गेंद खेलने के प्रसंग उपलब्ध नहीं होते 
किस्तु श्यूगार वर्णन प्रसभों में राधा-कृष्ण और सीता-राम कही-कहीं एक दूधरे 
पर गेंद का प्रेम प्रहार करते हुए दिखलायी पड़ते हैं । 

झूला झूलना उत्तर भारत के एक बड़े * भु-भाय मे व्यायाम के साथ 
मनोरजन का महत्वपूर्ण साधन है । सावन के महीने में जब केदलों की घुमड़ 
और वर्षा की फुहार तन मन को आनन्द से उद्देलित करते लगती है तब वृक्षों 
पे झूले बँधते हैं। उस अवसर पर स्त्री-पुरुषो के रंगीन वस्त, झूले के पेंस और 
कजरी के स्वर ॒वातावरण को रंगीन बना देते हैं. इस युग के रीति काव्य एव 
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शूगार काव्य मे झला झलने का वर्णव हुआ है किन्तु राम-कृष्ण भवित काव्य मे 
इसका आयोजन कपेक्षाकृत अधिक हुआ है। पूर्व मध्य थुग में पृष्टिमार्गीय कृष्ण 
मन्दिरों भें फाल्गुन शुक्ल प्रतियदा को फूलडोल का आयोजन होता है जिसमे 
राधा-कृष्ण को फन्नों से भरे झले में झलाया जाता है। सावन मास के झूले 
की जमप्रियता के कारण इस युग के प्रायः सभी राम भक्त एवं कृष्ण भगत 
कवियों ने सीताराम एवं राधाकृष्ण के सावन मास में झूला झूलने, झूले की पेग 
बढाले, आराध्य एवं सम्ियों की नोक-झोक एवं अवस्तरोचित गीतों का अत्यन्त 
भावपूर्ण एवं सरस वर्णत किया है। 

नय्री प्रव॒त्तियों का सुश्रपात--इस युग के उत्तराद्ध में हिन्दी साहित्य 
में नग्रे युग के सूत्रपात के सकेत मिलते है। भारतेन्दु य्रुग मे जो प्रवृत्तियाँ 
पललवित हुई, उनके अकुर इस ग्रुग के अन्तिम कुछ वर्षों मे उपलब्ध होते 
इन वर्षों मे परम्परागत काव्य के विरुद्ध प्रतिक्रिया के स्वर सुनायी पडने लगे, 
साहित्य मे नयी प्रवृत्तियों एवं विधाओ का प्रारम्भ हुआ, गद्य में खडी बोली 
का प्रयोग अपेक्षाकृत अधिक होने लगा और आधुनिक पद्धति पर भाषा एवं 
साहित्य के अध्ययन की ओर लोगो का ध्यान आक्रुष्ट हुआ | 

जैसा कि पहले कहा जा चुका है, इस युग के चरित एव प्रशस्ति काव्यो, 
नीति, हास्य एव व्यश्य काथ्यो और निर्गुण भक्त काव्यों में परम्परा का अनुसरण 
और गतानुगतिका की प्रवृत्ति कम है। ये काव्य ग्रुगीन परिस्थितियों एवं सम- 
स्थाओं से पूर्णतः प्रभावित है। इस युग का रीत्ति काव्य अधिक परम्परावादी 
है और श्यूमार काव्य नवीनता के प्रति आगाह होते हुए भी परम्परा के पल्ले 
को बिलकुल छोड़ नही सका है । इन काव्यों का एक बड़ा दोष यह है कि 
ये विषयप्रधान है, इनमें व्यक्तियों या वस्तुओ का स्थूल चित्रण है, आत्माभि- 
व्यक्तित बहुत कम है । इन काव्यों का एक बड़ा अश् प्रसिद्ध परम्परागत उपमानों 
के एकन्र करने का प्रयास मात्र है, उसमे भावानुभूति नहीं है। घतआनस्द और 
ठाकुर का ध्यान इन दोषो की ओर गया है। घनआनन्द मे अपने एक पद में 
विषयप्रधान स्थूल कबित लिखनेवालों का उपह्ास करते हुए कविता को कवि के 
हृदय की अभिव्यक्ति कहा है और ठाकुर ने परम्परागत उपभानों का प्रयोग 
करने वाले प्रतिभाहीन तुक्कह कवियों का भजाक उड़ाया है ।' 
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है. (क) तीइन ईछन बान बंखान सो, पैदी दसान ले सान चढावते । 
प्रानष/प्यारे भरे अति पानिप, मायल घायल चोप चढ़ावत | 
यों घन आनद छावत भावत, जान सजीव॑न भोर तें आवत | 
लोग हूँ लागि कुबित्त बनावत, मोहि तो मेरे कबितत बनावत ॥ 


कर 
है. 


( डशश१ ) 


इस युग के उत्तराद्ध में नवीन साहित्यिक प्रवृत्तियों एवं विधाओं का 
सूत्रपात हुआ । गद्य के विकास के कारण ब्र॒जभाषा एवं खड़ी बीली में कई ऐसी 
रचनाएँ हुईं, जिनमें कहानियों एवं चाठकों के तत्व उपलब्ध होते है । लेखकों ने 
अपने अनुभवों को मनोरजक ढंग से व्यक्त किये और संस्कृत उपनिषदो, पुरुणो 
एवं कहानियों के भावानुवाद प्रस्तुत किये | इन रचताओ में आधुनिक कहानी की 
टेकनीक का सर्वेधा अभाव होने पर भी कहानी साहित्य की परम्परा के विकास 
में इनका महत्वपूर्ण योगदास है । न्रजभाधा भे लिखी गयी कहानी की पुस्तकों मे 
“स्वप्न प्रसंग” (अनन्य अली), “बैताल पीसी” (सूरति' मिश्र, १७१०) माधतर 
बविलास” (लल्लूलाल, १८०३), “राजनीति” (लल्लूलाल, १८० २) और खडी बोली 
की रचनाओं मे “रानी केतकी की कहानी” इंशाअल्ला खाँ, १८००) और लल्लूलाल 
की “सिंहासन बचीसी”, “बैताल पचीसी”, “शकुन्तला नाटक, “माधोनल 
(१६५०१) “प्रेम सागर” (१८१०) और “लतायफ-इ-हिन्दी” (१५१० ) 
और सदल मिश्र रचित “नाप्तिकेतोपास्यान' (१८०३) और “रामचरित्र” 
(१८६०६) आदि रचनाएँ विशेष रूप से उल्लेखनीय है | कथानक की मौलिकता 
एवं भाषा के साहित्यिक रूप के कारण इन रचनाओं में “रानी केंतकी की 
कहानी” विशेष महत्वपूर्ण है । 

इस ग्रुग में कुछ ऐसी रचताएँ भी उपलब्ध हैं, जिनमें नाटको के तत्व 
उपलब्ध होते हैं। इन रचनाओं मे ब्रजवासीदास कृत "प्रबोध ऋर्रोद्य” (१७४८), 
गणेश कवि (१७६४३-१८५३) कृत “प्रगुम्न विजय” और रीवा नरेंश महाराज 
विश्वनाथ सिंह (शासन काल १८३३-५४) कृत “आनन्द रघुतन्दन” विशेष रूप 
से उल्लेखनीय हैं । 'प्रबोध चन्द्रोदय” इसी नाम के संस्क्षत नाटक के आधार पर 
लिखा गया है। "प्रशुम्त विजय” मे बज्जनामपुर के प्रद्युम्त और प्रभावती के 
गास्ववे विवाद का वर्णव है। “आनन्द रघुनन्दन का कथानक रामायण के कथानक 
पर आधारित है। कथानक राम के जनन्‍्मोत्सव से प्रारम्भ होता है और अन्त 
रावण पर विजय और अयोध्या-प्रवेश से होता है; राम के अद्योहिया आगमन के 


(खो सोखि लीहो मीन मृंग, खजन, कमल सेन... सीखि लीहों मीन भंग, खजत, कमल नैन, 

सीखि लीन्हीों जल औ प्रताप की कहानी है। , 

सीख़ि लीन्हो कल्पवृक्ष, कामधेतु विन्तासनि, : 
सीख लीम्हों मेरु,औ कुबेर ग्रिरे आनो है ॥ 

ठाकुर कहत याकी बड़ी हैं कठित बात) 
याको महहिं भूलि कहूँ बाधियर*-बान >वानों है। 

ठेल सो बनाय आय मेलत सभा के बीच, 
लोगन कबित्त कीनो खेन्न करि बानों है ॥ा (दादुओ 


६ शरे४ 


उपलक्य में अप्यराणँ नृत्य करती हैं और विभिन्न प्रकार की नाथिक्राओं की 
भावनाएँ व्यक्त करती है । 
इस प्रकार इस नाटक में युगीव परिस्थितियों के प्रभाव के कारण 
नाथिका के भेदोपभेदों की ओर भी सकेत कर दिया गया है। प्रथम दो रचनाएँ 
पद्मात्मक है और उनमें नाटक के नियमों का निर्वाह नही है, किन्तु “आनत्द 
रघननदन गद्य-पथ्य मिश्रित भाषा में है और इसमें नांदी-पाठ, सूत्रधार, भ्रस्ता- 
वना, विष्क भक, कार्यावस्‍्थाओ, अर्थ प्रकृतियों, संधियों एवं भरत बाबय आदि के 
आयोजन के द्वारा संस्कृत नाट्य शास्त्र के मियमो का पालत किया गया है । राम 
की सभा में पात्रों के द्वारा अरबी, फारसी एवं अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग से बद्धपि 
यह बाटक काल-दोष-दूषित है, किन्तु इससे पत्ता चलता है कि लेखक कीसे अपनी 
रचनाओ को बदलती हुई युगीन परिस्थितियों के बातावरण मे प्रस्तुत करने का ” 
प्रयत्न कर रहे थे । 
संग्रह म्ंथ--पूर्व भध्य युग में किसी विशेष सत या महात्मा की कुछ 

विशिष्ट रचनाओ के सग्रह उपलब्ध हैं । इन संग्रहो की दृष्टि मूलत धामिक एव 
साप्रदायिक है और इनका आयोजन सप्रदाय मे दीक्षित शिष्यों द्वारा किया गया 
है | उत्तर मध्य युग मे अतेक कवियों के गीतों, पदों एवं अन्य प्रकार की रचनाओं 
के संग्रह की प्रवत्ति का सूत्रपात हुआ।ये सगम्रह थाहित्यिक दृष्ठि से अत्यन्त 
महत्वपूर्ण हैं । ईस युग के पूर्वार््ध के काव्य संग्रहों में कालिदास त्रिवेदी कृत 
“कालिदास हजारा” विशेष रूप से उल्लेखनीय है । इसमें सन्‌ १४२४ से लेकर 
१७१४ तक के २१२ कवियों के एक हुजार पद संग्रहीत है । इस युग के उत्तराद्धे 
में काव्य संग्रहों के सकलन एवं संपादन की प्रवृत्ति बढ़ी । ये संग्रह ग्रन्थ इतिहास 
के अध्ययन एवं कवियों के काल निर्धारण की दुष्टि से अत्यन्त उपयोगी है । 
कृष्ण-लीला यद संग्रह, “सेवक बानी संग्रह, “ललति सार संग्रह”, १७८६१ , “कबित्त 
संग्रह” (हरिनाथ गुजराती), “संग्रह कबित्त, “बानी संग्रह, “संग्रह” (रामदास 
दाद पंधी, १७६५), “संग्रह'” (सुखनन्दन त्रिवेदी, १७५२), “सभा विल्लास” 
(लहलूलाल, १६१५), “विनोद तरंग्रिणी” श्रोधर, १८२७), "सफुट कबित्त, सप्रह 
कबित्त फुटकर/”, “सुधासर” (नवीन, १८३८), “राग सागरोद्भव राग कत्पन्नू मं” 
[ कृष्णा तन्द व्यास, १८४३ ), “आ्गार संग्रह (सरदार कवि, १८४८) आदि इस 
जग के कुछ प्रमुख संग्रह ग्रस्थ हैं | ये संग्रह कई दृष्टियों से किये गये हैं। कुछ 
स्रहों में कविताओं के चंयन में दृष्टि सांप्रदायिक है। ऐसे सम्रहों में किसी 
संप्रदाय-विज्वेष सेहव्वन्धित महात्माओं की रचनाओं को ही स्थान प्राप्त हुआ 
है। उदाहरणार्थ, “ललित सार संग्रह और "सेवक बानी संग्रह” में केवल राधा 
>ह्ल्लप्ज संप्रदाय के महात्माओं की रचनाओं को स्थान दिया गया है । वण्यै-विधय 


जप 


क्र है मे न 
मी कपल बी 


जी 


। 
। ([ शश ) 


एव शैलीगत विशेषताओं का ध्यात रख कर भी कुछ संग्रह ग्रंथों का संपादन 
हुआ है । सरदार कवि कृत “शूमार सग्रह' में शुगार रस की रचनाओं को स्थाच 
प्राप्त हुआ है और क्ृष्णानन्द व्यास के “राग सामरोदभव राग कहपद्ू,म के 
अधिकराश पद गेय हैं । 

काश, व्याकरण एवं इतिहास गंध-..इस युग में भारत एवं इगलेड 
मे राजनीतिक सम्बन्ध के साथ सांस्कृतिक सम्बन्धों मे भी वृद्धि हुईं | बहुत से 
अग्रेज विद्वानों ने सस्कृत एवं आधुनिक भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया 
जिससे इलत भाषाओं में अधुसन्धान कार्य को बल मिला । सर विलियम जोन्स 
(१७४६-६४ ) ने बड़े परिश्रम से सस्कृत का अध्ययव किया और उनके द्वारा 
पाश्चात्य विद्वानों को भारत के प्राचीन साहित्य, सस्कृति एवं सभ्यता का महत्व 
मालूम हुआ । १४ जनवरो १७८४ को कुछ अग्नेज विद्वानों के प्रयत्वों से कलकत्ता 
में एशियाटिक सोसायटी की स्थापना हुई, जिसके द्वारा संगठित रूप मे पूर्वीय 
भषाओं का अध्ययन एवं खोज सम्बन्धी कार्य किया जाने लगा। साक्विस 
बेलेजली (१७६८-१८०४) के शासन काल में भारतीय भाषाओं के अध्ययन की 
ओर. विशेष ध्यान दिया गया। उसने शासन-व्यवस्था में भारतीय भाषाओं वो 
स्थान दिया और उनके पठय-पाठन की व्यवस्था के लिए २४ दिसम्बर १७८८ को 
गिल क्राइस्ट के संचालकत्व में “ओरिएंटल सेमिनरी” की स्थापना की, जिसने 
कुछ ही दिनो के बाद फोर्ट विलियम कालेज का रूप घारण क्लर लिया। फोर्टे 
बिलियम कालेज के पाठ्यक्रम में पूर्वीय विषयों के साथ पाक्चात्य साहित्य एवं 
ज्ञान विज्ञाम सम्बन्धी विषय सम्मिलित किये गये । कालेज में अरबी, फारसी, 
सस्कृत, हिन्दुस्तानी, बंगला, तेलुगु, मराठी, कन्नड, तमिल, ग्रीक,' लैटिन, अग्नेजी 
आदि भाषाओं के साथ धर्म-नीति, अन्तर्राष्ट्रीय कानून, अ्थे-शास्त्र, गणित, भूगोल, 
विज्ञात, वनस्पति शास्त्र, रसायत शास्त्र और नक्षत्र विज्ञान आदि विपयों के 
पढ़ाने की व्यवस्था थी। फोर्ट विलियम कालेज करीब पाँच दकश्षकों तक शिक्षा 
सम्बन्धी कार्यो का प्रधान केन्द्र बता रहा। इससे आरतीय बविद्वार्फ का ध्यान 
पाइचात्म ज्ञान-विज्ञान की ओर गया और पाइचात्य विद्वानों * के भारतीय 
भाषाओं एवं संस्कृति के अध्ययन की ओर गया + गिल ऋइस्ट उसके सहयो- 
गियो ने आधुनिक ढग पर बहुत से कोश अंधथों को रचना की । इनमें गिल कराईसट 
की “'ए डिक्शनरी इंगलिश एण्ड हिन्दुस्तानी” (दो भाग, १७८७-६०), “एपेंडिक्स 
ट॒ दी डिक्शाबरी” (१७६ २), टेलर की “हिन्दुस्तानी इंगलि हम प्राइस को 
“खड़ीबोली इगलिश डिक्शनरी” (१८१५) आदि रचनाएँ विशेषर्ूप से उल्लेखनीय हैं 

इस समय आधुनिक ढंग के व्याकरण ग्रथों के लेखन एव भाषाओों के भाषा 
वैज्ञानिक अध्ययन की ओर भी लोगों का ध्यान गया | गिल ऋइस्ट से सन्‌ 


( डशऔृ६ ) 


१७८ में “ए ग्रमर ऑफ दी हिन्दुस्तानी लॉगवेज” प्रकाशित किया। यदि 
इसमे पारिभाषिक शब्दावली अरबी-फारसी या उर्दू से ग्रहण की गयी है किन्तु 
इसके व्याकरण के सिद्धान्त हिन्दी पर आधारित हैं। गिल ऋइस्ट ने भाषाओं के 
भाषा वैज्ञानिक एवं तुलनात्मक अध्ययन का भी सूत्रपात किया । उसमे सच 
१७४८ में “ओरियंटल लि?ग्विस्ट” प्रकाशित क्रिया और अपनी “क्कंपरेटिय 
एलफाबेद-रोमन, मागरी एण्ड पशियन' में रोमन, नागरी एवं फारसी वर्णमालाओ 
का तुलनात्मक अध्ययन किया | उसने अपनी “दी न्यू थितधवरी आफ परशियन वर्ड स 
विथ देअर हिन्दुस्तादी सिनोनिम्स” से फारसी एवं हिन्दुस्तानी शब्दों का तुलना- 
त्मक अध्ययन प्रस्तुत किया । इस दिद्या मे कार्य करने वाले भारतीय विद्वानों मे 
लह्लूलालत जी का साम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्होंने सन्‌ १८१५ में 
खडी बोली में “ब्रज॒भाषा” व्याफरण की रचना की । ५ की 

इस युग में कुछ ऐसी पुस्तक भी लिखों गयीं, जिनमें बाद में चलकर हिंदी 
साहित्य के इतिहास ग्रथों की परम्परा का प्रारभ्भ हुआ । पेरिस विश्वत्रिद्यालय 
में उर्दू के प्रोफेसर गार्सा-द-तासी (१७६४-१८७५) ने “इस्त्वारल लिनित्यूर 
ऐँदुइ ए ऐंदुस्तानी” नाम से हिन्दुई एवं हिन्दुस्तानी साहित्य का इतिहास फ्रांसीसी 
भाषा मे दो रण्डो में प्रकाशित किया | प्रथम खण्ड का प्रकाशन सन्‌ १३ मे 
भौर द्वितीय खण्ड का प्रकाशन सन्‌ १५४७ में हुआ । प्रथम खण्ड मे ७३८ कवियों 
और लेखकों का मरिचय है, जिनमें ७२ हिन्दी के और शेष उर्दू एवं अन्य भारतीय 
भाषाओ के हैं | दूसरे खण्ड मे कवियों की रचनाओं के फ्रांसीसी अनुवाद हैं। इस 
प्रथ का द्वितीय सस्करण सन्‌ १८७०-७१ में तीत खण्डो में प्रकाशित हुआ | प्रथम 
दो खण्डों मे १२२४ कवियों का परिचय और तीसरे खण्ड में कुछ प्रमुख कवियों 
की रचनाओं के अनुवाद दिये गये । गार्सा-द-तासी ने लेखकों का परिचय कालक्रम 
से न देकर लेखकों के लाभ के वर्णानुक्रम से दिया है । है 

इस युग का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रन्थ मौलवी करीमुद्दीन का "तजकिरा-ए- 
शुअरा-ए-हिग्शे” है । इस अ्रथ का प्रकाशन सन्‌ १८४८ में दिहली कालेज द्वारा 
हुआ | इस ग्रथ)मे कुल ६००४ कवियों का परिचय है, जिनमें ६२ कवि िन्दी के, 
शेष उर्दू था अन्य भारतीय भाषाओं के हैं। मौलवी करीमुद्दीत से कवियों का' 
परिचय कालक्रम से देने का प्रयत्न किया है किन्तु इसमे उन्हें प्री सफलता नहीं 
मिली है'। कुछ कवियों के परिचय में इस प्रयास का व्यतिक्रम हो गया है । कुछ 
पूर्वेवर्ती लेखकों के परिल्ञय बाद मे और परवर्ती लेखकों के परिचय पहले दे दिये 
गये हैं । इस ग्रंशरईमें बिहारी, भूषति, कथोर, जायसी, गोकुलनाथ, केवावदास, 
नाभादास, सुन्दरदास, तुलसीदास, चन्द, गंग आदि हिन्दी के कुछ लब्धप्रतिष्द 

- कवियों एवं लेखकों के परिचय उपलब्ध हैं। 
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